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| खक 
१ शमा ्रिदिग प्रेस, दिल्ली 
सू मन्थ पष्ठ 4 से १६२ तक । 
२ रूपवाणी प्रिदिग हाउस, दिल्ली 
शेषं अन्य पू० १३३ से २५६, टदटिलादि कै 
पू ९ श्रौर प्रस्तावनादिके पृष्ठ १ से १४४ तक। 


प्रकाशकीय वक्तव्य 


कुदं वषं हुए यष्ट मन्थ रामा श्िर्टिग प्रस दिल्लीको चा किये दि 
गया था श्रौर उम समय इसकै लगातार १६२ पृष्ठ छप भी गये "ये? छुकरेन्ने' 
यह सब कास दिली उदहरर दी कराया गया था | कुद परिस्थितियोके वश सर- 
सावा श्रादि जाना हृश्रा श्रौर दषाईका काम दन्द करना पडा | वादको जवर चुप्हि- 
काकाम पुनः शुरू करना चाहा तव प्रं सके टप काफी धिस गये थे श्रौर नया 
टाप मेगाकर काम शुरू करना प्रं सने मजुर नहीं किया ¡ इस तरह छंपरईूका काम 
टज्लता रहा । इस बीचमें प॑ं० परमानन्द जीने परिचयात्मक प्रस्तावना लिखनेकौ 
श्रनुमति मौगौ श्रौर उसे पाकर वे प्रस्तावना क्ििखनेसे प्रवृत्त दहोगये | प्रस्तावना 
लिखनेसे धाररणासे कहीं श्रधिक ससय लग गया; क्योकि फितने ही अथोकी प्रश- 
स्तियोंको जोचनेके लिये दूसरी पुरानी शद्ध प्रतिर्यौ बाहरसे सेगानी पदीं रौर 
कितने ही अरन्थकारोके समय तथा कत्तियोंका निश्चय करनेके लिये कारी रिसर्च 
(खोज) का काम करना पदा । साधसे श्यनेकान्तः तथा श्रन्य अन्यो प्रकाशनादि 
सम्बन्धी दूसरे काम भी करने पदे } ससे अन्थको पुनः म्र समं जनेके लिये श्चौर 
भी व्रिलम्ब हो गया । जत्र वह पुनः प्रे समं जनेके योग्य हुश्रा तो संस्थाको 
र्थिक संकटे श्रा घेर श्चौर इससे उसका प्र समे जाना रोकना पड़ा । हाले बानू 
छोरेलालजी कलकत्ताङी एक हजारी सहायताको पाकर दुपाई चादिका शेष कार्य 
पूरा किया गया र । यही सब इस अन्धके श्राशातीत विलन्बसे प्रकारित होनेका 
कारण रै} यह मन्थ जैन स्त्य श्चौर इतिदासके विषय पर बहुत कुच्‌ प्रकाश 
डाललनेवाला हे । पेते भरो ॐ परक्राशनकी इस समय बदी जञरूरत हे । दमक दूसरा 
भाग, जो श्रपञ्च"श भाषाके अन्थोंसे सम्बन्ध रखता है श्रौर बहुत डच देतिहासिक 
सामक लिये हए है, त्यारीके निकट है । श्राशा है उसके प्रकाशनकै सिये कोड 
दानी महानुभाव श्पना श्राधिक सदयोग प्रदान करेगे, निससे वह शीघ प्रकाशे 
लाया जा स्के 

श्न्तर्मं मेँ डाक्टर ए. एन. उपाध्ये एम, ए., डीलिट. का भारी भाभार ग्यक 
करता हू जिन्होने पना घंमरेजी प्राक्कथन (016 ५076) वहत पदले लिख- 
फर भेजनेकी कृपा की थी, प्रौर जो समय-समय पर श्रपनी शम सस्मतियेसि 
चराषर श्रनुगृ्ीत करते रदे है । 

ञ्ुगलकिशोर मुख्तार 


धन्यवाद 
[ह 3: 
भरोमान्‌ बाच छोटेलालजी नेन कलकता ने, जो कि 
सादिर्य इतिहास श्रर परातखके विषयमे 
गहरी रुचि तथा दिलचस्पी रखते है 
हस ग्रस्थके प्रकाशनपे बीरसेषामन्दिरको 
एक हजार १०००) सपयेकी सहायता 
प्रदान की है, जिसके किये 
उन्दँ हार्दिक धन्यवाद 
समर्पित हे । 
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बस्ताव्ना 


प्रशस्ति-परिचय 


भारतीय पुरातत्वमे जिस तरह मूर्सिकला, दानपत्र, शिलालेख, स्तूप, 
मूर्तिलेख, कूप-बावदी, तडाग, मन्दिर प्रशरितयौँ ्रौर सिक्क्े श्रादि वस्तु 
उपयोगी श्रौर श्रावरश्यक हैँ । इनकी महत्ता भारतीय अन्वेषक विद्वानोसे 
दिपी इई नहीं है । ये सत्र चीजं भारतकी प्राचीन श्राय संस्कृतिकी सु- 
ज्वल धाराकी प्रतीक दै । श्रौर इतिहासकी उली हृ समस्या्रों श्रौर 
गुल्थियोको सुलानेमे श्रमोघ श्रस््रका काम देती हे तथा पूवंजोकी गुण- 
गरिमाका जीता-जागता सजीव इतिहास इनमें संकलित रहता हे । 


हसी तर भारतीय साहित्यादिके श्रनुसंधानसें ग्रन्थकर्ता विद्रानो, 
प्राचार्य श्रौर भद्रकारा लिखी गह मश्त्वपूणं अन्थ-प्रशसितियौ भी 
उतनी ही उपयोगी श्रौर श्रावश्यक हैँ जितने किं शिलालेख श्यादि । प्रस्त॒त 
अन्थमे संरकृत प्राकृत भाषाके १७१ म्रन्थोकी प्रशरितियोका संकलन किया 
गया है जो रेतिहासिक दष्टिसे बढे दी महत्वका हे । ये प्रशस्तियो अन्थ- 
कर्ता विदानो श्रौर श्राचार्यो श्रादिके दारा समय-समय पर रची गह है । 
इन प्रशस्तियोगें संघ, गण, गच्छ, वंश, गुरुपरम्परा, स्थान तथा समय 
संवतादिके खथ तकक्रालोन रज्र, राजमन्त्रियो, विद्भानों, राजभ्रेष्टयों 
प्रौर श्रपने पूर्ववर्ती अन्थकर्ता विद्वानों तथा उनकी इतियोके नाम भी जदा- 
तौ दिये हुए है, जो श्रनुसन्धाता विद्वानों ( रिसर्च॑स्कोलरो > कै लिए 
बहुत ही उपयोगी है । इन परसे अनेक वेशो, जातियों, संघो, गण-गच्छों 


(२) 


युरुपरस्परार्रो, उनके स्थान, समय, कारयेच श्रौर उनकी स्तानलिमप्साके 
साथ-साथ तत्कालीन परिस्थितिर्यो, राजाश्रों, महामात्यो शरोर नगर-सेट 
प्यादिके इतिदृत्त सदज टी सकलित किये जा सक्ते है । 

इन प्रशस्तियोको दो विभागों बोट दिया गया है, उन्मेस इस 
प्रथम धिभागमें मुख्यतया संस्कृत श्ररं प्राक्त भरन्थोकी प्रशस्तयो ही दी 
गहै दै । श्रपञ्चःशभाषके भन्थोकी प्रशस्ति्योका एक जुदा दी सग्रह 
निकालनेका विचार है इसीसे उन्हे इस विभागसें स्थान नह दिया सया 
है । उन प्रशरितयोका सग्रह भी प्राय पूरा हो चुका है जो सम्पादित 
होकर प्रेसमें दिया जायगा । ये सव प्रशस्तियों प्राय श्रप्रकाशित हस्त 
लिखित मन्थो परसे नोट की गई है श्रौर उरन्द सावध्ानीसे संश्तोधित 
कर देनेका उपक्रम क्रिया गया है । फिर भी दृष्टिदोष त्था ग्रेस श्रादिकी 
प्रसावधानीसे कुद श्रशद्धिर्योका रहजाना सम्भव रै 1 प्रस्तुत संग्रहे ४-५ 
रसे अन्थोकी प्रशस्तियौ भी सम्रह की गह है जो श्चन्यत्र श्रपणं तथा 
प्रश॒दध रूपे प्रकाशित हो चुकी है । उन्द ठं विशेषताग्रोके साथ शध 
प्रतिययौ परसे सशणेधित करके दिया गया है । दो-चार रेसे मरन्थोकी प्रश- 
सतियो भी कित की गहै है जो संग्रह करते ्रथवा छपाते समय तो श्रम्र- 
काशित प्रे लेकिन बादको प्रकाशित दो गये हैँ । फिर भी समयादिककी 
द्प्टिसे उनका संग्रह भी उपयोगी है । 

इस प्रशस्तिसंग्रहके अन्तमे कुच पुरिशिष्ट भी दिये गये हँ जिनमे 
प्रशस्ति गत भौगोलिक नासो, संचो, गर्णे, गच्छ स्थानो, राजाश्रो, राज- 
मन्त्रो, विदानो आचार्यो, भदारको तथा श्रावक श्राविकाश्रोके नामोकी 
सूचीको श्रकारादि क्रमसे दिया गया है, जिससे श्रन्वेषक विद्धानोको विना 
किसी विशेष परिश्रमके उनका पता च्ल सके । 

दस १७१ ग्रन्थ-पशस्तियोकि संमरम, जिनके नाम॒श्रन्यत्र दिए इणु 
है, जिनमे उनके कर्ता १०४ विदाने श्रादिका संतप्त परिचय भी निदित दै 
श्नौर उनका संक्िप्त परिचय श्रागे दिया जायगा जिनके नाम इस 
प्रकार ै-- 
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१, घादिराज २. जयसेन २. पद्मनाम कायस्थ ४. वासवसेन शह वीरभ 
६. पं० श्राशाधर ७. बह्म जिनदास २८. सुसुद्ध विद्यानन्द &. ब्रह्य तेसिदेत्त- 
१०. द्य श्रुतसागर ११. भ० सकलभूषण १२. सुनि पद्मनन्दि १३. भ० 
ललितकीतिं १४. सिहनम्दि १६. पं० नेमिचन्द ५६. चादिचन्द्र १७. केश- 
वतेनसूरि १८. श्रहयराम १६. सोमदेवसूरि २०. विदुध श्रीधर २५. 
सइखकीसिं २२. मुनि रामचन्द्र २२ भ० जिनेन्द्रभूषण २४. भ० गुण- 
चन्द्र २९. भ० धम॑कीति २६. प॑० रामचन्द्र २०७. ब्रह्य कामराज रन, 
भ० शुभचन्ढ २६. सोमङोति ३०. भ० रत्नचन्द्र्‌ ३१. १० जिनदास 
३२. बह्म कृष्णदास २३. कथि दामोदर ३४. दीक्ित देवदत्त ३५. भास्क- 
रनन्दि ३६. देवेन्द्रकीसि ३७. प° धरयेण ३८. चारित्रभूषण ३३. कवि 
नागदेव ( जिनदेव ) ४०. कवि जगन्नाथ ४१. गुणचन्द्र ४२. शिवाभिराम 
४३. चन्द्कीसि ४४. जयकीतिं ४५९. महासेनसूरि ४६. देवेन्द्रकीर्षि 
४७, सुमतिलागर ४. ब्रह्मगोपाल ४६. श्युमचन्द्र॒ ८०. कवि हस्तिमर्ल 
९१. अजितसेनाचा्य ९२. भानुकीर्षिं ९३. पं० योगदेव ४. नागचन्द्‌- 
सूरि ५९. भ० श्रीभूषण ५८६. प° रुएमणि ८७. भ० सानभूषण 
८, बह्म रायमल ८६. नरेन्दसेन ६०. जिनसेनसूरि ६१. कवि श्रसग 
६२. श्रय्यपायं ६३. गुणभद्र ६४ श्रनन्तवीयं ६५. नन्दिगुर्‌ ६६. नागराज 
३७. भ० कमलकीतिं ६८. श्रीदेव ६३. कवि गोविन्द ७०. मरिलपेणसूरि 
७१. इन्द्रनन्दियोगीन्दर ७२. प० बुधवीर्‌ ७३, प्रभाचन्द्र ७४, चिचिक्रम 
७९. श्रमरकीतिं ७६. इहानमूषण ७७. रामचन्द्र सुयुद्ध ७८. सुमतिकीसि 
७६. पडि रूपचन्दर ८० प्रमा न्दर ८१ धर्मदेव ८२. माधवचन्दतरैवि्य 
८३, श्रीचन्द्र ८४. भ° श्ररिष्टनेभि ८६. महावीराचा्यं ८६. भ० श्रीभूषण 
८७. भण चन्दरकीतिं तम. वीरसेनाचायं ८६. जिनसेन ९०. वीरभद्रा- 
चायं ९१. दुगैदेव ६२. श्रुतयुनि ६२. भद्वोसरि ६४. सुनि गणधरकीर्ि 
९६. सोमदेव &६. प° प्रभाचन्द्र ६७. प्भाचन्दराचायं ९८ वामदेव 
३६. भ० लल्ितकीति १००. वादिराज १०१. कवि वाग्भट ५०२. हरि- 
फाल १०२. बिसेन मुनि १०४ श्रौर भ० न्ञानकीरिं) " 
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. प्रशस्ति संग्रमे प्र॑थ-कर्ता इन विद्वान आदिक संचिप्त परिचय क्रमसे 
नीचे दिया जाता है-- 
इस प्रशस्तिसंग्रहकी प्रथम प्रशस्ति ^न्यायविनिश्चयविवरणः की 
हे, जिसके रचयिता श्राचा्य॑वादिराज £ । चादिराज द्ाविडसंघस्थित 
नन्दिसंघकी श्रर गल नामक शाखक्रे विद्वान थे, श्रीपालदेवके प्रशिप्य तथा 
मतिसागरके शिप्य थे । सिहपुराधीश चाल्य राजा जयरसिहकी सभाके वे 
प्रल्यातवादी श्रौर उक्र राजक द्वारा पूजित थे । प्रस्त॒त श्रन्थ उन्दीकि राज्य- 
काले रचा गया है । प्रशस्ति उनकी चिजय कामना करी गह है । इस 
अथक श्रतिरिक्र श्रापकी श्रन्य रचना भी उपलज्ध है, जो प्राय प्रकाभित्त दो 
खुकी दै, श्रौर वे हे- प्रमाण निर्णय, पाश्यैनाथचरित्र, यशोधरचरित्रः 
एकीभावस्तोच्र^सध्यात्मा्रकस्तोच्र ! इनके सिवाय मर्लिपेण प्रशस्ति नामक 


शिलावाक्यमे श्रैलोक्य दीपिकाः नामक मन्थका भी नामोरलेख मिल्लता हे 
जो शरभ तक श्रनुपलब्ध है । 


प्राचार्य वादिराजका समय विक्रमकी ११ीं शताब्दीका उत्तरार्धं है, 
क्योकि उन्होंने श्रपना पाश्वनाथ चरित्र शक सं० ६४७ (वि° सं० १०८२) 
स बनाकर समाप्त किया ३ । 

दूसरी प्रशस्ति श्धमरत्नाकरः की है । जिसके कर्ता ्राचायं जयसेन 
ष । जयसेनने प्रशस्विमे श्रपनी जो गुरु परम्परा बतला है वह यह है फि 
जयसेनकर गुर भावसेन, भावसेनके “गुर्‌ गोपसेन, गोपसेनके गुर शतिपेण 
श्रौर शातिपेणके गुर धर्मसेन । ये सव श्राचार्यलाढवागड 'संघक्रे विद्वान 
है, जो बागद संघका ही एक उपमेद्‌ है ! बागडसघका नाम "वाग्बर' भी है 
प्रौर वह सब वागददेशके कारण भ्रसिद्धि को प्राप्त हु्रा है, श्रौर इसलिये 
देशपरक नाम है ! 

श्राचार्य जयसेनका समय विक्रमकी १ चीं शताब्दीका मध्य भाग जान 
पदता है 1 यह श्राचा्यं श्ररतचन्द श्रौर यशरिवलकचस्पूके कर्त सोमदेव 
(शक. सं ० ए८१=वि० सं° १०१६) से बादके विद्वान हैँ । धम॑रत्नाकरके 
यंतं पाई जाने वाली प्रशस्तिका श्यन्तिम पद्य लेखर्कोकी पासे प्रायः ष्टं 
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गया हे, वह देहली के पंचायतीमंदिर श्रौर श्रारा जैनसिदधधत नलिदधधतमः स॒वनकी 
प्रतियोमें नहीं है, जिन परसे उक्र प्रशसितिको नोट किया गया थ! यौधैको 
लक पक्नालालल दि जेन सरस्व्रतिभवन भ्यावरकी प्रति परसे प्रशस्तिका 
उक्र प्रन्तिम पद्य निम्न रूपम उपलब्ध हु्रा है । 

वाशेन्द्रियव्योमसोम-मिते संवत्सरे शुभे ।१०५५। 

ग्रन्थोऽयं सिद्धतां यात सवलीकरदाटके ॥ 

इस पयसे अन्थका रचनाकाल सं° १०५९ श्रौर रचना स्थान सबली- 
करहाटक स्पष्ट जाना जाता हे श्रौर इसलिये म्रन्थकार जयसेनका समय 
विक्रमकी १ १बीं शताब्दीका मध्यभाग सुनिरिचत है! सवलीकरदारक 
नामका नगरं श्रथवा याम कदो पर स्थित हे इसके श्चनुसन्धानका श्रभी तक 
रवसर नही सिल सका । 

तीसरी प्रशस्ति यशोधर चरित्रः की है जिसके कर्ता पद्मनाभ 
कायस्थ ह, पद्मनाभ कायस्थने भद्यरक गुखकीर्षिके उयदेशसे पूर्वं सू्ा- 
नुसार यशणेधरचरित्र ्चथवा दयासुन्द्रविधानकी रचना राजा वीरमेन्द्र 
या वीरमदेवके राज्यकालमे महामात्य ( म्री >) साधू ( साहू >) इशराज 
जेसवालके श्रनुरेधसे की है ! पद्मनाभका वंश कायस्थ था श्रौर्‌ वे संस्कृत 
भाषाक रच्छ विद्वान थे । श्रौर जेनधर्मं पर विशेष श्रुराग रखते थे । 
“संतोष नामके जेसवालने उनके इस अन्थकी प्रशंसा की तथा विजय सिके 
पुत्र पृथ्वीराजने श्रनुमोढना की थी । 

कुशराज जेसवालकुलवे भूषण शे, इनके पिताका नाम जैनपाल श्यौर 
माराका नाम (लोणः देवी था, पितामहका नाम अुल्लण श्चौर पितामरी.- 
का नाम उदिता दी था । श्रापके पांच माई श्रौर भी थे । जिनमे चार च्डे 
रौर एक छोटा था । हंसराज, सेराज, रराज, भवराज ये वदे भाष श्र 
हेमराज छोय माई था । कृशराज बडा दही धर्म्मा तथा राजनीति मे 
कुशल था । इसने ग्वालियर चन्द्रम्रभ जिनका एक विशाल जिनर्मदिर 
बनवाया था श्रौर उसकी प्रतिष्टादिकायेको वड भारी ममारोहके साथ संपन्न 
किया धा 1 कुशराजकरी तीन स्त्रिया शीं, रल्लो, लक्षणश्री, श्रौर कौशीरा । 


८६) 


ये तीनों ही पर्नियो मती, साध्वी तथा गुणवती थीं श्रौर नित्य जिनपूज्ञन 
फिया करती थीं , रल्होसे कल्यार्सिंह नामका एक पुर उत्पत्र हु्रा 
था, जो बडा ही रूपत्रान, उानी श्रौर जिनगुरके चरणाराधनमें तत्पर था । 


इस सर्वगुण सम्पन्न ऊुशराजने श्रुतभक्रिवश उक्र यशोधरचंरित्रकी 
रचना करै थी जिसमे राजा यशोधर श्रौरं रानी चन्ट्रमतीका जीवन 
परिचय द्विया हुश्ना है । यह पौराणिक चरित्र बडा ही रुचिकर प्रिय श्रौर 
दयाखूपी श्र्तका श्रोत यहाने चाला है । इस पर श्रनेक विद्धानों दारा 
प्राकृत, सस्करत श्रपञ्च'श श्रौर हिन्दी गुजराती भाषा सें मन्य रचे गण देँ । 


कविवर पद्मनाभने श्रपना यह अरन्थ जिम राजा वीरमदेवके राञ्यकाल- 
में रचा है वह ग्वालियरका शासक था श्रौर उसका वश तोमर" था । यद 
चही प्रसिद्ध त्निय वंश है जित्ते दिल्लीको घसने श्रौर उसके पुनरुद्धार 
करनेका श्रेय प्राप्त है । वीरमदेवे पिता उद्भरणदेव थे, जो राजनीतिमें 
दन्त श्रौर सर्वगुण सम्पन्न थे । सन्‌ १४०० या इसके श्रास पास ही राज्य- 
सत्ता चीरमदेवके हाथमे श्रा थो । दिजरी मनू ८०४ श्रौर वि० स 
१४६२ में ्रथवा १४०५ 4. 0. मेँ मल्लू एकवालखाने ग्वालियर पर 
चदा की थी, परन्तु उम समय उसे निराश होकर ही लौटना पदा । 
फिर उसने दूसरी वार भी ग्वालियर पर धेरा डाला, किन्तु इस बार भी 
उसे श्रास-पास के कु इलाके लूट कर ही वापिस लौटना पदा । 


श्राचायं श्रखतचन्दरकी तच्वदीपिकाः ८ प्रवचनमार टीका) की 
लेखक प्रशस्तिं, जो वि० स० १४९९में लिखी गहै, गोपात्रिमें 
८ म्बालियरमं ) उम समय बीरमदेवक्गे राज्यका उदल्तेख शिया गथा है । 
श्नौर भ्रमरो तिके षटूकर्मोपदेशकी श्रामेरप्रतिमें जो सं° १४७६ की क्लिखी 
हुई है,उसमें भी वीरमदेवक्े राज्यका उर्लेख है श्रौर॒वीरमदेवक्रा पौत्र 
इ गरसिह श्रपने पिता गणपतिदेवकरे राज्यका उत्तराधिकारी स० १४८१ 
मे हुख्ा । बीरमदेवका राज्य सं० १४६९ से ऊच बादमें भी रहा है । 
ससे यद जाना जाता है करि मन्यकर्ता कवि पद्यनाभने स० १४६२ से 


( ७.) 


= =) भ ॥ ध्र ॥ 
सन्‌ १४७६ कै मध्यवती किसी समयमे इस यशोधर चरती रचना 

शु शकीर्तिके ठे शसे ॥ 1 ५, ^ 
भ० गुणकीतिके उपदेशसे की हे । ६ 


चौथी प्रशस्ति मुनि वासवसेनके यशोधरचरितकी दै । संनिवा् 
सेनने श्रपनी प्रशस्तिं उसका रचनाकाल शरोर पना को परिचय नहीं 
विया श्रोर न दूसरे मिन्दीं साधनोसे ही यह क्तात हो सका है कि उक्त 
चरित कव रचा गया । इस अन्थकी एक प्रति सं०१९८१ की लिखी (ल 
जेनसिद्धान्वभवन श्रारामें मौजूद हे, जो रामसेनान्वयी भ० रनकीर्सिके 
भपद्धर शरोर भ० लखमसेनके पश्धर भ० धर्मसेनके समयन्ते लिखी गई 
है, उससे इतना ही क्लात होता है किं वासवसेन सं° १५८१ से पूववर्ती 
विद्वान द, कितने पूर्ववतीं है, यह अभी प्म्ञात हे । 


पोचवीं भरशस्ति (नेमिनिर्वाणकाव्यः की है जिसके क्प कवि 
वाग्भट हँ । कवि वाग्भट प्रागवाट्‌ ( पोरवाड > वंशके इुलच्न्द्र थे, श्रौर 
शरहित्रपुरमे उत्पन्न हुए थे । इनके पिताका नाम छाद्‌ था । इनकी यह्‌ 
एक ही कृति श्रमी तक उपलब्ध है, जो ६६० प्योकी. संखल्याको लिये इण 
हे । यह सारा अन्य १६ सर्गो श्रयवा श्ध्यायोसि विभक्त ह \ इसमें जेनियो- 
फे वाईैसवे तीर्थकर नेमिनाथका चरित्र श्रंकित किया गया है । ग्रन्थकी 
रचना सुन्दर, सरस, मधुर तथा विविध श्रलंकारों श्रादिसे विभूषित है । 
दसके सातवें सर्गम 'मालिनीः श्रादि सस्कृतके ४४ दछुन्दोका स्वरूप भी 
दिया हा हे श्रौर प्यके उपान्त्य चरसे छन्दके नामकी सूचना भी कर 
दी गढ हे । अन्धके ्रनेक पद्योका उपयोग॒वाम्भद्यलंकारङ कर्ता वार्भटने 
श्रपने अन्धस यत्र तच्र किया है । चकि वाग्भद्ालंकारके कर्ता कचि वाग्भट- 
का समय चिक्रमकी १२ वीं शताब्डीका उत्तराद्ः (सं ११७३ >) है 
तः यह भन्थ उससे पूवं ही रचा है । एस कान्य ग्रन्थ पर भ० स्ानभूषण- 
की एक पंजिका दीका भी उपलन्ध है, जो देहलीके पंचायती मभ्डिरफे 
शास्त्रभंडारमे मौजूद है 1 ग्रन्थकतानि श्रपने सम्प्रडायका कोह उल्लेख नहीं 
करिया, फिर भी १बे तीर्थकर मरिलिनाथ जिनकी स्त॒ति करते इए न्दे 


(५८ 


कुर सुत ८ इच्वाकुरवशी ) राजाका पुत्र बतलाया रै > श्वैताम्बरीय मता- 
नुसार सुत। नहीं, इससे इस म्रन्थके कर्ता दिगम्बराचार्यं दै । 

छखवीं प्रशस्ति “भूपालचतुर्विशति-दीकाः की है जिसके कर्ता पंडित 
प्रवर आशाधर हँ जो विक्रमकी १३बीं शतान्दीके प्रतिभासम्पच्च बहुश्रुत 
विद्वान थे । इन्दोने श्रपने जीवनका श्रधिकाश भाग जेनसादित्यके निर्माण 
श्नौर उस प्रचारे व्यतीत किया धा । वे संस्कृत भाषफे प्रौढ़ विद्रान थे। 
सपादलक्त देशे स्थित मांडवगढ़के निवासी ये । सं° १२४६ मे जब शदा- 
बुरीनगौरीने देदली श्रौर श्रजमेर पर श्रधिकार कर लिया, तब वे उस 
स्थानको छोदकर सुप्रसिद्धः धारानगरीमे श्रा बसे श्रौर वहा उन्दोँने व्याक- 
रण तथा न्यायशास््रका श्चध्ययन किया । धारके बाद वे नालद ८ नल- 


कच्छुपुर% ) क नेमिनाय चैत्यालयम रहकर पठन-पाठन श्रौर सात्यकी 
उपासनार्मे तत्पर हो गये । 


इनकी जाति वघेरवाल थी । इनके पिताका नाम॒ सल्लक्तण, माताका 
श्रीरत्नी श्रौर धम्पत्नीका सरस्वती तथा पुच्रका नाम छाहड था । इनके समयमे 
विन्ध्यवर्मा, सुभटवर्मा, श्रज नवर्मा, देवपाल श्रौर जेतगिदेव नामके पाच 
राजा हुए दै, जिनका उल्लेख इन्दोने श्रपने मरन्थोकी प्रशस्तियेमिं करिया है । 
पंडित श्राशाधरजीकौ किंतनी ही कृतियो श्रप्राप्य है, एक दो प्राप्त तिर्या 
मी श्रमी श्रप्रकाशित दै श्रौर शेष रचना प्रकाशित हो चुकी हँ । प्रस्तुत 
भूपाल चतुर्विंशतिका टीका विनयचन्द्रके श्रनुरोधसे लिखी गै रै । ये 
विनयचन्द्र वे ही जान पदते हैँ जिनके श्रुरोधसे पंडितजीने दष्टोपदेशकी 


-~------~-_-~==---- 
~----- ^ 


८ तप॒ कुर-कत-कमेवल्लि-मल्लिजिनो व. श्रियमातनोतु । 
कुरो सुतस्यापि न यस्य जातं, दु शासनत्व भुचनेश्वरस्य ॥ १६ ॥ 
--नेमिनिर्राणकान्य 
~ ® यह नाला या नलकच्छुपुर चिक्रमकी १२३वी शतान्दीे जनधनसे 
समाकीणै था यह नगर धार श्चौरं माडव ( माड >) गढके मध्यवर्ती स्थानम 
बसा हुश्रा था । इस नगरके चिन्ह भ्राज भी श्रवशिष्ट॒हैँ या नहीं, यह 
कुद ज्ञात नहीं हो सका । 


(६) 


टीका वना थी श्रौर जो सागरचन्द्र सुनिके भिप्य थे 1 उनकी शृ्षैेति्यः- 
के नाम इस प्रकार ईहै-- ५ 
सागार-नगारधर्मासत स्वोपक्घटीका सदत, मूलाराधनादष्ण, 
सहखनाम मूज्ञ च स्वोपदहटीका सदित, पं० दीरालालजी सिद्धान्तशास्त्री साद्र- 
सल्ल श्रौर सोनागिरके भद्टारकीय ज्ञानमर्डारमे रपल्ब्ध है ॐ । जिनयद्टकटप, 
त्रिषठि स्श्रतिशास्त्र सटीक, नित्यमहो्योत, च्रमरकोष टीका ( श्रजुपलब्ध ) 
श्राराघनासारटीका ( श्रुपलन्ध ) न्रियाकलाप, अध्यात्मरहस्य ^ श्रजु- 
पलब्ध ), राजीमतिचिप्रलंभ, स्तानदीपिका, भरतेश्वरभ्युदय प्रसेयरद्नाकर 
फाव्यालंकार टीका, रत्नत्रयविघान शौर अर्टांग द्दयो्ोतिनी टीका । 
पंडित श्राशाघरजीने सं० १२८१ मे निनयक्तकल्प. सं १२६२ में 
त्रिषष्डि स्दृतिशाख, सं० १२९६ में सागारधरमष्त टीका च्रीर सं° १३०० 
मं श्रनगारधर्माखत टीकाका निर्माण किया है । रेष सब अ्रन्थ सं० १२८९ 
प्नौर सं० १३०० कै मध्यवर्ती समये सचे गये हैँ । इनका विशेष परिचय 
जैनसारित्य प्रौर इतिहासः नामक पुस्तकके पृष्ठ १२६ में देखना चादि । 
७ वी, ७बीं यौर १४२बीं प्रशस्तयो जस्वृस्वामिचरित हरिवंशपुराण 
श्नौरं रामचरित्रकी है जिनके कता ब्रह्मजिनदास दै जो इन्दङ्खन्दान्वय 
सरस्वतीगच्छके भद्रकं सकलकीरिके कनिष्ठ राता श्रौर शिष्यये । ये 
मदनरूपी शच्ुको जीतने बाले बरह्मचारी, रमानिधि, षष्ठमादितपके विधाता 
प्रीर नेक परीषहोकै विजेता थे । इन्दोनि अनेक देशगोमे चिदहार करके जनताका 
कल्याण किया था--उन्द सन्मां दिखलाया था । ये जिनिन्द्रके चरणकमलोकि. 
चंचरीक, देव-शास्त्र-गुस्की भव्रिे तर्पर, श्रव्यन्त दयालु तथा साधक जिन- 
दास नामसे प्रसिद्धिको प्राप्त थे श्रोर प्राकृत, संस्कत, गुजराती तथा रिदी 
भाष श्रच्छ विद्वान एवं कवि भी थे । इनके गुर भशारक सक लकींति प्रिद, 
चिद्धान थे, जिनका संस्कृत माषा पर श्रच्छी श्रधिकार था, तात्कालिक भट्टा- 
रकेोमें इनकी श्रच्छी प्रतिष्ठा थी । इन्होंने श्रपने समयसे श्रनेक मन्दिर 
%& पंडित दीरालालजीसे क्तात हा हे कि सदसनामका प्रकाशन हाल 
हीमे भारतीयक्ञानपीट काशी हो चुका टे । 


( १० ) 


चनवाणए, सैकदो मूतिरयोका निर्माण कराया श्रौर उनफे प्रतिष्ठादि मोत्मव 
कायं भी सम्पन्न कये हैँ । इनके दारा प्रतिष्ठित सूरियोके फितने ही श्रसि- 
लेख सं° १४८० से १४६२ तकके मेरी नोट बुक दज है । इनके प्रति- 
रिक्क श्रनेक मूर्िया श्रौर उनके ्रमिलेख श्रौर नोट किये जाने को है, जिन 


सबके संकलित होने पर तत्कालीन एतिहासिक बातोके ्रन्वेषणमे बहुत कुक 
सुविधा प्राप्त हो सकती है । 


भ० सकलकीरिने स० १४८१ मे सघ सहित वटालीमे& चात॒र्मास 
किया था श्रौर वहे श्रमीफरा पार्थ्यनाथ चेत्यालयसें बैठकर 'मूलाचार- 
प्रदीपः नामका एक सस्करृत अन्थ स० १४८१ की श्रावण शुक्ला पूर्णिमः- 
को श्रपने कनिषप्ट आता जिनदासके श्रनु्रहसे पूरा किया था । इसका उर्लेख 
गुजराती कविता निम्न उपयोगी श्रशसे जाना जा सकता है - 
तिहि भ्रवसरे गुरु याविया, व डाली नगर ममार रे, 
चतुर्मास तिहा करो शोभनो, श्रावक कीधा हषं अरपाररे । 
अमीमरे पधराविया, बधाई गावे नरनार रे, 
सकल संघ मि ल वंदियां, पाम्या जय जयकार रे ॥ 
>€ >< >< >< 
संवत्‌ चौदह सौ इक्ष्यापी भला, श्रावण मास लसंतरे, 
पूिमा दिवसे पूरण कया, मूलाचार मह॑तरे ॥ 
>< >€ >< >< 


श्राताना अनुग्रह्‌ थकी कीधा म्रन्थ मदानरे ॥ 


~ 


ॐ १९ शताब्टीसे बडाली जन धनसे सम्पन्न नगर था, उस्र समय 
चहा हूमड दि० जेन श्रावरकोकी बहुत वदी चस्ती धी । षषाका ्रमीमरा 
पाश्वनाथका दि० मन्दिर बहुत प्रसिद्ध था । उस समय ठेवसी नामके एक 
बीसाहूमदने केशरियाजीका सघ भी निकाला था रौर भ० सकलकीतिं 
उस समयक प्रसिद्ध विद्वान भट्यरक थे, बागद श्रौर गुजरातमं उनका 
प्यच्छा प्रभाव था । चे पने शिप्य प्रशिप्यादि सदित उक्त प्रान्तमें विहार 
करते रहते थे । 


( ११ ) 


यद्यपि सकलकीर्सिने श्रपने किसी भी अन्थमे उसका रचनाकाल् नहीं 
द्विया, फिर भी, श्रन्य साधनोसे--मृतिल्ेखादिके हारा-उनका समय 
विक्रमकी १ वीं शताब्दीका उत्तरां सुनिश्चित है । भद्रक सकलकीतिं 
हडरकी गदीके भट्धारक थे श्रौर भ० पद्यनन्दीके पटपर प्रतिष्ठित इष ये । 
कहा जाता हे किये सं १४४४ मेँ उक्र गदी पर आसीन हुये धे श्रौर सं° 
१४६३ पृषमासमे उनकी खप्यु महसाना ( गुजरात >) सें इई थी । मह- 
सानामें उनका समाधिस्थन भी बना हुश्मा टै । भ० सकलकीति द्वारा रचित 
गरन्थोके नाम इम प्रकार दहै, जिनसे उनकी विद्धत्ता श्रौर साित्य-सेचाका 
श्रनुमान किया जा सकता ह ~ 


$ पुराणसार २ सिद्ान्तसारदीपक ३ मल्लिनाथ चरित्र » यशो- 
धर चरित्र * वृषभचरित्र ( श्रादिनाथ पुराण ) 5 युदशेनचसित्र 
० सुकमालचरित्र » वर्ध॑मानचरित्र 5 पाश्वनाथपुराण १० मूला- 
चार प्रदीप ११ सारचतुविशतिका ५२ धमेग्रश्नोत्तर श्रावकाचार 
१३ सद्धाषितावली १४ धन्यकुमारचरित्र १६ कमेविपाक १६ जम्बू 
स्वामिचसित्र ५७ श्रीपालचसित्रि आदि ) 

ब्रह्य जिनदासने भी श्नेक म्रन्थोकी रचना की है जिनमें भ० सकल- 
कीपिका वडे गौरवके साथ स्मरण किया हे । चूक जिनदास सकलकीतिक 
कनिष्ठ भ्राता थे । सलिए इनका समय भी विक्रसकी १९ वीं शतान्दीका 
उत्तराद्ध' श्रौर सोलहचीं शताब्दीका पूर्वाद्ध जान पडता है; क्योकि सं° 
१४८१ सं दन्दके श्रसुरोधसे वडालीमें मुल्लाचारम्ररीपके रचे जानेका 
उरलेख उपर क्या जा चुका है} रौर मं० १९२० मे इर्ोनि गुजराती 
भाषामें !हस्विंशरासः की रचना की हे । श्रापकी रचनाश्रोमें जम्बृस्वामी 
रित श्रौर हरिवंशपुराण श्रौर रामचरित ८ पद्मपुराण ) ये तीन मन्थ तो 
सस्कृतं भाषि रचे गर्‌ हँ । जम्पूस्वामौचरितकी रचनामें इनके शिष्य 
बरह्मचारी धसेदासरे मित्र द्विजवंश॒रत्न कवि मदादेवने सहायता पर्चा 
थी ! "धर्मपंचविशतिका' श्रवा 'धर्मविललासः नामकी एक द्योरी सी रचना 


८ १९) 


भी इन्दी जिनठासब्रह्मकी कति रै । इनके श्रतिरिक्र जिनदास-रचित जिन 
रचना्रोका उल्लेख मिल सका उनके नाम इस प्रकार टै -- 


१ यशोधररास २ ्यादिनाथरास २ श्रे िकरास » समक्रितरास 
« करकंडरास ९ कमविपाकरास ० श्रीपालरास ८ प्रयुम्नरास 
& धनपालरास १० हनुमच्चरि्त ११ मौर ब्रतकथा कोषः.--जिसमे 
दशलक्तणत्रतकथा, सोलहकारणत्रतकथा, बाहणषष्टीव्रतकथा, गोक्त- 
सप्तसोकथा, निदौषसप्तमीकथा, आकाशप चमीत्रतकथा चौर पंचपरमेष्ठी 
गुण वणेन श्रादि रचनाश्रोंका सग्रह एक गुटकेमे पाया जाता है । ये सन रच- 
ना प्राय गुजराती भाषा की गह है, परन्तु नमे हिन्दी श्रौर राज- 
स्थानी भाषाके शव्दोका बाहुर्य पाया जाता है । इनके सिवाय निम्न भरन्थ 
पूजा-पाठ विश्य भी है श्रौर जिनकी सख्या इस समय तक ७ ही ज्ञात 
हो सकी है उनके नम इस प्रकार है-- ऽ जस्वूट्रीप पूजा २ च्नन्तत्रत- 
पूजा २ साद्धदरय द्वीपपूजा ४ चतुरविशत्यु्यापनपूजा ५ मेयमालो- 
द्यापन पूजा ६ चतुस्त्रंशदुत्तरद्वादशशतोद्यापन ० शरदस्सिद्धचक्र- 
पूजा । 

हस तरह ब्रह्मजिनदासकी संसृत राजत श्योर गुजराती भाषाकी सब 
मिलाकर २५-२० कतिर्योका अव तक पता चल सका दै । इन सब अरन्थो- 
का परिचय प्रसतावनाकी कलेवर वृद्धिके भयसे छदा जाता है। इनके 
सिवाय दनकी श्चन्य रचना घौर भी गुटकोमिं यत्र तत्र अन्थ भडारोमें 
मिलती है, पर वे सव इन्दींकी कति है इसका निशंय उनका घादयो 
पान्त श्वलोकन किये चिना नहीं हो सकत।, समय मिलने पर इस सम्बन्धरमे 
एर त्रिचर छिथ जाएगा) 

वीं प्रशस्ति पुदशंनचरितश्की है जिसके कर्ता भ° विद्यानम्दि 


> इनमेसे नं ० & श्रौर ११ मन्थ श्रामेरषे भट्धारकीय भडारमें 
पाये जति ह । शेष रामं श्वधिकाश रासे देहलीके पंचायती मन्दिरषेः 
शासप्रमंडरसें पाये जति है । नौर ऊद पूजार्थ, जो गुटकोमं सन्निदित दै । 


( १६) 

जो ऊुन्दङुन्दान्वय सरस्वती गच्छुके भण पश्रनन्दिके प्रशिध्य तथा भष 
देवेन्रकीरतिके रिप्य धर, शरीर सूरतक्ी गदी पर प्रतिष्ठित हुए धे । विया. 
नन्दिने 'सुदशंनचरितः मेँ श्रपनी गुरुपरम्परा इस प्रकार दी दै--ङन्द- 
कुन्दमन्तानें विशालकीति हष, उनके पट पर श्युभकी्ि हष, शुभकीतिके 
पट पर धर्म॑चन्छ, श्रौर धर्मचन्छके पट पर रत्नकीति, रत्नकीर्तिके पट 
पर प्रभाचन्द्र, प्रभाचन्द्र के पट्ट पर पद्मनन्दी, पदनन्दीके पट पर देचेन्छकीति, 
श्रीर देयेन्टरकीिवि पट्‌ पर प्रस्तत विधानन्दि हष । ये विक्रमकी १६बीं 
शता्टीके विदान धे | 

भ० विद्यानन्दीकी इस समय दो रचनाश्राका पता चला हे जिनके 
नाम ईह सुदशंनचरित्र श्रौर श्रीपालचरिन्र । इनमे सुदशनचंरित्रकी रचना 
गन्धारपुरीकरे पार्यनाथ चैत्यालयमे ह्रै रे । प्रस्तुत भ्रन्यमें रचनाकाल 
दरिया हुश्रा नहीं है; किन्तु सूरत श्रादिके मूर्षिजेरवोसे प्रकट पै कि विया. 
नन्दि सूरतकी गहीके पद्ध है । इनके चाद उक्र पट पर भ० मल्त्लिभूषण 
प्रर लचमीचन्दर प्रतिष्टित हुए थे । भ० त्रियानन्दिके चि० सं० १४६९ से 
चि० सं० १९२२ तक के पसे मू(पलेख पाये जाते द जिनकी प्रतिष्ठा भ° 
विद्ानन्िने स्वयं की हे श्रथवा जिनमे भट्टारक विदययानन्दिक उपदशसे 
प्रतिष्ठित होनेका उर्लेख पाया जाता हे ¶ । इससे भ० विद्यानन्दिका समय 
विक्रमकी १वीं शताव्दीका उत्तराद्टः श्रौर सोलहवीं शनान्दीका पूर्वाद्ध 
जान पदता ह 1 दनक प्रधान णिप्य श्रुतसागर धर, जो देणयति या बर्मश्रुत- 
मागरक नामते प्रसिद्धिको प्राप्त है 1 उनका परिचय श्रागे दिश्रागया हे] 

ह्वी, ¶ वी, १२वीं. १०६बी श्रौर ५०६ नम्बरकी प्रशस्तियो सुद्‌- 
शैनचरित्र; श्रीपालचरित्र धर्मोपदेशपीयूपवप, रात्रिभोजनत्याग 
कथा श्रौर नेमिनाथपुराणएकी यथाक्रम सकलित कौ गड द जिनके कर्ता 
वरघ्यनेमिदत्त ह, जो मूलसंघ मरस्तिगच्दुं श्रौर वलात्कारगणके विद्वान 
श्र 1 इनङ्‌ दीायुर्‌ भ° विद्यानन्द धे । श्रौर विदययानन्दरकि पट पर प्रति- 


=~~~~~-"~--~~-~----- ---~------~-~--~------- ~--- 
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१ देखा, गुजराती मन्दिर सूरत्फै मूर्सिलेख, दानवीर माणिकचन्द्र 
ष्ट ८३५८४ । 


( ४ ) 


छितं होतेवाले मदरिलिभूषणं युर थे शिप्य थे । मल्लिभूषरके एक शिष्य 
भ० सिहनन्दिगुर थे, जो मालवाकी गहीके भट्टारक ये । इनकी प्राथनासे 
भुतसागरने सोमदेवाचार्यके "यशरितलकचम्पू, की भ्चन्दिका' नामकी टीका 
लिग्धी थी शौर ब्य नेमिदत्तने नेमिनाथपुराण मी मल्लिभूषणकरे उपदेशसे 
घनाया था श्रौर वहं उन्हीके नामाकिंत किया गया था) 
जह्य नेमिदत्तने श्ननेकं अन्थोकी रचना की है विन्तु बे सवं रचना 
दस संमय मेरे सामने नदीं हैँ जिनसे यद्‌ निश्चय किया जा सके कि उन्ठोने 
फोन सी रचना कव पौर कदं निर्माण की 1 उनकी क्तात रचनाप्योकिं नाम 
दस प्रकार है. 
9. रात्रिमोजनत्याग कथा) २. सदशं नचरित, २, श्रीपालचरित, 
४. धर्मोपदेशपीयूषवश्रावकाचार, ५. नेमिनाथपुराण ६. श्चारा- 
धनाकथाकोशः, ७. प्रीिकरमहामुनि चरित श्नौर ८. धन्यक्कमारचरित । 
दनमेसे दसं संग्रमे चार प्रन्धोको प्रशस्तयो दी गड दै ! 
एच, डी. वेलेकरके 'जिनरत्नकोषभ्मे ह्य नेमिंदत्तके 'नेमिनिर्वाखः कान्य- 
छा नामं दजे है जिसकी श्रवस्थिति डेडरके शास्त्रभर्डारमे बतलाड गदे रै । 
, दनका समय विक्रमी १६वीं शताब्दीका श्रन्तिम चरण है । इनका 
जन्मं संम्भवत संवत्‌ १५९५० या १५५९ श्रास-पासं हरा जान पदता 
है । स्योकि ईइन्दोने श्रपना श्राराधना कथाकोश सें १५७१ के लगभग 
चनाया था ओर श्रीपालचरित से० १९८९ में बनाकर समाश्च किया हे । 
शेष भरन्थ उक्र समयोके मध्यवती समयकी रचनाः ज्ञात होती है 1 
१० धीं, ररे वीं श्रौरण्म वीं श्रौर १४२३ से १६६ तको २४ 
प्रशस्तयो श्रथात्‌ कुलं २० प्रशस्नर्या कमश. श्रीपालचरित, यशोधर 
प्रित श्रौर ज्ञानाणेषगद्यटीका, च्येष्र जिनवर्कथा, रधित्रतकथा, 
सप्रपरमस्थानव्रतकथा, सुककुटसप्तमीकथा, अक्तयनिधिद्रतकथा, 
सोडशकार कथा, मेघमालात्रतकथा, चन्दनषधोकथा, लच्धि- 
विघानकथा, दशलाक्तिणीत्रतकथा, पुष्पाञ्जलित्रतकथाः ाकाश- 
संचमीकथा; युक्तावलीव्रतकथा, निदु .खसपसीच्छथा; सुगन्ध- 
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दशमी कथा, श्रवण द्वादशी कथा, रत्नत्रय व्रतकथा अन ते च्रतेकर्थाः 
श्रशोकरोहिणीकथा, तपोलक्षणपंक्तिकथा, मेसप॑क्तिकथा) 
विमानपंक्तिकथा, श्रौ पल्यविधानकथा कौ दै, जिनके कर्ता 
देश्यती ब्रह्य श्र तसागर है, जो मृलसंय सरस्ववीगच्ं रौर वला- 
ष्कारगयके विद्वान श्रे! इनके गुरा नाम विधानम्दि था जो भटारक 
पदुमनन्दीकत प्रशिप्य श्रौर देवेन्द्रकोर्पिके शिष्य धरे । श्रौर जो भण देवे 
फीविके बाठ भद्रक पद पर श्रासीन हए धरे । पिघ्यानन्दीकै वाठ उङ्क पट 
पर क्रमशः मिलिभूषण श्रौर लचमीचन्द्‌ प्रतिष्ठित हृषु धे । इनमे श्री 
मल्लिभूष्रण गुर श्र तसागरश्नो आदरणीय गुरु भह मानते धे । इनकी 
र रणसे श्रुत्षारने कितने ही अन्थोंकी रचना की हे । ये सब सूरतकी गही 
फ भट्टारक दँ । 

ब्रहमश्रुतसागरने शरपनी किसी कृतिम रचनाकाल नदी दिया । 
जिससे यह वतलाया जा सके कि उन्होने श्रग्मुक समयसे लेकर श्रयुक समय 
तक दिन-किन अन्योकी रचना किस ऋमसे कीः है । विन्त श्रन्य दृसरे 
साधनेकैः श्राधारसे यह श्रचश्य कठा जा सकता है--कि चदश्र,तसागरर्का 
लमय विक्रमकी सोलहवीं शाताव्दीका मध्य माग है श्रर्थत्‌ वे वि° सं 
१५०० से १६७६ के मध्यवतीं विद्वान जान पडते दै । सके ठौ श्राधारं 
हे । एक तो यद किं भट्टारक विदयानन्दीके वि सं० १४१९ सेयि° सं 
५५२३ तकम देसे मूर्िलेख पाये जाते हैँ जिनकी प्रतिष्ठा भ° विद्यानन्दीने 
स्वयं की है 1 श्रथवा जिन भ० विदयानन्दीके उपदेएसे प्रएप्ठित दोनेका 
समुल्लेख पाया जाता हे । श्रौर मल्लिभृपण गुरु वि० सं० १९९४ यां 
उसके कुं ममयं वाद्‌ तक भ० प पर श्रासीन रटे हैँ 1 पेला सूरत श्ादिके 
कतिपय सूतिलेखोसे स्पष्ट जाना जाता है । इससे स्पष्ट है कि भ० विद्या- 
नन्दीके शिप्य श्रुतसागरका प्रायः यही समय होना चाहिये } 

दसरा श्राधार उनके द्वारा रचित "पल्यविधान कथाः हे, जिसे उन्हे 
ईडरके राजा भातु श्रथत्रा रावभाणजीक राज्यकालमे रचा है । उ्तकी 
परशस्तिके पयो लिखा है कि--भाुभूपतिकी ञुनारूपी तल्तवारे जल- 
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प्रवाहमें श्ुकुलका विस्तृत भ्रमाव निमग्न हो जाता था श्रौर उनका मन्त्री 
इवंडकुलभूषण भोजराज था 1 उसकी पत्नीका नाम विनयदेवी था जो 
प्रतीव पतित्रता, साध्वी श्रौर जिनदेवके चरणकमलोंकी उपासिकां धी । 
उससे चार पुन्न उस्पन्न इए थे, उनमें प्रथम पुत्र कर्मसिद जिसका शरीरं 
भृरिररनगुणोसे विभूषित था श्रौर दुसरा प्र ऊुलमूषण था जो शबु- 
छले लिये कालस्वरूप था, तीसरा पुत्र पुण्यशाली श्रीधोषर, जो सधन 
पापरूपौ गिरीन्द्रके किये षञ्चके समान था श्रौर चौथा गगाजलफे समान 
निर्मल मनवाला "गङ्ग" ! इन चार पुत्रके बाद इनकी एक बहिन भी थी जो 
पेसी जान पठती थी कि जिनवरके सुखे निकली इहै सरस्वती हो, थवा 
टद सम्यक्त्ववाली रेवती हौ, शीलवती सीता हो श्रौरं गुणरत्नराशि राज्जल 
हो । बद्मश्रुतसागरने सवयं उसके साय संघं सहित गजपथ श्रौर सु गीगिर 


श्रादिकीः यात्रा की थी श्रौर चद उसने निस्य जिन पूज्नकर तप किया श्रौर 
संघको दान दिया धा । 


प्रशस्ति गत प्योमे उल्लिखित भालभूपति श्ंडरके राटौर व॑शी राजा 
भ्र । यदं राच पू.जोजी प्रथमफे पुत्र श्नौर राव नारायणदासजीके भाई धे श्रौर 
उनके बाद राज्यपद पर श्रासीन इए थे । इनके समय वि० सं° १९०२ में 
गुजरातक्रे वादशाह सुहम्पदशणह द्वितीये ईडर पर चदाह की धी, तय 
उन्होने पहादोमें भागकर श्रपनी रक्ता की । बादमें उन्दने सुलह कर ली 
थी । फारसी तवारीख इनका नाम चीरराय नामसे उरुलेखित किया गया 
हे! इनके ठो पुत्र थे सूरजमर्ल श्रौर भीमिं । राच भाणएजीने स 
१५८०२ से १५२२ तक राज्य किया है» । इनके वाद राव सूरजमर्लजी 
स० १५९२ मे राञ्याक्रीन हुए भे । राव भाणजीके राज्यकालमे श्रुतसागर- 


जने उक पल्यविधानकथाकी रचना की है । इससे श्रुतसागरजीका समय 
चिक्रप्रकी सोलहवीं शताब्डीका प्रथम द्वितीय चरण सुनिश्चित हे । 


ह्च श्रुतसागरकी व्यु कहौं शरोर कव हु इसका कोदै निरिचित 
प्राधर श्रव्र तक नदीं मित्ता । 


६ देखो, भारतके प्राचीन राजवश भाग ३, पृष्ठ ४२७ । 
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श्रतसागरने प॑० श्राएाधरजीके महा अभिपेकपाड पर एक टीका लिखी 
है उस टीकाकी एक प्रति भद्रारक सोनागिरके भण्डार सुरकतित हे जो 
सवत्‌ १६७० की लिखी हुई हे । जिसे उसकी रचना सं० १५८७० से पूरव 
हो चुकी थी, दूसरी प्रति सं० १९८२ की लिखी हुई है जिसे भ० लच्मी- 
चन्द्रके पिप्य ब्रह्य ज्ञानसागरके पठनाथं श्रार्या विसमलश्रीकी चली श्रार भ° 
लच्मीचन्द्र द्वारा दीक्षित विनयश्रीने स्वयं लिखकर प्रदान कीथी । ब्रह्य 
नेमिटनत्तने भी इनका शरपने मन्थोमे श्रादरपूवक उल्लेख किया हे । 

श्रव तक ब्रह्म्रुतल्लागरकी ३८ रचनाश्रोका पता चला है, जिनमेसे 
प्राठ तो टीका ग्रन्थ दै । श्नौर चौवीस कथा है जो भिन्न-सिन्न समयोमें 
विभिन्न भ्यक्रियोके श्रनुरोधसे रची गङई दँ । इन सव कथाग्रोमे श्रादि श्रत 
प्रशस्तय भी ्रंकित है जिनसे वे एक मन्थकरा श्रंग नहं कही जा सकती 
हे । श्रवशिष्ट सव रचना भी स्वतन्त्र छतियो है उनकी उपलब्ध सब 
ङृतियोके नाम इम प्रकार दे 

१ यशस्तिलक चन्द्रिका २ तच्तवा्थवृत्ति, ३ तत्तवत्रयप्रकाशिका, 
४ जिनसहखनामटीका, ५ महाच्रमिषेक टीका £ षट्पाहुडदीका 
७ सिद्धभक्ति दीका; ८ सिद्ध चक्रक टीका, ६ अ्येषएजिनवर कथा, 
१० रवित्रत कथा, ११ सप्तपरमस्थान कथा १२ स॒ङ्कुटसप्तमी कथा 
१३ अक्तयनिधि कथा १४ षोडशकारण कथा १५ मेचमालात्रतकथा 
१६ चन्दनपष्ठी कथा १७ लन्धिविधान कथा १८ पुरन्द्रवियान- 
कथा १६ दशलाक्तिणोत्रत कथा २० पुष्पांजलित्रत कथा २१ आकाश 
पचमी कथा २२ सुक्तावलित्रतकथा २२ निटुःखसप्तमी कथा २४- 
एगन्धदशमी कथा २५ श्रवणद्रादशीकथा २६ रत्तत्रयत्रतक्था 
२७ अनन्तत्रतकथा २८ अशोकरोहिणीकथा २६ तपोलक्ञणएपंक्तिकथा 
३० मेरूपंक्तिकथा ३१ विमानपंक्तिकथा ३२ पल्लविधानकथा ३३- 
श्रीपालचरित, ३४ यशोधरचरित ३५ श्रौदायं चिन्तामणि स्ोपन्ञ- 
पृ्तियुक्त (प्राक्त व्याकरण) ३६ श्रुतस्छंध पूजा । 

दनक दो स्तोत्र श्रभी हमें नया मन्दिर देदलीके शास्त्रभंडारके ७ वें 
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नम्बरके शुके परसे उपलब्ध हए है । जिनमें एक स्तवन पाश्यंनाथका 
है श्रौर दूसरा शाम्तिनाथकां 1 ये दोनों ही स्तवन श्रनेकान्त चं १२ 
किरण ८-& मे प्रकाशित हो चुके है । संभव है श्रन्वेषण फरने पर इनकी 
प्रर भी कृतियाँ उपलब्ध हो ज्य । 

१९ वीं श्रौर १२ वीं प्रशस्तयो श्रीपालचरित्रः श्रौर ध्वर्मोपदेश- 
पोपूषव्ः नामके अर्थो की है, जिनके कर्ता ब्रह्मनेमिदत्त दै श्रौर जिनका 
परिचय ई वीं प्रशस्तिं दिया गया है । 

१३ वीं प्रशस्ति “उपदेशरतनमालाः की है जिसके कर्ती भट्ारक 
सकलभूषणं है, जो मूलसंघस्थित नम्दिसंघ शौर सरस्वतीगच्छके मघ्यरक 
विजयकी्पिक प्रशिष्य श्रौर भट्टारक भचन्द्रके शिप्य एवं मट्ारफ सुमति- 
कीर्वके गुरुप्राता थे । भ० सुमतिकीपि भी शमचन्दके शिष्य थे भ्रौर 
उनके बाद्‌ पृधर इए थे । 

भट्टारक सकलमभूषणने नेमिचन्द्राचायं श्रादि यतियोके श्राग्रहसे तथा 
घधंमानयेला श्रादिकी प्रा्धनासे “उपदेशरत्नमालाः नामक मन्थकी रचना 
वि० सं° १६२७ में श्रावणसुदी षष्ठीके दिन की रै । इस अंथकी श्लोक- 
संख्या तीन हजार तीन सौ श्रस्सी है । भटारक सकलभूषणमे भ० शुभ. 
खन्द्रको 'पार्डवपुराण' श्रौरे करकट्वचरितः इन दोनों अन्थोके निर्माणे 
तथा लेखन श्रौर पाठनादि कायमिं सहायता की थी जिसका उल्लेख भ० 
श्यभचन्द्रने स्वयं करकरट्रचरितकी प्रशस्तिमे किया रै । शौर इससे भ० सकल- 
भूषण विक्रमकी १७वीं शतान्दीके सुयोग्य विद्वान थे | उपदेशरतनमालाके 
श्रतिरिक्र इनकी श्रन्य क्या क्या रचनार्णँ है यदह कुष्ट शत नहीं हो सका । 

१९ वीं प्रशस्ति श्रावकाचारसायोद्धारः की है । जिसके रचयिता युनि 
पद्मनन्दी हैँ । पद्यनन्दी नामके नेक विद्वान हुए है । उने परस्त॒त पद्मनंदी 
भद्धारक प्रमाचन्द्रके पृधर पिष्य है ® । जो भट्ारक रलनकीिके दे्टली 


@शश्रीमव्मभाचन्द्सुनीन्द्रपट शस्वत्‌ प्रतिष्ठाप्रतिमागरिष्टः 1 


विशयुद्धसिद्धान्तरदस्यरस्नरस्नाकरो नन्दतु पद्मनन्दी ॥ रम ए व 
--शभचन्द्र गुववजी 


| ( १६ ) 


पटपर प्रतिष्ठित इष थे । भट्वारक पद्मनन्दीको पद्यवलियोमे अपने समथके 
बहुत ही प्रभावशाली श्रौर विद्वान भट्भारक बतलाया हे । इनके पट पर प्रति- 
प्ठित होनेका समय वि० सं० १३७९ पाया जात्ता है । सवत्‌ १४६२ श्रौर 
सं० १४८३ के विजोलियाक शिला्ेखोमें जिनकी प्रशंसा की गहै हे । श्रौर 
वहां के मानस्तम्भोसें जिनकी प्रतिकृति भी श्रंकिंत मिलती है । इनके ्चनेक 
शिष्य धे । उनम भद्यारक शभचन्द्र इनके पटर िण्य थे, श्रौर दूसरे 
शिष्य भ० सकलकरीति श्रे, जिनसे ईेडरकी भद्यरकीय गहीकी परम्परा चली 
टे । यह श्रपने समयके बहुत ही प्रभावक तपसी श्रौर मंग्रवादी थे । इनके 
शिष्य-प्र-शिप्योमे मतसेद हो जनेके कारण गुजरातकी गदीको दो परम्परार्थे 
चालू हो गर्ह्‌थी। एक भभ्यरक सकलकीतिकी श्रौर दृसरी देवेन्द्र 
कीतिकी । 


श्रावकाचारसारोद्धार नामक अन्थमे तीन परिच्छद हँ जिनमे गृस्थ- 
विषयक श्राचारका प्रतिपादन क्रिया गया है । मन्थमें रचनाकाल दिया हूुश्रा 
नदीं है जिससे यह निश्चय करना अत्यन्त कठिन है किं यह्‌ अन्य कव रचा 
गया है ? मन्य यहं प्रति विक्रम संवत्‌ १९६९४ की लिखी हहे है । जिससे 
दतना तो स्पष्ट हो जाता है कि मुनि पद्मनन्दी स० १९९४ से पूरववर्ती दै, 
क्रते पूववर्ती हैँ यद्‌ नीचे विचारोसे स्पष्ट होगा । 

मगवती श्राराधनाकी पंजिकाग टीका जो संवत्‌ १४१६ में चैत्रसुदी 


>८““संबत्‌ १४१६ वपं चेत्रसुदिपंचम्यां सोमवासरे सकलराजशिरोमुकुट- 
माणिक्यमरीचिपिजरीङृतचरणएकमलपादपीरस्य श्रीपेरोजसाहेः सकलसाच्रा- 
ज्यधुरीविश्राणस्य समये श्री दिल्यां श्री ऊन्दङ्खन्दाचार्यान्वये सरस्वती गच्छे 
वलाक्रारगणे भद्रक श्रीरत्नकीतिदेवपटोदयाद्वितरूणएतररित्वमुर्वीकर्बां 
भद्रक श्रीप्रभाचन्द्रदेव तत्दिप्यारणं ब्रह्यनाधूराम इत्याराधनापंजिकाया (2) 
गमन्थ श्राच्मपठनार्य लिखापितम्‌ 1" 
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पचमीके दिन देहलीके बादशाह पेरोजशादके राज्यकालसे+ लिखी गड हे 

सुनि पद्चनदिने श्रपने श्रावकाचारसायोद्धारकी प्रशस्तिमें मह्टारक रत्नकीर्ति- 
का भी च्नादुर पूर्वक उरलेख किया है । प्रसतिमे उक्र श्रावकाचारके निर्माणं 
प्र रक लंबक॑ुक (८ लमेचू ) छलान्वयी साहू वासाधरके पितामद '्गोकणं" 
थे, जिन्हे 'सुपकारसारः नामके अन्धको रचना मी की थी &। इन्दी 
गोकरके पुत्र सोमदेव हुए । इनकी ध्म॑पत्नीका नाम श्रेमाः था, उससे 
सात पुत्र उत्पन्न हुए थे । वासाधर, हरिराज, प्रल्हाद, महाराज, भवराज, 
रतन श्रौर सतनाख्य । इनसे सादर वाखाधरकी प्रार्थनासे ही उक्त भ्रन्थ रचा 
गया है । 

प्रस्तुत पद्मनन्दीने इस श्रावकाचारके श्रतिरिकत ्रोर किन किन भ्रन्थोकौ 
रचना की है यह्‌ विषय भन्थ भर्डारोके श्नन्वेषणसे सम्बन्ध रखता है, इस 
सम्बन्धमें मेरा श्रन्वेषण कार्य चालू हे । भनेकान्तसें पश्चनन्दी निके नामसे 
कै स्तोत्र प्रकाशित इए रहँ । १ वीरागस्तोत्र २ शान्तिजिनस्तोत्र ३ 
रावरएपाश्वेनाथस्तोच्, ४ जीराबलीपाशयेनाथस्तबन, ५ योर भावना- 
पद्धति ( मावना चतुस्निशतिका ) । इन ‰ स्तोत्रोमेसे न॑० ४ श्रौर 
‰ के रचियता तो प्रस्तुत पद्मनन्दी ह ्रवशिष्ट॒तीन स्तोत्रोके कर्त उक्त 


+ पेरो या फीरोजशगद तुगलक सन्‌ १२५१ मे दिरलीके तद््त पर वैडा 
था, उसने सनू १३५१ से सन्‌ १३७२ तक अर्थात्‌ वि० सवत्‌ १४०२ से 
संवत्‌ १४४५ तक राज्य किया है । संवत्‌ १४४५ रँ उसकी शल्यु हई थी । 
इससे स्पष्ट है कि भद्वारक रत्नकीर्मिके पट पर प्रतिष्ठित होने वाले प्रभाचन्द्र 
सं° १४१६ में उक्र पटपर मौजूद थे । वे उस प्र कव प्रतिष्ठित हुए, यद 
्रभी विचारणीय हे । 


€ सूपकारसार' नामका यह अन्थ श्रभी तक प्राप नदीं इमा । इस 
अन्थका ्नन्वेपण्‌ दोना चाहिए । सम्भव है चह क्रिसी अन्य मर्डारकी 
काल कोररीमें अपने शेष जीवनकी घदिर्याँ व्यतीत कर रदा हो, श्रौर खोज 
करनेसे चह प्राप्त हो जाय । 
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पदनन्दी है या ग्रन्य को$ दूसरे पदयनन्दी, यह ङु कात नदीं होताः 
क्योकि उनसे भद्वारक प्रभाचन्द्रका उस्लेख नहीं है । 

पद्मनन्दिमुनि हारा रचित शद्ध मानचरित्रः नामका एक संस्कृत 
न्थ जो सं० १९२२ फालगुण वदि ७ मीका लिखा हुश्रा गोपीषुरा सूरतके 
शास्त्र भंडार, गौर ईडरके शास्त्र भंडारमें चियमान है । बहुत सम्भव हे 


कि वह इन्दी पद्मनन्दीके हारा रचा गया हो । अन्थ प्रष्ठ होने पर उसके 
सम्बन्धे विरोषं प्रकाश डाल्नेका यत्न किया जायगा । 


प्रभौ दालमे टोडा नगरसे जमीनसेसे २६ दिगम्बर जेन मूर्ियों 
निकली है, जिन्हें संवत्‌ १४७० से प्रभाचन्द्रके शिप्य भ० पदनन्दीके शिप्य 
भ ० विशालकीर्सिके उपदेशसे, खंडेलवाल जात्तिके गंगेलवाल गोच्रीय किसी 
श्रावकने प्रतिष्ठित कराया था । इससे स्पष्ट है कि भ० पद्मनन्दी चि० सं 
१४७० से पूर्ववर्ती हें । ग्रौर उनकी पूर्वीय सीमा सं ० १३७९ टे । श्रनेक 
पट्ावल्तियोसें उक्र पद्मनन्दीका पट पर प्रतिष्ठित होनेका समय सं° १३७९ 
दिया हुत्रा हे । वह प्रायः ठीक जान पठता हे । 

१श्वीं प्रशस्ति महापुराणशी संस्कृत दीका की हे जो श्राचायं जिन- 
सेन श्रौर उनके पिप्य गुणभतराचार्य॑को कृति है । महापुराणके दो भाग दै, 
जो श्रादिपुराण श्रौर उत्तरपुराणएके नामसे प्रसिद्ध॒ । महापुराणएकी इस 
संस्कृत टीकाकरे कर्ता भ० लललितकीतिं दहै जो काष्टासंघके साथुरगच्छं ्ौर 
पुष्करगणके भट्टारक जगत्कीतिके शिप्य थे । यह्‌ दिसली की भटारकीय गरीके 
पटर थे, बडे दी विदधान ओौर प्रभावशाली घे । मन्र-तन्त्रादि कार्योमिं भी 
निपुण श्रे । श्यापके ममयसे दिर्लीकी भद्धारकीयं गदीका महत्व लोकमे 
स्ापित भा । श्रापके पाक्त श्रलाउदहीन खिलजी द्वारा प्रदत्त ये वत्तीष फरमान 
श्रौर परीरोजशाह तुगलक द्वारा प्रदत्त भद्यारकोको ३२ उपाधिर्यां सुरक्षित 
धी, पर श्राज उनका पना नहीं चलता है, कि वे कहो रौर किसके पास 
हे । थाप देदलीसे कभी-कभी फतेहपुर भी श्राया जाया करते ये । 





€ का जाता हे कि उक्र फर्मानिकी कापि नागौर शौर कोर्हापुरके 
मद्धारकीय भर्डारोये मोजूढ दे । नागौरके भटारक देवेन कोरकिजीने नागौर 
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रौर वहां महीनों ठहरते भे । श्रापक्रे श्रनेक शिष्य श्रे । सम्यक्व 
कौमुदी संसछरतकी एक प्रति स० १८५८१ मे भट्वारक ललितक्ीर्तिके पठनाथं 
जं चदी १२ को फर्^खनगरके जेन मन्दिरमे साहवरामने लिखी धी । 
भ्चरकं लल्तितकीततिने महापुराणकी इम टीकाको तीन भागोमे बोट दे 
जिसमे प्रथम भाग ४२ पर्वोका है, जिसे उन्दने सण ¶मण्थ के 
मगशिर श्युक्ला प्रतिपदा रविवारके दिन समाप्त क्रिया था, श्रौर ४२बें 
पवसे ४७बेँ पर्व तक मरन्धकी टीकाका दूसरा भाग दै जिसे उन्दोने सम्ब, 
१८८९े पृशँ किया हे । इनके श्रतिरिक्र उत्तरपुराणकी रीका म० नमम 
में बनाकर समाक्च की गङ् ३ । महापुराणकी इस टीकाकिं श्तिरिक्क श्रौर 
भी अनेक मन्थो नाम मिलते दँ जो भ० ललितकीतिके बनाये हपु कदे जाते 
है! पर चुःकि वे अन्ध इस्र समय श्रपने सामने नीं हँ जिससे यह निश्चय 
पूवक नहीं कहा जा सकता कि उनके रचयिता भी प्रस्तुत ललितकीि दी 
हैँ या को दूसरे । उन प्रन्थोकि नाम दस प्रकार है.-- 


१ सिद्धचक्रपाठ २ नन्दीश्वरत्रतकथा २ अनन्तन्नतकथा ४ सुग- 
न्धदशमीकथा ५ षोडशकारण कथा ६ रत्नत्रयत्रतकथा ७ अकाश 
पचमीकथा ८ रोदिणीत्रतकथा ६ धनकलशकथा १० नि्दष सप्तमी 
कथा ११ लब्धिविधानकथा १२ पुरद्रविधान कथा १३ कमनिजेर- 
चतुदेशी कथा, १९ सुद्ुटसप्तमीकथा १५ दशलाक्िणीत्रत कथा १६ 
पुष्पांजलित्रतकथा १७ उ्येष्जिनवरकथा १८ शअक्षयनिधि दशमी 
कथा १६ निःशाल्याष्टमी विधानकथा २० रक्ता विधानकथा २९ श्रुत- 
स्कथकथा २२ कंजिकाव्रत कथा ओौर २३ सप्तपरमस्थानकथा श्रौर रथ 
पट्रस कथा । 


१ वीं प्रशस्ति (पंचनमस्कारदीपकः की है जिसके कर्ता भद्रक 


मै मुभे कृचं वपं पूतं ३-४ बादशादी फर्मान द्िखलाएु भी थे, जो श्ररबी 
भापामे क्लिखे हुए थे । भ० देचेन्द्रकीर्तिजीको चाष्टिषए कि वे उङ़् फर्मानोको 
जद्रं प्रकाभित करे । 
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सिहनन्दी ह 1 जो मूलसंघ पुष्करगच्छुके भट्टारक श्ुमचन्दरके पष्ट पर प्रति- 
प्ठित हए थे । इन्दोने 'पचनमस्कार दीपिका" नामका न्थ सं° १६६५७ मे 
कार्सिक शुक्ला परणिमाके दिन समाप्त किया है । इस अन्थक श्यतिरिक्क 
भट्टारक सिहनन्दीने श्रन्य किन भ्न्थोकी रचना की यह कुष पतात नहीं हो 
सका । हौ, देलक पन्नालाल दिगम्यर जन सरस्वती भवन, वम्बकी अन्थ- 
सृचीमे 'व्रतविथिनिर्णंयः नामका एक ग्रन्थ भ० सिहनन्दीकं नाससे दजं 
हे । यष ग्रन्थ श्चारके जेनसिद्धान्त भवने भी पाया जाता हे पर वह इन्दी 
सिंहनन्दीकी कृति ह या श्रन्य की, यदह अन्धके श्रवलोकन विना निश्चित 
रूपसे नहीं कदा जा सूता । 

$७बीं प्रस्त द्विसंधातकान्यकी रीका "पदकरौमुदीः कौ हे । सूल 
अन्धका दूसरा नाम राघव पाण्डवीय कास्य' ह श्रीर उसके कर्तं प्रसिद्ध कवि 
धनंजय हं । इस 'पदकौसुदीः रीकाके कर्ता पंडित नेमिचन्दर है जो पंडिव 
वरिनयचन्दरकष श्रशिप्य श्यौर दवनन्दीके शिष्य हँ । प्रशस्तिं पंडित नेमिचन्द्र- 
ने भ््रल्तेस्यकीतिः नामके एक विद्वानका उल्लेख श्रौर किया हं जिसके चरण 
कमलोके प्रसादसे चह अन्थ ससुद्धके पारको प्राप्त. हुश्रा हे । टीकाकारने अ्रश- 
सतिम यन्य कोष परिचय नीं दिया, जिससे उम्फे समयादिके सम्बन्धमें 
विचार किया जा सक । रीक्छकारका समय दृसरे साधनसि भी क्तात नरी 
डो सका 1 

९ प्रशस्ति ्ञानसू्योदयनाटकः के श्रौर १२रवीं प्रशस्ति शुभग. 
सुलोचनाचरितः री है ! जिन दोनोके कर्त दारक चादिचनद्रसूरि है, 
जो भूलमेघ सरस्वती गच्दक भद्रक क्ानभूपरणके अशिष्य श्रौर भद्रक 
प्रभाचन्दकैः शिप्य घे । इन्दाने प्रपना श्ानसूर्यादयनारक" बिक्रम सम्वत्‌ 
१६४८ की माघ सुद धप्टमीके दिन सधृकनगर' मे पणं किया ह्‌ । इस 
नाटककी दि उत्थानिकरे रद्य क्मलसागर ग्रौर चद्यकीत्तिसागर नाम- 
फे दो ब्रह्मचारी विद्ठानोका भी उल्लेख किया गय ह, जिनकी ग्राजासे सूत्र 
धारने उक्र नाटकं खेलनेकी इच्छाव्यक्छ फी टे! ये ढानों दी बरह्मचारी 
वादिन शिष्य जान पडते) 


~ 


( द) 


सुभग सुलोचनाचरितकी रचना इन्दोने कव सौर कहां ' पर की, यदह 
प्रशस्ति परसे कुद ्ञात नहीं होता 1 इनके श्चतिरिक्र इनकी दूसरी तियो- 
का पता शौर भी चलता है । जिनके नाम पवनदूत, पाश्वेपुराणः श्रीपाल 
आख्यान, पार्डवपुराण, श्नौर यशोधरचरित हैँ । इनसे पवनदूत एक 
खड काज्य है, जिसकी पद्य सख्या एक सौ एक है प्रौर जो हिन्दी श्रजुवाद्‌- 
कै साथ प्रकाशित भी हो चुका है । पार्वपुराण वि० सण १६४०्की 
कार्तिक शुक्ला पचमीको "बार्हीकः नगरमे रचा गया है९ । इसकी श्लोक 
सव्या पन्छह सौ हे । श्रीपाल्याल्यान हिन्दी गुजराती-मिध्रित रचना हे, 
जिसे उन्होने धनजी सवाक श्रनुरोधसे सवत्‌ १६६५१ रचा देर । श्रौर 
पार्डवपुराण नोधकनगरमे वि० स० १६९४ सें पूरं हुश्रा हैर । तथा 
यणोधरचरित वि° सं° १६५७ श्रङ्कलेश्वर ( भरोच >) के चिन्तामणि 
मन्दिरमे रचा गया है । इनके सिवाय होलिका चरित्र श्रौर “सुलोचना 


$ (“शून्या्दौ रसाव्जाके वर्षे परे समुज्वले ! 
कार्विकमासे पचम्या बाङ्हीके नगरे मुढा ॥२॥१ 
२ “संवत सोल इकावना ववे कीधो य परबध जी । 
भवियन थिरमन करीने सुणएज्यो नित्य संबधजी ॥९? 
३. “्वेद-वाण षडव्जाके चं तिषेथ (?) मासिचन्द्रं । 
नोधकानगरेऽकारि पाण्डवानां प्रबन्धक ॥६७१* 
--तेरापथी बडार्मदिर जयपुर । 
४. (श्र) ““्रकलेश्वर सुथामे श्रीचिन्तामणिमन्दिरे । 
सक्ठपंच रसाव्जांके वर्षेऽकारि सुशास्त्रकम्‌ ॥८१॥ > 
(श्रा) यकलेश्वर ८ भरोच >) प्रसिद्ध एवं प्राचीन नगर है । यहां 
पहले कागज्ञ बनता था । श्रव नदीं बनता । चिचुध श्रीधरके 
श्रुतावतारके ्रनुसार इस नगरको षट्खर्डागम अन्थके रचे 
जाने श्रौर उन्हे लिखाकर ज्येष्ट शुक्ला प॑चमीको सघ सहित 
भूतबलीने पूजा की थी । इससे इस नेगरकी महत्ता श्रौर 
मी श्रधिक ष्टो जाती हे। 


( २५ ) 


सरित्र' नामके अन्योका भी पता चला है । इनमे सुलोचना चरित्रकी प्रति 
फलक पन्नाल्लाल दि० जेन सरस्वती भवन वम्बड्मे मौजूद॒दे जिसके कर्त 
वा्िचन्द्र मुनीन्द्रं वतलाये शये हे । उपर जिल सुभगसुलोचनाचरितका 
उल्लेख किया गया हे । उससे यह भिन्न नहीं जान पडता, क्योकि एकी 
ग्रन्थकार शक नामके दो मरन्थोका निर्माण नदीं करता । श्रस्तु, म'धके सामने 
न होनेसे उनके सम्बन्धे विष विचार नहीं करिया जा सका । 


भ० वादिचन्द्र १७बीं शताब्दी सुयोग्य विद्वान धरे । इन्दोने गुजरात 
मे श्रनेक मूतियोकी प्रतिष्टा भी कराई हे । संभवत. यदह ईडरकी गरीके 
म्टारक घे । 


१ श्वीं प्रशस्ति पोडशकारणत्रतोद्यापनः कीः गौर ४ १वीं करणा 
सृतपुराण › नामक म्न्थकी हे, जिन दोनोके कर्त कवि केशवसेनसूरि दै 
जो काष्टामंघके भट्टारक रत्नभूषणके प्रशिप्य जयकीरसिके पट्धर शिष्य श्रे । 
यह कवि कृष्णएदासरे नामसे भी प्रसिद्ध धरे । वाग्बर श्रथवा बागडदेशफे 
दर्पति ष्वीरिकाः श्रौर "कान्तहर्षः के पुत्र थे! तथा च्य मंगलके श्रययज 
( ज्येष्टञ्नाता >) धे । कर्णद्तपुराणएकी प्रशस्तिमे कविने गंगासागर पर्यत “ 
तथा ठक्तिण देशसें, गुजरातसे, मालवा श्रौर मेवाडमें श्रपने यश एवं प्रतिष्टा 
का होना सूचित किया हे । इससे केशवसेन उस समयके सुयोग्य विदधान 
जान पडते हे । इन्दोने अपना कर्णखतपुराण सम्वत्‌ १६८८ मे मालव- 
देशकी भूतिलकशागापुरीः के पार्वंनाथ जिनालयमे माघमहीनेमे पणं 
किया हे । इस अन्थकी रचनामें बह्म वर्धमानने सहायता परहा थी । 
इससे ब्रह्य चधंमान सम्भवत. इनके रिप्य प्रतीत होते हैँ । पोडशकारण 
्रतेद्यापनको इन्दोने विक्रमं सम्वत्‌ १६६४ के माग॑शिर शश्ला सप्तमी 
दिन रामनगरसे वनाकर समाप्त किया हे। 

२ण०बीं प्रशस्ति भ्चतुदेशीत्रतोद्यापनः कौ दै, जिसके कर्त॑पै० 
र्षयराम भ० विद्यानन्दीके शिष्य धरे । भद्वारक विद्यानन्द १स्वीं 
शतान्दीके विह्टान भरे । ज्रपुरके राजा सवाई जयसिहके प्रधानमन्त्री श्रावकः 


( २६) 


ताराचन्छने चतुदंशीका बत किया था उसीका उद्यापन छरने के लिये पंडिते 
प्रप्यरामने इस ग्रन्थकी रचना स० १८०० के चेत्र महीनेमे पूणं की है । 

> 4चीं श्रणस्ति “त्रिभंगीखारटीकाः की है जिसके कर्ता सोमदेष सूरि 
हैः इनका वंश षघेरवाल था, पिताका नाम श्रभयदेव श्रौर माताकरा 
पवेजेणीः धा । सोमदेवने नेमिचन्द्रः सिद्धान्त चक्रवरतीकि चिर्भगीसार भरम्थकी 
प्रं बनी है कर्णटकीय बरत्तिको लाटीय भाषा वनाया था । अन्धे 
सोमदेवने “गुणभद्रसुरिः का स्मरण क्रिया है जिमसे वे सोमदेवके गुर जान 
पड़ने हे । 

श्निवर्णाचारः के कर्ता भ० मोमसेनने भी श्रपने गुरु गुणभदसुरिका 
उल्लेखे भया है जो मूल संघीय पुष्कर गक्छमे हृषु दे । भद्वारक सोमसेन- 
ने ्रपना ्रिवर्णाचार, स० १६६७ श्रौर "पद्मपुराण नामक अन्थकी 
रचना =° १श्रमेकी रहै] यदि यष सोमसेन श्रौर उक्र सोमदेव दोनो 
"क हो, जिसके होने की बहुत कुच संभावना है, सो त्रिभगीसारकी ीकाके 
कर्ताका ममय विक्रमकी १७बीं शताग्ठीका उत्तराधं होना चाहिये । योक 
दढोनोके गुर एुक ही गुणमद् है या मिन्च-भिन्न यह विचारणीय ३ । 


९रवीं प्रशस्ति “शोधचरित्र' की दै जिसके कर्ता देशयती ब्रह्श्रुत- 
मागर है, जिनका परिचय १ वीं परशस्तम दिया गया है । 

२३ वीं भरशस्ति भविष्यदत्तचरित्रः की है, जिसके कर्ता विबुध 
श्रीधर है । भस्तुत अन्य ससकृत भाषास रचा गया है । रचना प्रौढ तथा 
प्रधगौरवको लिये हण हैँ । अन्यम कविने श्रपना कोष परिचय नहीं दिया 
प्रौर न ग्रन्थका रचनाकाल ही देनेकी कपा की । अन्धे गुरु परम्परा भी 
नष्टं है । श्रीधर या विदयुध श्रीधर नामक श्रनेक विद्वान्‌ विभिन्न समरयेमिं हो 
गण है । उनमेसे यह कौन हैँ १ देसी स्थितिभे यह निश्चित करना कठिन है 
क भ्स्तुत मन्धके कर्ता कवि श्रीधर कब इषु है श्रौर उनकी गुर परस्परा 


® देखो थनेकान्त वं ८ किरण १२ प्रष्ठ ४ ६ रसे प्रका्ित श्रीधर 
या चिबुध श्रीधर नामका मेरा ज्लेख । 


( २७ 


क्या टै । ह! उपलब्ध प्रति परसे इतना जरूर कहा जा सकता है कि इम 
मन्थकी रचना चिक्रमकी १वीं णताब्दीके उत्तरार्धसे पूवे हो चुकी शी, 
क्योकि उक्र म्रन्थकरी ७६ पत्रात्मक षक प्रति वि० सं° १४२८६ की लिखी 
इई नयामन्दिर धर्मपुर देदलीके शस्त्रभर्डारमे सुरित दे । जिस भ 
गुणकीर्तिके लघुश्राता णवं रिप्य भ० यश.कीतिने लिख वाया भा । 

प्रस्तुत ग्रन्थ लम्बकंचुक कुलके प्रसिद्ध साद लच्मणकी प्रेरणास रचा 
गथा है श्रौर वह उन्दीके नामाकित भी किया गयादै। पर चे कौनयथे 
प्रोर करौ के निवासी धे, यह प्रशस्ति-पद्योकी अरश्ुद्धिताके कारण ज्ञात 
नहीं हो मका । 

रण्वीं प्रशस्ति "त्रिलोकसारदटीकाः की हे, जिसके कर्ता भ० सहस्र- 
कीरति है, जिन्होने श्राशापल्लीके वासुपूज्यजिनालयमे श्राचा्य॑नेमिचन्द् 
सिद्धान्त चक्रवर्तीकि त्रेलोक्यसारमन्थकौ टीका लिखी रहै । सदस्रकीर्ि 
नामके श्रनेक भट्टारक हो गपु है, उनमेसे यह कौन है? श्रौर श्रशस्तिमे 
उल्लिखित श्राशापल्ली कां हे, यहं विचारणीय है । प्रशस्ति रचनाकाल 
भी दिया हुश्रा नहीं है इससे ठीक समय निश्चय नहीं किया जा सका 1 

२५ वीं प्रशस्ति धमेपरीक्ताः मन्धकी है, जिसके कर्त सुनि रामचन्द्र 
हे । सुनि रामचन्द्र पूज्यपादके व॑शमे (बाह्य ऊलर्मे) उत्पन्न हष थे । 
छनकेः गुरूका नाम पद्मनन्दी था । परन्तु प्रशस्तिमे स्वना समय श्रौर गु 
परम्पराका इतिवृत्त न होनेसे समयका निश्चय करना कठिन है । रामचन्द्र 
नामके श्रनेक चिद्धान हो गद्‌ है । 


२६ वीं प्रशस्ति करकण्डचरितः की हे जिसके रचयिता भ° जिने- 
नद्रभूपण दै, जो भट्वारफ विश्वभूषणके पटर घरे, शौर ब्रह्महष॑सागरके पुत्र 


>८ ““सम्बत्‌ १४८६ वषं श्राषादवठी ई गुरुषिने गोपाचलदुर्ग राजा 
ह गरसिद॒राज्यम्रवतंमाने श्रीकाप्ठासंघे माध्ुरान्वये पुष्करगये श्राचार्य श्री 
सहसकीतिदेवास्तन्पटं श्राचा्यं श्रीगुणकी्तिटवास्ताच्िप्य श्रीयश.कीतिदेव- 
स्तेन निजक्ञानावरणीयकम॑कगराधं इदं भविप्यदत्तप॑चमीकथा लिखापितम्‌ 1" 
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धरे । इभफ़ौ समय विक्रमकी १६ वीं धाताब्दी है भण भिनेन्भूषके 
शिष्य रत्नसागरने स० १८७९ मँ पंचपरमेष्टीकी पूजा लिखी थी श्रौर इन्दी 
कै रिप्य भ० सदेन्द्भूपणने स० १८७५ से (जयक्ुमारचरितः लिखा 
था । सभवत यह्‌ वटेश्वरं (शोरीषुर) के भट्ारकृ थे } इनके द्वारा कितने दी 
स्थानें (दावा, वरेश्वर, रूरा श्राठिरमे) मदिर बनाए गण्‌ हँ । इनके शिप्य 
सुमतिकीति द्वारा सं० १८३६ सें प्रतिष्ठित भगवान पारवैनाथकी एक मूति 


जो शौरीषुर वदेश्वरसें भरततिष्ठित हु धी इटावाके पसारी टोला जेनमन्दिर 
में विद्यमान हे। 


रवौ शस्त अनंतजिनत्रतपूजा की शरोर णवी प्रशस्ति सोन त्रत 
फथा की दै, इन दोनोकि रचयित्ता भट्टारक गुणचन्द्र दै, जो मूलसघ सर- 
स्वतीगच्छुं बलात्कारगणंके मद्रारक रत्नकीर्सिके प्रथिप्य श्रौर रलनकीतिके द्वारा 
दी्तित रश. कीरे शिष्य भरे । ्रस्वुत अन्य भ० गुणचन्दरने चाग्बर (बागद) 
देशके सागवाडके निवासी हूमड वंशी सेठ हरखचन्द दुर्गादासकी प्र रणासे 
उनके वतके उद्यापना्थं स० १६३३ सें वर्हे श्रादिनाथ चेत्यालयसे वना कर 
समाप्त की है । मौनत्कथा भी दन्दीकी बनाई हुदै है । इनके सिवाय 
पूजा श्रौर उदच्यापनके श्रौर भी श्नेक अन्थ इनके द्वारा बनाये हए बतल्लाए 
जाति है । पर वे प्रन्थं इस समय सामने न दोनेसे इस सम्बन्धमे यदौ अधिक 
कुदं नहीं लिखा जा सका । 

रत वीं नौर २६ बीं प्रशस्तियोः क्रमश 'पद्यपुराण चौर हरिवंश 
पुराणः की दै, जिनके स्वविता मदारक धमकीति दै, जो मूलसंघ सरस्वती 
गच्छं श्रौर बलात्कारगणके विद्धान्‌ भट्टारक ललितकीरतिके शिप्य थे । इन्दोने 
श्माचायं रविपेणके पद्मचरितको देखकर उक्र "पद्मपुराण अन्थकी रचना चि० 
स० १६६६९ मालव देशमें श्रावण महीनेकी तृतिया शनिवारके दिन पूं 
की थी। श्रौर श्रपना हरिवशपुराण मालवा संवत्‌ १६७१के श्रारिवन 
करप्णा पंचमी रविवारके दिन पुणे किया था 1 इससे भटारक ध्म॑कीति 
यिक्रमकी १्वी शताब्दीके उत्तरारध॑के विद्धान्‌ ह । अन्थकर्तनि मन्धोकी 
प्रणसितियो्े श्रपनी गुरूपरम्पराफा सो उल्लेख किया है । किन्त॒ शिप्यादिका 
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कोई समुल्लेख उनके द्वारा क्रया हरा मेरे देखने नदीं श्राया 1 ओर न 
यही बतलाया है कि वे काके भदट्धारक थे । अथस उल्लिखित उनकी 
गुरुपरम्परा निम्न प्रकार है -देवेन्द्रकीर्मि, त्रिलोककीरि, सहखकीत्ति; 
पद्यनन्दी, यश.कीरि, लल्ितकी्ति, श्रौर धमेकीति । 

३० वीं प्रशस्ति ह रिवंशयुराणः की दै, जिसके कर्ता पण्डित राम्‌- 
चन्द्र है, जो लंबकंलुक (लमेचू `, वंशे उत्यन्न इए भे । इनके पिताका नाम 
(सुभगः श्रौर माताका नाम श्देवकीः था । इनकी धर्मपत्नीका नाम 
'मल्हणाः देवी था, जिससे श्रसिमन्युः नामका दक पुत्र उत्पन्न हुश्रा था । 
जो शीलादि गुणोंसे अलंकृत था । कचिने उक्र श्रभिमन्युकी प्रानासे 
प्राचार्य जिनत्तेनके हरिवंशपुराणानुतार संचिप्च 'हरिव॑शपुराणः कौ रचना 
की दे । अन्यक रचना कव श्रौर कहां पर हुई इसका प्रशस्तिमे कोई 
उर्लेख नहीं है । परन्तु कारंजाके वलात्कारगणके शास्त्रभंडारकी एक 
प्रति सं १६६०्की लिखी हु दे 1 उससे सिफ इतना ही जाना जाता हे 
किं पंडित रामचन्द्र वि० सं° १५६० से पूर्ववर्तीं है । कितने पूर्ववर्ती है ? 
यह कुदं मी क्तात नदीं हो सका । 

३१बीं प्रशस्ति जयपुराणः की टे जिसके कर्त ब्रह्मकामराज दै । 
यह वलात्कारगणकै भटारक पद्यनदीके ्न्वयमे हुए हे श्रौर जो भ० शुभ- 
चन्द्रके शिण्य सकलभूषरकै शिप्य भट्रारक नरेन्द्रकीषिके शिप्य ब्रह्म सहः 
वर्णकं रिप्य थे । बह्य॒कासराजने अ० सकललकीतिके श्रादिनाथचरितको 
देखकर संवत्‌ १५८६० मे भ० रामकीिके पट्रधर भ० पद्यनन्दीके उपदेशसे 
प्रौर पण्डित जीचराजकी सहायतासे फाल्गुन महीनेमे जयपुराण नामक प्रंध 
वनाकर समाप्त किया हे । 

३ रवी, प्रशस्तिसे लेकर न्वी, ११२वीं, ११४बीं ्रौर श््वींये 
सव प्रशस्तयो रमसे कातिकेयानुप्ेत्तादीका, चन्द्रभमभचरित, पाश्वै- 
नाथकाल्य-पंजिका, भ्रेणिकचरित्र, पाख्डवपुराणए, जीवंधरचसितर, 
चन्द्‌ नाचरितः प्राकरतलक्तणसटीक, अध्यात्मतंरंगिणी) करकंडचसत्र 
प्रौर अभ्विकाकल्प नासर भ्न्थों को हे । जिनके कर्ता मद्चरक शुभचन्द्र 
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है, जो न्द ऊन्दान्वयमें प्रसिद्ध नन्दिसंघ श्रौर बलात्कारगरके भटारक 
विजयकौ्तिके शिप्य ओ्नौर भट्टारक ्ञानभूषणके प्रशिष्य थे । भद्रकं शुभचद्र 
१ ६वी १७बीं शत्ाव्दीके चिद्ान्‌ ये । इन्होनि श्रनेक देमि विहारकर धर्मो- 
पदेशादि द्वारा जगतका भारी कल्याण किया है 1 यह श्रपने समयक प्रसिद्ध 
भट्ारक धे । इन्दोने अनेक अन्धोकी रचना की है, जिनका उल्लेख न्थकर्तानि 
प्रपने पाडवयपुराणकी प्रशस्तिं स्वय कर दिया है । पांडवपुराणकी रचना 
श्रीपाल वर्णीकी सदहायतासे वि० सं० १६० वाग्वर ८ बागड ) देशके 
शकवाटपुर ( सागवाडा ) के श्रादिनाथ जिनालयमे इई दै । उससे पू ये 
जीवधरचरित ८ सं° १६०३ मे ) चन्दनाचरित, श्रंगप्रतसि, पारर्वनाध- 
काव्य-प॑जिका, चन्दरप्रभचरित, संशयवदनविढारण, स्वरूप-मम्बोधन वृत्ति, 
पराकृतव्याकरण, अपशच्ट खडन, स्तोत्र, ८ तकंम्रन्थ ) नन्डीश्वरकधा, कम॑- 
ढाह-विधि, चिन्तामणि पूजा, पल्योपमउद्यापनविधि श्रौर प्रेणिकचरित 
देन भ्रन्धोकी रचना कर चुके थे । संवत्‌ १५७दमे दन्दो प्राचां श्रमरत- 
चन्द्रके ममयसार कलशो पर अध्यात्मतरं गिरी नामकी एक टोका लिखी 
थी । पार्डवपुराण॒की रचनाके वाद सवत्‌ १६११ करकण्डुचरितकी 
रचना श्रौर संवत्‌ १६१३ स्वामिकातिक्रेयायु्रे्ताकी सस्कृतं टीका वर्णी 
सेमचन्द्रकी प्रार्थनासे रची गड है । 

इससे स्पष्ट है कि भ० शुभचन्ढरका समय सोलहवीं शताब्दीका उन्त- 
राधं रौर १७बीं शताब्दीका पूर्वाधं रहा है; क्योकि सं० १५८५३से १६१३ 
तकं रचना पाई जाती रै । हां, भ० शभचन्द्रके जीवन-परिचय रौर उनके 
श्रवसानका कोई इति वर्त उपलन्ध नहीं है । पर इतना सुनिरिचत है किं 
वे श्रपने समयक योग्य विद्धान श्रौर साहित्यकार भरे । हन्न भट्धारक श्री- 
भूषणकै श्रनुरोधसे श्राचायं वादिराजकरे पाश्व॑नाथकाव्यकी पंजिका टीका 
लिखी थी । इनके भी कितने ही शिष्य धे पर उनकी निर्चित गणना क्तात 
नहीं हो सकी है । इसीसे उनका नामोरलेख नदीं किया गया । 

३३१ ३४, ३५, ३६, ३७, ३८, ३६, श्रौर ४० न० की प्रशस्तयो 
चद्रपरभचरितः पा्वनाथकान्य-पजिका, प्रेणिकचरिज, पांडवपुराण, 
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जीवधरचरित्र, चम्दनाचरित, प्राकृत लक्तण-सटीक श्रौर अध्यातम- 
तर॑गिणी नामके श्रार ग्रन्थोकी है, जिनके कर्ता भद्टारक शुभचंद्र हे। 
जिनका परिचय ३२ नं० की कातिकेयानुप्र ल्ा-टीका प्रशस्तिमें दिया 
गया हे 1. 
४१बीं प्रशस्ति कर्णामतपुराण की टै जिसके कर्त॑केशवसेनसुरि 
है । जिनका परिचय १ वीं 'वोडशकारणत्रतोदययापनः की प्रशस्तिमं दिया 
गया हे । ॥ 
ध्री, ४३वीं श्रौर ७यवीं प्रशस्ति क्रमशः सप्रव्यसनकथा- 
समुच्चय, प्रयुम्नचरित् श्नौर यशोधरचरित्र की हे । इन गरन्योके कता 
भटारक सोमकीर्तिं काष्ासंघस्थित नन्दीतट गच्छुके रामसेनान्वयी भटा- 
, रक भीमसेनके शिप्य श्रौर लचमीसेनके प्रशिप्य थे । इन्दोने उक्र भरन्थोकी 
रचना क्रमशः सम्वत्‌ १९२६, १५८३१, नौर सं० १९२६ की है । इनसे- 
से सप्तन्यसन कथा समुस्चयको भट्वारक रामसेनके भसादसे दोहजार सडतट 
र्लोकोभँ बनाकर समाप्त किया है । रौर प्र्‌ स्नचरित्र भट्टारक लच्मी- 
सेनके पटृधर भ० मीमसेनके चरणप्रसादसे रचा गया दहै । तथा यशोधर- 
्रित्रकी रचना कचिने गोदिल्ल मेदपाट (सेवाड) के भगवान शीतलनाथक 
सुरम्य भवनमें सं° १९३६ पौष कृष्णा पंचमीके दिन एक हजार श्रटारद 
श्लोकोमें पूण की हे । शेष अन्थोकी प्रशस्तियोभें स्थानाटिका कोई निर्देश 
नहीं है । इन तीन प्रन्थोके सिवाय इनकी श्रौर क्या तियं है यद कु 
क्तात नरींहो स्का ! पर इनका समय विक्रमी १६वी शताब्दीका 
ूर्वाधं है । 
४३ प्रशस्ति श्रदुम्तचरित्रः की दे जिसके कर्ता दधारक सोमकी्ति 
हे, जिनका पर्चिय ४२ नं० की प्रशस्तिमिं दिया जा चुका है। 
भ्वी प्रशस्ति “सुभोमचक्रिचरित्र' की है, जिसके कर्ता भद्ारक 
रतनचन्द्र हैः । भ० रतनचन्द् वड जातिके महीपाल वेश्य श्रौर चम्पा- 
देवीकी करीसे उत्पन्न हए थे । श्रौर वै मूलस सरस्वती गच्छुके भद्रक 
पद्मनम्दीके ्राश्रयमे हुए है तथा भद्यारक सकलचन्द्रके शिष्य धे | 
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भट्टारक रत्नचन्द्रने संबत्‌ १६८२ मे उक्र चरित भ्रन्थकी रचना विबुध तेन- 
पालकी सहायतासे की है । अन्थकर्तानि यह अन्थ सेल वाल वशोत्यन्न हेम- 
राज पाटनीके नामांकित किया है जो सम्मेद शिखरकी याथा्थं भ० रतन- 
च्रे साय गए थे । देमराजकी धमपत्नी का नाम हमीरदे° था । प्रौर यह 
पाटनीजी वाग्बर ( बागड ) देशम स्थित सागपत्तन ( सागवादा ) के 
निवासी भे । 

छश्वीं प्रशस्ति श्होलीरेणुकाचरित्र' की हे जिसके कन्त पंडित 
जिनदास ह । पण्डित जिनठास वैद्य विद्यामे निष्णात विद्धान्‌ थे । इनके 
पूर्वज हरिपति' नामके वणिक थे 1 जिन पद्मावती देवीका चर प्राप्त था, 
प्नौर जो पेरीजशाहं नामक राजासे सम्मानित थे 1 उर्न्दकि च॑ंशसे "पद्यः 
नामक श्रेष्ठी इए, जिन्दनि नेक दान दिये अरौर म्यासशाह नामक राजासे 
बहुमान्यता प्राप्त की । इन्होने साकुम्भरी नगरीमे विशाल जिनमन्दिर 
बनवाया था, वे इतने प्रमावशाली थे कि उनकी श्रााका किसी राजाने 
उल्लयन नहीं किया । वे मिभ्यात्र घातक शे तथा जिनगुरणके नित्य पूजक 
थे 1 इनके पुत्रका नास “विः था, जो वैद्यराट्‌ थे । विस्ने शाद नसीरसे 
उत्कपं प्राप्त किया था । इनके दूसरे पुत्रका नाम॒ “सुद्टजनः था, जो विवेकी 
श्रोर बादिरूपी गजोको लिये सिहके समान धा । सवका उपकारक ओर 
जिनधमेका आ्राचरण करने चाजा था । यह भद्रक जिनचन्द्रके पट्ट पर प्रति- 
ष्ठति इ्ा था श्रौर उसक्रा नाम श्रभाचन्द्रः रक्खा गया था, दसन राजानो 
जेमी विभूतिका परित्याग किया था । उक्त विका पुत्र धर्मदास हुख्रा, जिसे 
महमूट शाने बह मान्यता प्रदान की थी । यह भी वैद्य शिरोमणौ श्रौर 
विख्यात कीत्ति थे । इन्दं भी पद्मावती का वर प्राप्त था । इसकी धर्मपत्नी- 
का नामं “धमं श्री, था, जो श्रद्वितीय दानी, सदप्टि, रूपे मन्मथ विजयी 
पौर प्रफुरल वदना थी । इसका ?रेखाः नामका एक पुत्र था जो वैयकलासें 
दन्त, वै्योका स्वामी श्रौर लोकसे प्रसिद्ध था । यह वेद्य कलां अथवा विदा 
श्रापकी कल्ल परस्परां चली श्रा रदी थी श्रौर उससे श्रापके वशकी बडी 
प्रतिष्ठा थी । रेखा श्रपनी वै विद्याके कारण रणस्तम्भ ( रणथम्भौर >) 
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नामक दुगेमे बादशाह शेरशाहके द्वारा सम्मानित हष भे भरस्वत॒ जिनदसः 
हन्दीके पुत्र ये, इनकी माताका नाम ^रिखश्रीः श्रौर धर्मपत्नीर्का नमू सिने. 
दासी था, जो ख्प॒लावख्यादि गुणोंसे श्रलंकृत थी । परित ` जिनेदांसि 

रणस्तम्भदुर्मके समीपस्य नवलकपुरके निवासी धे 1 जिनदासके माता- 

पितादिके नामोसे यह स्पप्ट जाना जाता है कि उस समय कतिपय प्रान्तोमें 

जो नाम पिका होता था वही नाम प्रायः पत्नीक्रा भी हा करता था। 

नका एकं पुत्र मी था जिसका नाम नारायणदास था । 

परिडित जिनढासने शेरपुरके शान्तिनाथ चैत्यालयमें ५१ पयो वाली 
'्टोलीरेणुकाचरिच्रः की प्रति श्रवलोकन कर संवत्‌. १६०८ फे ज्येष्ठ शुक्ला 
दशमी शक्रवारके दिन इस ग्रन्थको ८४३ श्लोकों समाप्त किया हे । भन्थ- 
कर्तानि अन्थकी श्चन्तिम प्रशस्तिमें श्रपने पूर्वजोका भी कुद परिचय दिया हे 
जिसे उक्र प्रशस्ति परसे सहज ष्टी जाना जा सकता है । पण्डित जिन- 
दासजीने यह अन्ध भद्रक ध्मचन्दजोके शिष्य भ० ललित. 
फीतिके नामाद्धित किया है, यह सम्भवतः उन्दीके शिण्य जान 
पद्ते हे । 

४६ प्रशस्ति “मुनिसुत्रतपुरारः की दहे, जिसके कर्ता ब्रह्य करण 
दास है; जो लोहपत्तन नगरे निवासी थे । इनके पिताका नाम हषं प्रौर 
माताका नाम श्वीरिकाः देवी था । इनके ज्येष्ठ आ्ाताका नाम संगलदास 
था । यह्‌ ठोनों चद्यचारी थे । इन्दोनेि प्रशास्तिमे श्रनेक भट्टारको 
का स्मरण किया है जो भारक रामसेनकी परम्परामें हए रै। 
यष्॒काष्टासंधके भट्ारक भुवनकीर्तिके पटर भ० रत्नकीर्तिके 
शिष्य थे! भ० रलनकरीतिं न्याय, नाटक श्रौर पुराणादिमें विन्न थे। 
घ्य ॒कृष्णएदासने श्रीकल्पवल्लीनगरयें इस ग्न्थको वि० सं० १६८१ 
के कातिक क्ला त्रयोदशीके दिन श्चपरार्ह समय समाप्तं किया था । 
न्थ पूरणमरलके नामसे श्रंकित है! इसमें जैनियोके वीस तीर्थ 
कर सुनिसुत्रतके चरित्रका चित्रण किया गया है । प्रस्तुत अन्थ २२ संधिमो 
प्रौर ३०२९ श्लोकोमे समाप्त हुमा हे । 
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४७बीं प्रशस्ति “चन्द्रप्रभचरिच" की है, जिसके कत कवि दामोदर 
है, जो भट्टारक धर्मचन्द्रके शिष्य थे । कवि दामोदरने उक्र अन्थकी रचना- 
सम्बत्‌ १७२७ सें म्ाराष्ट्र्‌ मामके श्चादिनाथ भचनमें निवास करते हुए चार 
हज़ार श्लोकोमिं को है । 

धीं प्रशस्ति शक्ञानाणवगद्-दीकाः की है, जिसके कर्व देशयति 
बरह्श्रू तसारार दै । इनका परिचय, १० न० की प्रशस्तिमे दिया गया दै | 

४ श्वीं नौर &रवीं प्रशस्तियँ 'सम्मेदशिखरमादात्म्थः रौर स्वर्णा- 
चलमादहात्म्यः की दै जिनके कर्ता कवि देवदेत्तजौ दीक्षित है, जो 
कान्यकुन्ज बाह्मणकुलमें उत्यन्न हए धे प्रौर जो भदौरिया राजाश्योके 
राज्यम स्थित श्टेर नामक नगरके निवासी थे 1 हन्ोनि मारकं जिनेन््र- 
भूषणकी श्राक्लासे (सम्मेदशिखरमादात्म्यः श्रौर 'स्वर्णचलमाहात्यः (वर्त. 
मान सोनागिरिचेत्रका मादाम्त्य) इन दोनों अ्रन्थोकी रचना की हे । भश्षरक 
जिनेन्द्रभूषण शौरीपुरके निवासी थे, जो जैनियोके वाईस तीर्थकर भगवान 
नेमिनाथको पवित्र जन्मभूमि थी । शौरीपुरसे परिचमसे जमुना नदी बहती 
है । भटारक जिनेन्दभूषण ब्रह्म हषसागरके पुत्र ये, जो भट्धारक विश्व- 
भूपणके उत्तराधिकारी थे । कवि देवदत्ते उक्र दोनो घरन्थोकी रचना कब 
फी इसका को उरलेख प्रशस्तियोमे नीं पाया जाता, पिर भी ये दोनों 
रचनार्प १ वीं शताब्दीके प्रारम्मकी जान पठती है, क्योकि सँनुरी 
( सुहकमगज >) के दिगम्बर जेन पञ्चायती मन्दिरे यन्त्रोकी जो प्रशस्ताः 
वाव कामवाप्रसादजीने जेन सिद्धान्तभास्कर भाग २ की किरण ३ में 
प्रकाशित की ह उनसे स्पष्ट मालूम होता है कि भद्यरकं जिनिन्द्रभूषण 
श्रटेरकी गहीके भट्यारक भे श्रौर वे भ० चिश्वभूषणके पट पर प्रतिष्ठित होने 
वाले भ० लब्मीमूषणजीके पट पर प्रतिष्ठित हुए थे । यह पोडशकारण- 
यन्त्र सवत्‌ १२८ मिती भाव कृष्णा पंचमी शुकरवारका उत्कीर्ण 
क्छ्ा हरा है । श्नौर इससे पूरंवाला य॑त्र सम्बव्‌ १७९१ का है उस समय 
तक लघमीभूषरए भ० पद्‌ पर श्रासीन नहीं हुए थे, चे १७६१ श्रौर ¶यरम 
कै मध्यवती किसी समयमे भ० धद पर प्रतिष्ठित हुए है । देसी स्थितिमें 
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कवि दीक्षित देवदत्तका समय विक्रमकी १€्वीं शताब्दीका पूर्वाधं जन 
पठता ३ । 
६०्वीं प्रशस्ति ध्यानस्तवः नामक अथ की है, जिसके कर्त मातर 
नन्दी है । जो मुनि जिनचंदके शिष्य ये श्रौर जिनर्च॑द सवसाधुके शिष्य 
भरे । जैसा कि 'त्वा्थवृत्तिः की अंतिम प्रशसितके निम्न पद्येति प्रकट है :-- 
नो निष्ठीवेन्न शेते बदति च न परं द्य हि याहीति यातु, 
नो कर्टूयेत गातं रजति न निशि मोद. चट्येद्धा न दत्ते । 
नावष्टं भाति किचिदुगुनिधिरिति यो वद्धपय्कयोगः; 
छरसवा सन्यासमन्ते शुभगतिरभवत्सवंसाधुः स पूज्यः 1२ 


तस्याऽऽसीत्युवबिशुद्धरष्टि विभवः सिद्धान्तपारंगतः, 
शिष्यः श्रीजिनचंद्रनामकलितश्चारित्रभूषान्वितः 


शिष्यो भारकरनन्दिनाम विचुधस्तस्याऽभवत्तत्नवित्‌ , 


तेनाऽकारि सुखादिबोधविषया तत्त्वारथवृत्तिः स्फुटम्‌ ॥\२॥ 

भास्फरनन्दीकी इस समय दो तियो सामने है--एक ध्यानस्तव श्रौर 
दूसरी त्च्ाधैवरृत्ति, जिसे “सुखवोधवृत्तिः भी कदा जाता है । इनमें तत््वा्थ- 
वृत्ति श्राचार्यं उमास्वातिकै तच्वाथैसूत्रकी संरिप्च एवं सरल व्याख्या ३ । 
इसकी रचना कच श्रौर कँ पर हु यद्‌ मन्थ प्रतिपरसे ऊद भी मालूम 


नहीं होता । 
जिनचन््रनामके श्रनेक विद्धान्‌ भौ दो गए है उनमें प्रस्तुत जिनचन् 


दौन हैः रौर उनका समय क्या है यह सव साममरीके प्रभावे चतलाना 
कठिन जान पता है । एक जिनच॑दर चंदरनंदीके शिप्य थे, जिका उरलेख 
कल्ल कवि प्पने श्रपने .शंतिनाथ पुराणम किया हे 1 

दूसरे जिनचंद्र वे है जो भट्धारक जिनचंद्रके नामसे लोकम विश्रुत द 
प्रौर जो भ० पदानदीकेः श्रन्वयसें मचंद्रके पट पर प्रतिष्ठित हए ये शरौर 
जिनका समय विक्रमकी ५६ वीं शतान्दी है । दन्होने सं° १५४८ मेँ शर 
मुदम सद्यो मूरवियोकी प्रतिष्टा जीवराज पापदीवालके श्रनुरोधसे करट 
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ओ । नकप एक ध्चुुर्विंशति जिनस्तोत्र' भी.मिला दै जो नेकांतवषं १४ 
फिरेण ३ भें प्रकाशित हो चुका है 1 इनके ध्धान शिष्य १० मेधावी थे। 
भटारक रत्नकीतिं भी इन्दीके रिण्य थे । जिन्दोनि सं० १५४१ में श्रपना 
उक्र अथ पूरा किया है । यह दिल्ली गदीके भट्धारक थे श्रौर उस पर बैरन. 
का समय चि० सं° १५०७ पट्टावलिर्योमिं लिखा मिलता है । 

सीसर जिनचद्र वे रै जिनका उल्लेख श्रवणबैर्मोलके शिला-बाक्य 
नं०;५ (६६) में किया गया, जो शक संवत्‌ १०२२ (वि० सं० ११६७) 
फे संगभगका उत्कीणं किया हुषा है 1 

चौथे जिनर्चद भास्करनंदीके गुर है ही, जो सवंसाधुसुनिके शिप्य ये । 
ये चारों ही जिनचद्र एक दृूसरेसे भिन्न प्रतीत होते है । पर प्रस्त 
जिनच॑दका क्या समय है यदे निरचयत. नहीं बतलाया जा सकता ! पर 
श्रजुमानसे वे विक्रमकी १३ वीं ५४ वीं शताब्दीके विद्धान्‌ जान पते है । 

९१ वीं प्रशस्ति 'पदार्थदीपिकाः नामक भन्थकी है जिसके कर्ता 
दारक देवन्द्रकीति है, जो महारक जगतकीषिंके पट परं प्रतिष्ठित हुए थे । 
प्रस्तुत ग्रथ “समयसारः' ग्रथकी टीका है, जिसे भट्वारक देवेन्दकीिने इसर- 
दा भाममें संवच्‌ १७८ मे भाद्रपद शुक्ला चतुदशीको चना कर समाप्त 
करिया था 1 इससे भद्धारक देवेन्द्रकीति ५८ वीं श्चा्दीके विद्धान्‌ थे ! 

‰२ वीं प्रशस्ति 'नागकुमारपं चमी कथाः की है, जिसके कर्ता प॑ं० 
धरसेन दँ जो वीरसेनके शिष्य थे श्रौर उन्दने सोढदेच तथा रह्म लिये 
उक्र पंचमी कथाको गोनदेवकी बस्ती बनाया था । भ्रस्तुत धरसेन छव 
शरीर कहौ हुए श्नौर इनका जीवन-सम्बन्धी क्या कु परिचय है यह कुद 
श्वात बरी हो सका । 

५३ घीं प्रशस्ति 'महीपालचरितः कौ दै, जिसके कर्तम भटक 
चासित्रिभूषस्‌ है, जो वाणी (सरस्वती) नामक गच्छ श्रौर सारकर 
गणके विद्धानू रलननन्दीके रिष्य थे । प्रशस्तिसें दी इहै गुरुपरम्परा विजय 
खन्दरसूरि, क्तेमकीति, रत्नाकरसूरि, ्भयनन्दी, जयकीक्चि श्रौर रःननंदी 
नामे विद्वानंका उर्तेख किया गया ह । पर परशस्तिमे अंथरच्नाका समय 
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दिय) हुश्रा नदीं है धथ प्रति भी बहुत श्रशद्धि्योको लष हुए है दसीलिये 
सामथरीके श्भावसे उस पर विशेष विचार करना सम्भव नदीं है । यह 
प्रतिसं० १८३६ की लिखी है है । यंथके भाषा सादित्यादि परसे वह 
१९ वीं १६ वीं शताब्दीकी रचना जान पडती हे । 

४ वीं प्रशस्ति मद्‌नपराजयः की है, जिसके क्ता कवि नागदेव 
ह । नागदेवने प्रशरसितिमे ्रपनें कुटुम्बका परिचय इस प्रकार दिया है-- 
वगदेवका पुत्र हरदेव, हरदेवका नागदेव, नागदेवके दो पुत्र इषु देम श्रौर 
राम, ये दोनों ही वैद्यकलाे च्छे निष्णात घे! रामके प्रियकर श्रौर 
प्रियंकरके मल्लुगित श्रौर मल्लुगितके नागदेव नामका पुत्र हया जो इस 
भ्रयके रचयिता हैँ ॥ जो श्रपनी लघुता व्यक्त करते हुए श्रपनेको . ्रल्यन्त तथा 
न्दु श्रलंकार, काव्य, व्याररणादिखे धनसिश्तता प्रकट, करता हे । दरदेवने 
सवसे पहले (मदनपराजयः नामका एक अथ श्रपञ्च'श भाषाफे पदडधडिया 
प्रर रद्टाददमें बनाया धा । नागदेवने उसीका थयुवाद॒एवं यनुसरण 
फरते हुए उसमें यथावश्यक संशोधन परिवधनादिके साथ विभिन्न दृंदों 
्राठिसे समलंक्रत किया है । 


यह ग्रथ खण्ड रूपक कान्य है, जो वड़ा ही सरस .सौर मनमोहक दहै 
समे कामदेव राजा मोदमत्री, श्रहेकार श्रौर श्चक्ान श्रादि सेनानियोके साथ 
जो भावनगरमें राज्य करते हैँ । चारित्रपुरके राजा जिनराज उन्के शच रै 
चर्थोकि वे युक्किरूपी कन्यास पाणिग्रहण करना चाहते है ! कामदेवने राग- 
धष नामके दूत द्वारा महाराज जिनराजके पास यह संद्श भेजा कि श्चाप 
या तो सुक्क कन्यासे पने चिवाहका विचार परित्याग कर श्वपने प्रधान 
सुभट दरशन, क्तान, चारिच्रको सुभे सोप दे, भ्नन्यथा युद्धके लिए तय्यार टो 
जाय । जिनराजने उत्तरमे कामदेवसे युद्ध करना दी श्रेयस्कर समा श्रौर 
यन्त कामदेदको पराजित कर श्रपना विचार पूर्णं किया । 

यहा यह वात श्यवरश्य नोट करने फी है कि भ्रन्थकी सन्धि-पुष्पिका्योमे 
निम्न वाक्य पाया जाती है जिसका शुद्ध रूप होनेक कारण सम्बन्ध ठीक 
नही वैखत्य । “टति श्री उक्कुर मादन्द॒सुततजिनदेवचिरचिते स्मरपराजये" 
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इस सधि वाक्यम रक्छुर मादन्द सुतफे स्थानम रक्छुर मादन्दस्तुत 
होना चाष्टिए । नौर जिनदेवके स्थान पर नागदेव होना चादिषु । पेखा संशोधन 
हो जनिसे अन्थकी श्राय प्रशस्तिके साथ इसका सम्बंध ठीक बैट जाता है । 
यह हो सकता है कि नागदेचके स्मरपराजय नामक अन्थकी सक्कर मादन्दने 
बहुत प्रशंसा की हौ । परन्तु इस म्रेथके रचयिता जिनदेव न्दी, 
नागदेव हँ ! भारतीय ज्ञानपीठ काशीसे मुद्रित “मदन पराजयः फी प्रस्ताव- 


मामे भी १० राजकुमारजी साहित्याचायने उक्त पुष्पिका वावयमे भो टसा 
ही संशोधन छया टै ® 


प्रव रदी समयकी बात, अ थकर्तनि अन्थमें कोषे रचनासमय नदीं 
दिया, जिससे यद निश्चित करना कटिन है कि नागदेव कव इए दै । 
चू"किं चह प्रति जिस परसे यह प्रशस्ति उदु की गह है सं० १५७३ की 
लिखी है है । श्रत. यह निश्चित है किं उक्त ग्रन्थ १५७६३ से बादका बना 
श्रा नीं है, वह उससे पदले हौ बना है । कितने पूर्वं बना यद्‌ निरिचत 
नहीं हे, पर एेसा वात होता है कि अ'थका रचनाकाल विक्रमकी १९ वीं 
शसाब्दीसे पूरका नहीं है 1 
श्वी, ९६बवीं श्रौर १०८वीं प्रशस्तियां कमसे श्वेताम्बर पराजयः 
( केवलशेद्गिनिराकरण ) (चतुविशति सधान स्वोपज्ञ टीकाः सदित श्रौर 
“सुखनिधानः नामके अन्थों की है, जिनके कर्त कवि जगन्नाथ हे । इनके 
गुर भह्ारक नरेन्द्रकीरसि थे । इनका वश खंडेलवाल था श्चौर यह पोमराज 
श्रप्ठीके सुपुत्र थे । इनके दूसरे भाई वादिराज ये जो संस्कृतं भाषाक प्रीद 
विद्धान्‌ रौर कवि थे । इन्दोनि संवत्‌ १७२६ में वाग्मद्रालङ्कार की "कविः 
चन्द्रिका नामक एक टीका बना थो । द्नका बनाया इुष्या शान लोचन" 
नासका एक संस्कृत स्तोत्र भी है जो माणिकचन्द्रन्थमालासे प्रकाशित 
हो चुका है । ये तक्तक + (वर्तमान टोडा) नामक नगरके निवासी थे, इनमें 


ॐ देखो मदनपराजयकी प्रस्तावना । 
+रोडा नगरका प्राचीन नाम 'वक्तकषुरः था । यहा मद्यरचछ नररद्रकीति 
र्ते थे । इनके समयमे योडामे संस्कृततभाषके पठन-पाठनादिका च्छा 
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वादिराज जगन्नाधके कनिष्ठ आता जान पदते दँ । १० दीपचन्द्रजी 
पाण्डवा केकदीके पास एक गुरका रै जिसके श्रन्तकी संवत्‌. ५७९१ की 
मगशिर वदी ‰ की लिखी-प्रशस्तिसे क्तात होता है कि शाद 
पोमराज श्रेष्टीका गोत्र सोगानी था श्रौर इनके पुत्र वादिराजके भी चार 
पुत्र थे, जिनके नाम रामचन्द्र. लालजी, नेमीदास श्रौर पिमलदास थे । 
विमलदासके उक्क समयमे रोड उपद्रव इया श्रौर उसमे वह गुटका भी. 
लुट गया था, वादं उसे द्ुटाकर लाये जो फट गया था उसे संवार कर ठीक 
करिया गया? 1 उक्र वादिराज राजा जयरसिहके सेवक थे--श्र्थात्‌ वे 
राज्यके किसी ऊचे पदका कायं सन्चालन करते थे । 

कविवर जगन्नाथकी इस समय उक्त तीन रचना ही उपलन्ध है । 
इसका रचना काल वि० सं° १६६8 हे । यह भन्थ टीका सष्ित प्रकाशित 


हो चुका है। 


कायं चलता था, लोग शस्त्रके श्रभ्यास द्वारा पने ्ञानकी व्रद्धि करते थे । 
यहां शास्मरोका भी श्रच्छा संग्रह था । लोगोको जेनधर्मसे विशेष प्रेम था, 
शास्त्रभश्डार श्राज भी वदा श्रस्त-ज्यस्त हालतसे मौजूद है, श्रष्टसद्सी 
प्मौर प्रमाणनिर्णय श्रादि न्यपयग्रन्थोका लेखन, प्रवचनसार, प॑चास्तिकाय 
प्रादि सिद्धान्तम्रन्थों श्रादिका प्रतिलेखन कायं तथा श्रन्य श्रनेक नूतन 
यन्थोका निर्माण यहां हुध्या हे । | 
भप्रस्तुत गुटकेकी प्रथम प्रति स० १६१० की लिखी इई थी उसी 
परसे दूसरी कापी स० १७९१ में की गहै हे - ` 
“सं ० १७९८१ मगसिर वदी तत्तकनगरे खण्डेलवालान्वये सोगानी 
गोत्रे सादपोमराज तत्पुत्र साह वादिराजस्तपुत्र चत्वारः प्रथम पुत्र रामचन्द्र 
दितीय लालजी दृतीय नेमिदास चतुथं विमलदासर टरोडामें विषो हुवो, जव 
याह पोथी लुटी यदां थे दुडाई फरी-तुटी सवारि सुधारि च्राद्ठी करी, ज्ञाना- 
चरणकर्मरयार्थं पुत्रादिपटनार्थं शुभं भवतु 1? 
-गुरका प्रशस्ति 
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इन सबसे पटली कृति "चतुर्विशति-संघान दै, इस अन्थके एक पयको 
हौ चौबीस जगह क्तिखकर उसकी स्वोपल्ञटीका लिखी है, जिसमे 
्ौवीख दीर्थकरोकी स्तुति ष्टी गड है । 

दूसरी कृति 'सुख-निधानः है इसकी रचना कवि जगन्नाथने 'तमालपुरमे 
की थी । इस अन्थमें कचिने ्रपनी एक श्रौर कृतिका उरुल्ेख “अन्यच्च 
श्रस्मामिर्क्र' (धद्वारसमुद्रकाव्येः वाक्यके साथ किया है । तीसरी कृति 
^श्वेताम्धर पराजयः है । इसमे श्वेताम्बर सम्मत केवलिभुक्रिका सयुक्गिक 
निराकरण किया गया है । इस भ्रन्धरे भी एक श्रौर श्रन्य कृतिका उक्लेखं 
किया दै श्रौर उसे एक स्वोपन्त टीकासे युक्र बतलाया टै । तदुक्र --“नेमि- 
नररद्रस्तोत्रे स्वोपज्ञेः इससे नेमिनरेदस्तोत्र नामकी स्वोपद्कृतिका श्चौर 
पता चलता है । श्रौर उसका पुक पद्यभी उदृ्टत किया है जो श्रंतिम 
चरणमें कुद श्रणद्धिको लिये हुए है । वह इस प्रकार रै -- 
५यदुत तव न ॒भुक्गिनष्टदु खोदयत्वाद्वसनमपि न चागे चीतरागत्वतश्च । 
हृति निरूपमहेत्‌ नघ्यसिषद्धायसिद्धौ विशद्‌-विगाददप्टीना हदुरलासयुक्तौ ॥ 

नकी क श्रौर्‌ अन्य रचना 'सुपेण चरित्रः दै जिसकी पत्र संख्या 
४९, दै घौर जो स० १८४२ की लिखी हुई है! यह मन्थ भण० मरहेद- 
कीति श्रामेरफे शास्त्र भर्डारमें सुरकित दे । 


इसं तरह कवि जगन्नाकी ६ कृतिर्योका पता चल जाता है । इनकी 
श्न्य क्या-रचना है, यद श्रन्ेषणीय है । इनकी गत्य कव श्यौर कहां 
है, इसके जाननेका कोड साघन इस समय उपलब्ध नदीं है । पर इनकी 
रचनाश्रोके श्रवलोकनसे य॒ १७वीं, १ मवं शतान्दीके सुयोग्य विद्धान्‌ 
जाज पडते हे । 
` ‰०्वीं प्रशस्ति मौनवरतकथाः की है, जिसके कर्त भ० गुण्च॑दसूरि 
हँ । इनका परिचय >ण्वीं प्रशस्तिमें दिया गया है । 
भवी प्रशस्ति "षट्‌ चतुथ-वततेमान-जिनाचेनकीः तथा १२२वीं प्रस्त 
श्यष्टमजिनपुराणएसंग्रदः (चदप्रभपुराणए) की दै । इन दोनो म्र्थोकि कर्ता 
१० शिवाभिराम है । इनमेते प्रथम प्रन्थकौ रचना माल्वनाम देशम स्थित 
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विजयसारके 'दिचिजः नगरके दुमे स्थित देवालये जव श्ररिङलं शु 
सामन्तेन हरितयुका शुच्र श्रनुरुदर प्रथ्वीका पालन करता था, जिसके 
राज्यका प्रधान सहायक रघुपति नामका मदहत्मा था । उसका पुत्र 
धन्यराज अय कर्ताका परम भक्र था उसीकी सहायतासे सं० १९६६२मे 
इई हे । 

दूसरे अन्म जेनियोके मवे तीर्थकर चंदरप्रभ भगवानका जीवन पर्विय 
दिया हध्रा दै । इस म थमे कविने भद्रबाहु, समंतमद्व, यकलंकटेव, जिन 
सेन, गुखभद्र रौर पद्मनंदी नामके पूर्ववर्ती विद्धार्नोका स्मरण किया रै । 
यद भ्र'थ सात सरगेसिं समाप्त हुश्ा हे । 

म्र थकी श्र॑तिम प्रशस्ति बतलाया गया हे कि वृहदुगुजरवंशका 
भूषण राजा तारासिह था जो छुम्भ नगरका निवासी था श्रौर द्विर्दीकेः 
बादशाह हारा सम्मानित था । उसके पट्ट पर सामंतरसिह इुश्रा जिसे दिग 
म्वराचा्यके उपदेशसे जेनधर्मका लाम हुत्रा था । उसका पुच्र पद्मसिह दुध्या 
जो राजनीतिमे कुशल था, उसकी धर्मपत्नीका नाम ष्वीणाः देवी था, जो 
शीलादि सदु गुणोंसे विभूषित थी । उसीके उपदेश पूवं श्रनुरोधसे उक्त 
चरित प्र थकरी रचना इड हे । प्रशस्तिं रचनाकाल दिया हुश्रा नदीं है) 
दखलिये यद निश्चितरूपसे चतलाना कठिन हे कि रिवासिरामने इस भ'थ- 
फी रचना कव की है । पर्‌ उपरकी प्रशस्तिसे यद स्पष्ट जाना जात्ता टै कि 
ग्र थकी रचना विक्रमकी १७ चीं शत्तव्दीके श्रंतिम चरणे हुई दै । 

९९ वीं रोर १२१ वीं प्रशस्तियौ रमसे पाश्वेपुराण श्रौर वृषभ- 
देचपुराण॒की है । जिनके कर्तम भद्रक चन्द्रकीपि दै जो सत्रहवीं शताब्डी- 
क विद्वान थे! इनके गुरुका नाम भ० श्रीभूषण था! ये हईडरकी गरीफे 
भट्टारक प्रे । उस समय ईडरकी गरीके पटस्थान सूरत, हू'गरपुर, सोजिन्ना, 
सेर श्रौर कल्लोक्त श्रादि प्रधान नगरोमिं घ्रे उनमेसे भण० चठकीपि 
किंम स्थानके पष्धर भरे यह निश्चित रूपसे मालूम नदीं हो सका, पर जान 
पडता टे छि वे §डरकै समोपवर्ती क्रिसी स्थानक पटर भे ! भ० च॑द्रकीरि 
विद्वान होनेङे साध कवि धे श्रौर भरतिष्टादि कायमि भी व्च थे! इन्हे 
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प्रनेक मंदिर एवं मूतियोकी प्रतिष्ठा भी कराई थी । भ० चंद्रकी्तिं काष्ठा- 
सघ श्रौर नंदीतट गच्छुके भद्यरक ये श्नौरं भ० विद्याभूषणके प्रशिष्य तथा 
श्रीभुषरके शिष्य एवं पट्धवर घे । म्रथकी श्र॑तिम प्रशस्तिसें उन्होने 
पनी गुरूपरम्परा भद्रक रामसेनसे बतलाई हे । 

पाश्व॑पुराण १९ सर्गोमिं विभक्क है, जिसकी शलोक संख्या २७१९ है । 
प्रर वहं देवगिरि नामक मनोहर नगरफै परश्वनाथ जिनालयमे वि० संवत्‌- 
१६९४ फ वैशाख शुक्ला सक्षम गुरूवारको समाप्त किया गया है ! दूसरी 
छरति धृषंभदेव पुराण ह जो २९ सर्गम पूणं हा हे । इस प्रंयमें रचना- 
काल दिया श्रा नहीं है ! श्रत. टोनो अ थोके श्रवल्लेकन विना यदह नदीं 
कटा जा सकता किं उनसेसे कौन पीद्धे श्नौर कौन पहले बना रै । इनके ्रति- 
रिक्त भ० चंदरकीरसिने रौर भी ्रनेक भ्रन्योकी रचना की है । उनमें कुदं 
नाम इस प्रकार है -- पद्मपुराण, ५चमेरूपूजा, शनतच्तपूना श्रौर नदी- 
श्वरविधान आदि । चृूकियेग्रथ सामने नींद श्रत. इनके सम्बधमें 
कोई यथेष्ट सूचना इस समय नहीं की जा सकती । 

६० वीं प्रशस्ति छन्दोवुशासनः अ थकी हे, जिसके कर्ता जयकीतिं 
है । जयकीरिके गुरका क्या नाम था यह काच नदीं हो सका ! जयकी्तिकी 
यदह एक मात्र छरति जेसलमेरके ्तानभण्डारमे स्थित हे । जो सं० ५१६्२की 
श्राषाद़ सुदी १०्मी शनिवार की लिखी हुहै हे । शौर श्रभी जयदामन्‌ 
नामक च्रंद्शणखङे साथे प्रकाशित हो चुकी है । जिसका सम्पादन मि° 
प. [), चेलकरने किया है । प्रस्तुत जयकीरकिके शिष्य श्रमलकीर्तिने '्योग- 
सारः की प्रति स० ११६२ की ज्येष्ट सुदी त्रयोदशीको कलिखवा थी । एपि- 
्राफया इडिका जिल्द्‌ २ सें प्रकाशित चित्तौद्गद्के निम्न शिलावाक्यसें जो 
सवत्‌ १२०७ में उत्कीणं श्रा हे लिखा है कि जयकीसिके शिप्य दिगम्बर 
रामकी्मिने उक्ग प्रशस्ति लिखी ₹ । 

श्री जयक्रीतिशिष्येण दिगस्बरगणेशिना । प्रशरितरीटशीचकरे [ सुनि 1] 
श्री रामकीतिना ॥--सं° १२०७ सूत्र धा" ˆ 1” इन सब उल्लेखोसे 
जयकोतिका समयं विक्रम की १ २वीं शतान्दीका श्रन्तिम भाग दै। 
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_ भवी प्रशस्ति प्मद्यम्न चस्ति की दहै, जिसके कर्ता श्राचया 
महासेन दै जो जाडवागड संघके पूचन्दर, श्राचाय जयसेनकै प्रशिष्य नौर 
गुणकरसेन सूरि शिष्य धे । श्राचायं मदासेन किद्धान्त्क, वादी, वाग्मी 
प्रौर कचि धे, तथा शव्दरूपी बद्छके विचित्र धाम थे । यशस्वियो हारा 
मान्य श्रौर सननोमे श्रग्रणी, एव पाप रहित थे, श्रौर परमार वंशी राज। 
मुजके द्वारा पूजित थे । ये सम्यग्दशशन, सान, चारित्र श्रौर तपकी सीमा 
स्वरूप ये श्रौर मन्यरूपी कमलके विकसित करने वाज्ते चंधच थे-- 
सूर्यं ये--तथा स्िघुराजके महामात्य श्री पपटके द्वारा जिनके चरण कमल 
पूजित थे । श्रौर उन्दीकै श्नुरोधसे इस प्रन्थकी रचना इड दऽ । 
सहासेनसूरिका समय विक्रसकी १ श्वी शताब्दीका मध्य भग है 
क्योकि राजा मु जके दो दान पत्र चि सं १०३५ श्रौर वि० सं० १०३६ 
के आप इए है 1 श्राचायं श्रमितरातिने इन्दं सुञ्जदेवके राज्यकाल वि० सं° 
१०६० मे पोष सुदी प॑चमीके दिन सुभाषितरल्नसन्दोद" की रचना पूरणेकी 
है । इससे सु जका राज्य सं० १०३१ से १०९० तक तो सुनिश्चित दी है 
रौर कितने समय रदा यह निश्चित रूपसे नहीं कहा जा सकता । पर यदह 
ज्वात्र होता है कि तेलपदेवने सं० १०५८० श्रौर १०६९ फ मध्यवर्ती किसी 
समयसे मुन्जक्ा वध किया था) चू कि अन्थकर्तां महासेन सुन्न द्वारा 
पूजित थे । श्रतएव यह रथ भौ उन्दी राज्यकालसें रचा गया हे । ्र्थात्‌ 
यह्‌ मन्थ विक्रमकी ऽ९वीं श्ताब्दीके मध्य समय की रचना हे । 

६ रों प्रस्त शत्रिपंचाशत्कियाव्रतोयापनः की दे, जिसके कर्त भ० 
दवेन्द्रकीति दै । देचेन्धकीपिं नामके श्रनेक भद्रक दो गए हैँ \ परन्त॒ यदे 
उन सवसे सिच प्रतीत होते है; क्योकि इन्दोने च्रपना परिचय निम्नरूपमें 
दिया है । इनका छल श्ररवाल था ! यदह राज्य मान्य भी थे । इन्दोने वि° 
सं० १६४९ सें उक्त मन्यकी रचना की हे । 


$ श्रीलसिन्धुराजस्य महत्तसेन श्रीपपटेना्चितपादयद्मः । 
चकार तेनाभिदितः प्रवेधं स पावनं निष्ठितमद्गजस्य 191 


( ४४ ) 


६३वीं प्रशस्ति शवहूर्पोडशकारणपूजा! की है, जिसके क्त भद्रक 
युमतिखागर है जो मूलस ब्रह्तपा रच्छं रौर बलपालि गणक विद्धान्‌ 
ये । यह भद्वरक पद्मनन्दी शौर देवन्द्कीतिकी पट-परम्परमे हण दै । यहं 
प्न्य इन्दनि खंडेलान्वयके सुधी प्रह्ादके ्राग्रदसे बनाया था । धंथगत जय- 
मालक ्रन्तिमि घतते ते ्रभयचन्द् श्रौर श्रमयनन्दीका उरलेख किया गयः 
है । साथ दी श्रवन्ति देशस्थितं उज्जेन नगरीके शान्तिनाथ जिनालयका भी 
उल्लेख इश्या है 1 यह अन्य प्रति स० १८०० की लिखी हुई रै श्यत, 
सुमतिसागरका समय इससे वादका नहीं हो सकता । अन्थमें रचनाकाल नहीं 
दोनेसे निरचयत. कुठ नदीं का जा सकता कि यद भरन्थ कव वना है ? 
हनकी दूसरी कृति “जिनगुणन्रतोययापनः है जो २३ पत्रात्मक प्रति दै श्चौर 
देहली पन्चायती मन्दिरिके शास्त्र भगडारमे सुरर्ति रै । तीसरी कृति 
"नवकार पतीस पूजाः है । जिसकी पत्र संल्या १२ है । ये प्रतिया भी स 
समय सामने न होनेसे इनके सम्बध भी विचार करना सम्मव नहीं है । 
्नुमानत सुमतिसागर १७बीं १ वीं शताब्दीफे विद्धान्‌ होगे । » 

६४्बीं प्रशस्ति "पंचकल्याएकोय्ापनविधिः की दै, जिसके कर्ता 
गोपालवणी है । गोपालवर्णकि गुरु भण० देमचन्द्र थे । प्रस्तुत भ० हेम- 
चन्द्र की गुरूपरम्परा क्या दै भ्नौर वे का की गद्रीके भट्टारक थे ! यद्‌ ऊद 
क्षात नदीं. हो सका। क्योकि दस नामके भी श्चनेक विद्वान ष्ठो चुके दँ । 
गोपालवर्णीनि उक ग्रन्थ ब्रहम मीम श्ाग्रदसे बनप्या रै । 

९ वीं प्रशस्ति “सिद्ध चक्र-कथाः को दे, जिसके कर्ता भद्रक शुभ- 
्वन्द्र है, जो भद्धारक युनि पद्मनन्दीफ पदृ्धर थे । इनको यह एक ही कृति 
देखनेमें श्राई है, श्रभी श्रन्य कतियोके सम्बन्धे कृ भी कात नहीं हो 
सका । 

हस सिद्धचक्रकथाको जिनधमे-वत्सल्त एवं सम्यग्रष्टि फिसी जालाक 
नामके श्रावकने वनवाई थी । इनकी दूसरी ईति शश्रीशारद्‌स्तिवनः है । 
हस स्तवनके श्रन्तिमि प्यके पूर्वाधंमे श्रपना श्रौर पने गुरूका नाम 
उरलेखिव किया है--“श्रीपद्यनन्दीन्द्र॒युनीन्द्रपषटे शभोपदेशी 
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शुभचन्द्रदेवः 1 भ० शुभवन्द्रका यह स्तचन श्नेकांत वषं १२ किरण १० 
मे प्रकाशित ही चुका दै । प्रस्त॒त शुभचंद्रका समय विक्रमकी १ श्वीं शताब्दी 
जान पडता हैः क्योकि जम्बरूद्रीपप्र्तप्ति तथा त्रिलोकप्रसतिं नामक 
प्राक्त भन्थोकी प्रतिलिपि करा कर दान करने वाले सज्जनोंकी 'दानप्रश- 
स्तियोमें, जो १० मेधावीके दवारा संवत्‌ १५८१८ तथा १९१६ कौ लिखी 
हई है । उनमें भट्टारक शभचन्द्रके पट पर भ० जिनचन्द्रके प्रतिष्ठित होने- 
फा उल्लेख पाया जाता हे । क्योकि भ० जिनचन्द्रका दिल्ली पट पर ° 
१९०७ फे करीब प्रतिष्ठित होना पटावलियोमें पाया जाता हे, जिससे स्पष्ट 
हे कि भ० शुभचन्द्र संवत्‌ १०० या उसके ५-६ वषं वाद्‌ तक उक्र पट 
पर प्रतिष्ठित रहे है । कब प्रतिष्ठित हुए यह विचारणीय है । 


६ वीं भ्रशस्ति (जनापवर्यजयनाटकः की दै जिसके कर्ता कपि 
हस्तिमल्ल रै । एस्तिमन्लके पिताका नाम गोविन्दभद्ट था जो वत्सगोचरी 
दुक्तिणी बाद्यण भरे । इन्दोने श्राचायं समन्तभद्रके "देवागमस्तोत्र' को सुनकर 
सदृरष्टि प्राप्त की धी--सर्वधा एकान्तरूप सिथ्यादष्टिका परित्यागकर श्चनेकांत 
रूप सम्यक्‌ चप्टिके श्रद्धालु चने थे । उनके चद पुत्र थे--श्रीकमार, सत्य- 
वाक्य, टेवरवज्लभ, उदयमूषण, हस्तिमज्ञ, श्रौर वधमान ।ये चहो ही 
संस्कृताटि भाषाग्रोके मम श्रौर काव्य-शास्त्रके श्चच्छै जानकार थे। 


हनमे कवि हस्तिमल्न गृहस्य विद्धान्‌ थे । इनके पुत्रका नाम पार्श्व 
परिडत था । जो श्चपने पिताके समान दी यशस्वी, शास्त्र मर्म॑ श्रौर धर्मा 
त्मा था । हस्तिमछ्वने ्रपनी कीतिको लोकव्यापो वना दिया था श्रीर्‌ स्या- 
द्वाद शासन द्वारा वि्णद्ध कीर्तिका श्र्जन किया था, वे पुख्यमूर्िं श्रौर 
प्रेष फति चक्रवर्ती कहलाते थे श्चौर परवादिरूपी हदस्तियोके लिये सिंह 
थे । ्रतपव हस्तिमल्न इस सार्थक नामस लेके विश्रुत ये 1 इन्द ्रनेक 
विरूद श्रथवा उपाधिरयं प्राप्त थीं जिनका समुरलेख कचिने स्वयं विक्रान्त- 
कौरव नाटके करिया ह । ^राजावलीकथे" फे कर्ता कवि देवचन्द्रने हस्तमल्ल- 


` कवि विशेष परिचयके लिये देसे, जैन सादित्य श्रौर इविद्ठास 
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षो (उभयभाषा कविचक्रवर्ती सूचित्त किया रै । इससे वे सस्करत श्रौर 
फनदी भाषाक प्रौढ़ विद्धान जान पडते है । उनके नाटक तो कविकी 
प्रतिभाके सं्योतक है ही, किन्तु जेनसाहित्यमे नाटक परम्परा जन्मदाता 
भी है । मेरे ए्वयालमें शायद उस समय तक नाटक रचना नदीं इड थी । 
कषिवर हस्तिमन्लने दस कमीको दूर कर जेन समाजका बदा उपकार किया 
हे । यद उस समयक कवि्योमे श्रग्रणी थे श्रौर नाटकोके प्रणयनमे दक्त थे । 
श्राप ज्येष्ठ भ्राता सत्यवाक्य श्रापकी सू्गिरयोकी वदी प्रशंसा किया करते श्रे । 

अन्थकरततनि पाण्ड्य राजाका उरलेख किया है जिनकी पाके चे पात्र 
रहे हे । श्रौर उनकी राजधानी श्रपने बन्धु श्रौर विद्धान्‌ श्राप्तजनोके 
साथ वसे थे । राजाने श्रपनी सभासें उनका खूव सन्मान किया था । पांठ्य- 
मदीश्वर श्यपनी अुजाग्नोके बलसे कर्नाटक प्रदेश पर शासन करते थे । 
पाठ्य राजा्योका राज्य दक्तिण कर्नाटक रहा है काकंल वगेरह भी उसमें 
शामिल थे । इस राजवशमें जेनधर्मका काफी प्रभाव रहा रै रौर इस चंश- 
कै प्राय. सभी राजा लोग जेनधम पर प्रम सौर श्रास्था रखते ये । कविवर 
हस्तिमज्ञका समय विक्रमकी १ वीं शताब्दी हे । कर्नाटक कवि चरित्रके 
करता श्रार. नरसिहदाचा्यने हस्तिमल्लका समय ईैसाकी तेरदवीं शताब्दीका 
उत्तरार्धं १२६९० श्रौर वि० सं० १३४७ निश्चित किया है । 

कविवर हस्तिमल्लकी दस समय तक छह रचनाश्रोका पता चलता है, 
जिनसे चार तो नाटक हैँ भ्रौर दो पुराण अन्य फनदी भाषां उपलन्ध हुए 
है 1 विकरान्तकौरबनाटक, मैथिलीकल्याणनाटक, श्ंजना पवनजयनाटक 
श्रौर सुभद्ाहरण तथा श्रादिषुराण श्रौर श्रीपुराण । इन दोनो पुराण र्थो- 
से वे फनी भाषाके भी श्रच्छ विद्धान्‌ जान पठते हैँ । प्रतिप्डातिलक नाम- 
का एक अन्थ श्रौर है जो हस्विमल्वका बतलाया जाता है । च्य्यपा्यं मे जिन 
प्रतिष्ठा भन्योका उल्लेख फिया है उनसे हस्तिमर्लके प्रतिष्ठा अन्यका भी 
उर्लेख निद्ित है । पर चकर वह अरन्थ सामने नहीं है रत. उसके सम्बध 
सं ऊद नहीं लिखा जा सकता । 

६७ वीं प्रशस्ति श्व'गारमंजरीः की है, जिसके कर्ता श्ाचायं यजित- 

५ 
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सेन हैँ जो सेनगणक विद्वानों प्रमुख श्रे । इन्दोने सुशीला रानी चिट्रल- 
देवीके सुपुत्र "कामीरायः के लिए दरस म्न्थकी रचना की थी, जो ^रायः इस 
नामते प्रसिद्ध थे 1 मन्यसे रस रीति श्रौर श्रलंकार श्रादिका सुन्दर विवेचन 
किया गया है श्नौर वह तीन परिच्छेदोमे समाप हश्रा रै 1 अन्थकरतानि 
मन्थे उसका रचना काल नीं दिया । चकि श्रजितसेन नामके श्ननेक 
विद्धान्‌ श्राचा्यं हो गये हैँ । उनसे यह किसके शिप्य थे यह ऊख ज्ञात 
नहीं होता । 

दवीं प्रशस्ति शंखदेवाष्टकः की है, जिसके कर्ती भालुकीति दै 
जिन-चरणोके भ्रमर सुनिचन्द्रके शिप्य राजेन्द्रचन्द्र थे । इससे मालूम 
होता है कि भानुकीति भी मुनिचन्द्रके शिष्य धे । प्रशस्तिमें गुरुपरम्परा 
च समयादिकका कोई वर्णन नहीं दिया, जिससे उस पर विचार किया 
जाता । 

६ श्वी प्रशस्ति तत्वा्थसूत्रकी (सुख वोधवृत्तिः की हे, जिसके कर्त १० 
योगदेव है, जो कुम्भनगरके निवासी थे । यह नगर कनारा (ए 2118178.) 
जिले सें ह । पं० योगदेव थुजवली भीमदेवके द्वारा राज मान्य थे । वरहो कौ 
राज्य सभाम भी श्रापको उचित सम्मान प्राप्त था । अन्थकर्तनि प्रशस्तिमें 
श्रपनी गुरुपरम्परा श्रौर अन्थका रचनाकाल नहीं दिया । श्रन्य साधनोसे 
भी इस समय इनका समय निरिचत करना शक्य नहीं है । 

७ वीं प्रशस्ति शविषापहारस्तोत्र टीकाः की हे, जिसके कर्ता नाग- 
वन्द्रसूरि दै । जो मूलसंघ, देशीगण, पुस्तकगच्छं श्रौर पनशोकावलीके 
श्रलंकार रूप थे । तौलबदेश श्रौर विदेशोंको पवित्र करने वाले भटारक 
ललितकीतिके प्रधान शिष्य देवचन्द्र सुनीन्दके शिष्य ये श्रौर बाद्यण ङलमें 
उत्यन्न हुये थे । इनका गोत्र श्रीवस्स था । पिताका नाम॒ 'पाश्वनाथः श्रौर 
साताका नाम शगुमटाम्वा" देवी था । नागचन्दसूरि कर्नाटक श्रादि देशों 
प्रसिद्ध थे, श्रौर उन्द श्रवादिगज केसरी" नामका विरूढ भी प्राप्त था। वे 
कविमद्के विदारक सदुदृष्टि थे । इन्दोने वागडदेशसे प्रसिद्ध मदारक श्लान- 
भूपणएके हारा वार-वार प्रं रित होकर दी शुरु वचन श्रलंध्यनीय है टसा 


( न ) 


सम कर महाक्रवि धनन्जयके इस विषापदार स्तोत्रकी टीका रची दै । 
स टीकाके चतिरिक्चः वादिराज सूरिके एकीभावस्तोत्रकी टीका मी नकी 
षनाई इई श्रपने पास हे ! इससे यद सम्भावना होती है कि सम्भवत, 
दन्दोने "पचस्तोत्र' की टीका लिखी दोगी । 

उपर जिस पंचस्तोत्र टीकाकी सम्भावना व्यक्त की गहै है, उसकी दो 
प्रतिय (नं० «३४, ५३५) जयपुरे १० लूुणकरण जीके शास्त्र-भर्डारमें 
मौजूद है & । नागचन्द्रसूरिने श्रौर किन अन्थोफी रचना फो, यद श्रभी 
प्त्तात है । 

टीका प्रशरितमे रचना समय दिया हुश्रा नीं है। फिर मी 
"कि भट्धारक ज्षानभूषण वि० की १६ीं शताब्दीके विद्धान्‌ है, उन्दने 
प्मपना “तत््व्तानतरंगिणीः नामका ग्रन्थ वि० सं० १९५० से घना कर 
समाप्त फिया है नौर नागचन्द्रसूरि श्रपनी टीका स्षानभूषणका उरलेख 
छर ही रहे है । श्रत. प्रस्तुत नागचन्द्रसूरि भी विक्रमकी ९ वीं शतान्दीके 
विद्धान्‌ है । | 

७१वीं श्रौर १२०्बीं प्रशस्तयो क्रमश (पारुडवपुराणः श्रौर 
शशान्तिनाथ पुराणः की है । जिनके कर्ता भ० श्रीभूषण हैः जो का्ठासंघ 
नन्दीतटगच्छु श्रौर विद्यागयामें प्रसिद्ध दने घाल्ते रामसेन, नेमिसेन, ल्मी- 
सेन, धमैसेन, विमलसेन, विशलकीर्सि, चिश्वसेन श्रादि भटारक्ोकी परंपरा- 
में होने वाल्ञे महारक विदयाभूषणके पटृधर थे । यह भटारक गुजरातके ास- 
पासके गदीधर जान पढते ह । वदौदाके वादी मुहल्ले दि० जेन मन्दिरमे 
विराजमान भ० पाश्व॑नाधकी मूतिकी प्रतिष्ठा सं° १६०४ में काष्टासंघके 

भट्टारक विद्याभूषणके उपदेशसे दंबडन्तातीय शचनन्तमतीने करा थी+ । 


ॐ देखो, राजस्यानके जैन शास्त्रभण्डारोकी सुची भाग रे, प्र० ४६ 

+सं० १६०४ चर्च वैशाख वदी १९ शुक्रे काष्टासंघे नन्दीतट गच्छ 
चिद्यागणे भट्रारक रामसेनान्वये भ° श्री विशालकीति तत्प भहारक श्री 
विरवसेन तत्पं भ० विद्याभूषणेन प्रतिष्ठितं, हंनडश्ातीय गृहीत दीक्लाबाई 
्यनन्तमती नित्यं प्रमति । 
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भ० विदयाभूप्रणने श्रनेक अन्थोकी रचना की है उनमे ऋषिमर्डलयन्त्रपूजा, 
बरहक्तलिक्रुन्डपूला, चिन्तामणिपाश्वैनाथस्तवन, सिद्ध चक्रमन्त्रोद्धार- 
स्तवन-पूजन । ये सव कृततियो देहलीके पंचायती मन्दिरके शास्त्र भर्ठारमें 
सुरक्तित हें । 

भ० श्रीभूषणने 'पाण्डवपुराण की रचना सौर ( सूरत >) कै चन्द्र 
नाथ देत्यालयसे सं० १६९७ कै पौष महीनेके शुक्रपक्त तृतीयाके दिन 
समाप्त कौ थी । श्रौर इन्दोने श्रपना शशान्तिनाथपुराणः विण सं० १६९४ 
के मागेशीषं महीनेकी त्रयोदशी गुरबारके दिन गुजरातफे "सोजित्राः नामक 
नगरक भगवान नेमिनाथके समीप समाप्त किया था जिसकी श्लोक स्या 
चार हजार पीस हे । 

भट्धरक श्रोमूषणने €हरिवंशपुराण" की भी रचना कौ है, जिसकी ३१७ 
पत्नाव्मक एक प्रति जयपुरे तेरापंयी बञामंदिरकै शास्त्रभण्डारमे सौजूद है 
निखा रचनाकाल सं० १६७५९ चेत्र शुक्ला त्रयोदशी हे । जिसकी प्रति- 
लिपि सं° १७६० जेठवदी ४ को १० खतेसीने की धी>€ 1 

मन्थू-परशस्तियोमें श्री भूषणे श्रपनेसे पूववर्ती श्रनेक पूर्वाचार्योका स्मरण 
करिया है । इनकी चौथी कति श्यनन्तत्रत पूजाः है जो सं० १६६७ 
मे रचो ग्ट हे । यह प्रति १३ पत्रात्मक है श्रौर देदलीके पंचायती मंदिरे 
शास्त्रभर्डारमें सुरक्नित हे । पौँचवीं रचना '््येष्ठ जिनवरत्रतोद्यापनः है । 
श्रौर॒चदी कति भ्चतु्विन्शतितीथंकर पूजा? है । इन भट्टारक श्रीभूषणके 
ररिप्य भ० क्ञानसागर ह जो ^भक्तामरस्तवनपूजनः क कर्ता है । 

७ २वीं प्रशस्नि श्रजितपुराणः की हे, जिसके कर्ता पं० अरुएमणि 
ग्रा लालमणि दै जो भण श्रतकीर्सिके प्रशिष्य श्नौर बुधराघवके शिष्य घे ! 
जिन्होने र्वालियरमें जेन मन्दिर बनवाया था । इनके ज्येष्ठ शिष्य बुधरत्न 
पाल थे श्रोर दूसरे चनमाली तथा तीसरे कान्हरतिह धे । प्रस्तुत श्रस्णमणि 
इन्दं कान्दरसिहके पुत्र थे । परशस्तम इन्दोने पनी गुरुपरस्परा स प्रकार 


नदेखो, राजस्थानके जेनशस्त्र-भण्डारो कर यन्थ-सूव्दी भा० २ ७ २६८ 
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चतलाई है--का्टासघमे स्थित माधुरगच्छ श्रौर॒पष्करगणमे लोहाचार्थके 
छन्वयमें होने वासे भ० धर्मसेन, भावसेन, सदस्त्रकर्ति, गुणएकीति, यश - 
कीर्ति, जिनचन्छ, श्रुतकीर्विके शिष्य चुधराघवके भिप्य वुधरत्नपाल, बनमाली 
प्रौर कान्दरसिह । इनमें कान्दरसिहके पुत्र श्रस्णमणिने प्रस्तुत न्थ सुगल 
वादशाह श्रवरगशाह (ौरंगजेव) के राज्यकालमें सं ° १७१६ में जहाना- 
वाठ नगर (वतमान न्यू देहली) फे पारश्वनाथ जिनालयमें वनाकर समाप्त 


करिया हे 1 
७द३वीं प्रशस्ति 'पादिनाथफागः श्रौर १०२ीं प्रशस्ति कमेकांडरीका 


८ कंस्मपण्डी >) की हे जो-१६० गाथात्मक है । श्रौर जिनके कर्तां भट्टारक 
ज्ञानभूषण्‌ श्रौर सुमतिकफीति हँ ! जो मूलसघ सरस्तीगच्छ श्रौर वलात्का- 
रगणके मद्यारकं सकलकीिंके पद पर प्रतिष्टित होने चाज्ञे सुघनकौतिके शिप्य 
एवं पटधर ये श्रौर सागवाढेकी गही पर श्रासीन इए थे । यह विद्वान ये श्रौर 
गुजरातके निवासी थे । गुजरातमे इन्दोने सागारधमे श्नौर घाभीरदेशमे 
श्रावककी एकादश प्रतिमा्रोको धारण किया था । श्रौर बाम्बर ( ागद्‌ >) 
देशामें पचमहाव्रत्त धारण करिए थे } इन्दोने भट्टारक पद पर श्रासीन दोकर 
श्राभीर, चागद, तौलव, तेलग, द्राविड, महाराष्ट्र श्रौर दक्षिण प्रान्तके 
नगरों श्रौर मामोमिं विहार दी नदीं किया, किन्तु उन्दैँ संम्बोधित भी किया 
श्नौर सन्मागमे लगाया था । द्वाविडदेशके विद्वानोने इनका स्तवन किया था 
प्रौर सौराष्ट्र देशवाक्षी धनी श्रावकोने उनका महोत्सव किया था ! इन्टोने 
केवल उक्त प्रातो ही धमका प्रचार नदीं किया था किन्तु उत्तर प्रदेशमे भी 
जौँ तर्हा विहार कर धम्-मागैकी विमलधारा वहाई थी । जदा यद विदधान 
दौर कवि थे वहो चेदेक प्रतिष्डाचार्य भी थे । श्रापके द्वारा प्रतिष्ठित 
मूरिर्या चाज भी उपलब्ध है । लौकिककायकि सथ श्राप श्राध्यास्मिक 
शस्त्रके भी श्रभ्यासी थे, श्रौर श्राध्यात्मकी चर्चा करनेमे श्रापको चदा रस 
प्राता था 1 श्राप सं° १९३२ से १९५८७ तक भद्रक पट पर आसीन रहे 
ह । नौर वाद उससे विरक्र दो, श्रपना पठ विजयकीतिको सोप श्रध्या- 
स्मकी श्रोर श्रग्रसर हए, श्रौर पलस्वरूप रवत्‌ १९६० में 'तस्वज्ञान 
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तर॑गसणीः नामका दुक श्रध्यात्म अन्य लिखा श्रौर उसकी स्वोपन्न वृत्तिभी 
वना थी । 

नके सिवाय भ० क्तानभूषणएकी निर्न रचनाः नौर भी उपलन्ध हे-- 
सिद्धान्तसार भाष्य,परमार्थोपदेश.नेमिनिर्माणकान्यपंजिक्रा,सरस्वति- 
स्तवन,्मात्मसम्बोधन, च्यौर क्ंकारड च्रथवा (कम्म पयि) टीकाङ कर्ता 
भ० ज्ानभृषण श्रौर सुमतिकीिं वतलाये गये हँ यदह टीका ज्ञानभूषके 
नामाक्रित भी हे । श्रौरं उसे कर्मकाण्ड टीकाः के नामसे उरलेखित किया 
गया हे । परन्त॒ भ० ज्ञानभूषण क्स॑कार्ड या कर्मप्रकृतिके टीकाकार नहीं 
हे, उनक्रे शिप्य भ० सुमतिकीरतिं दँ । इस रीक्राक्ी ८९ पत्रा 
त्मक एक प्रति पहले तेराप॑थी वडे मन्दिरके शास्त्र भर्डारसें देखनेको मिली 
धी, जा संवत्‌ १८९४ की लिखी इ है । वह प्रति इस समय सामने नहीं 
हे । उसमे टीकाका समय सं ० १६२० सम्भवतः टिया हुश्रा हे । श्रतः वह 
भ० इनभूपणकी कृति नहीं उनके शिप्य सुमविकीति की दे, इसी लिए 
उनके नामांकित की गई मालूम होती है । इन्दोने श्रनेक अन्थ भी लिख- 
वाये है । सं° १९८६० मे गोम्मटसारका श््राङृत रिप्पणः भी इम्हीका लिख- 
वाया हुश्ना हे जो श्रव मौजमावाढ (जयपुर) के शस्त्र भंडारमें हे । 

स्षानभूषण ्रपने समयके सुयोग्य भद्रक थे । इनका वागड देशसें श्रच्छा 
प्रभाव रहा हे ! इन्होने ^तत्वन्नान तरद्धि णीः नामक ग्रन्थकी रचना विक्रम 
सं १५६० में की हे । श्रत. यह विक्रमकी १ दवीं शताब्दीके विद्वान हे । 
हरनकी प्ररणोसे कर्नाटक प्रान्त वासी नागचन्दरसूरिने पं चस्तोत्रकी टीका भी 
लिखी हे । इनकी शल्य कव श्रौर करौ हुई इसका कोड उल्लेख श्रभी तक 
मेरे देखनेमें नहीं श्राया । 

७9वीं प्रशस्ति (भक्तामरस्तोत्र वत्तिः की हे जिसके कर्त ब्रह्मराय- 
सल्ल है । यह हवडवंशकै भूषण थे । इनके पिताका नाम॒ ममद्यः श्रौर 
माताका नाम श्चम्पाः ठेवीथा । ये जिनचरणकमलोके उपासक थे ! - 
हन्दोने सहासागरके तट भागमें समाधित श्रीवापुरः के चन्द्रप्रभ जिनालयमें 
चर्णी कर्मसीके वचनोसे भक्रासरस्तोच्रकी बृत्तिकी रचना चि० सं० १६६७ 
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श्राषाढ्‌ शुक्ला पंचमी शुधवारके दिन की है । सेढ छू मन्दिर दिर्ली - 
शास्त्र मरडारकी प्रतिमे उसे युनि रतनचन्दकी बृत्ति बतलाया गया ह 
प्रतएव दोनों ृत्तियोको मिलाकर जान्ननेकी श्रावश्यकता हि फ दोनो 
वृत्तयो जुदी-जुदी हैँ या कि एक दी वरत्तिको श्रपनी-प्रपनी बनानेका प्रय 
घ्ने किया गया हे । 


घ्मरायमक् मुनि श्रन्तकीररिफे जो भ० रत्नकीतिके पटृधर थे। यष 
जयपुर श्रौर उसे ्रास-पासके प्रदेशे रहने वाक्ते थे । यद हिन्दी भाषे 
विद्वान थे । पर उसमें गुजराती भाषाकी घुट श्राकरित है दोनों भाषाश्रोके 
शब्द मिले हए द । इनको दिन्दौ भाषाकी ७-८ रचना श्रौर भी उप- 
लज्ध है । नेभिश्वरस।र, हलुबन्तकथा, भ्रद्युग्नचरित, सुदशेनसारः 
निर्दोष सप्तमीत्रतकया, श्रीपालरास, ध्ौर भविष्यदत्तकथा । इनमे 
नेमिश्वररास ० १९२५ मे, हनुचन्तकथा सं० ९६५१६ में, प्रद्‌ स्नचरिव 
सम्वत्‌ १६२८ मे, सुदशेनसार सम्वत्‌ १६२६ मे, श्रीपालरास स० १६३० 
मे, श्रौर भविप्यदत्त फथा सम्बत्‌ १६३३ मे बनाकर समाप्त की दे) 
निर्दोष सप्तमी घरतकथाभे रचनाकाल दिया हुश्रा नहीं है ! सम्भव है किसी 
प्रतिभं वह हो श्रौर लेखकोसे द्ुट गया हो । इन मरन्ोके श्रतिरिक्र नकी 
प्रौर भी रचना््नोंका होना सभव रै जिनका श्रन्वेषण करना श्रावश्यक ३ । 


७्वीं प्रशस्ति सिद्धान्तसारः ग्रन्थक टै जिसके कर्ता श्चाचार्य 
नरेन्द्रसेन ै। जो लादबागसंघरमे स्थित सेनवंशरे विदधान थे, श्रौर 
गुणसेनके शिप्य थे । प्रशस्तमे गुस्परम्पराका निग्न प्रकार उरललेख किया 
गया है--पद्मसेन, धमेसेन शान्तिपेण, गोपसेन, भावसेन, जयसेन, मह्य 
सेन, वीरसेन, गुणसेन, उ यसेन जयसेन श्रौर नरेन्दरसेन । नमसे गुणएसेन 
उदयसेन श्रौरं जथसेन ये दीनो विद्वान सम-सामयिक जान पडते है । 
नरेन्द्रसेनकी स एक ही कृतिका पता चला है । न्रन्य प्रशसि. में र्चना- 
क्षाव्त दिया इुश्रा नौ है, जिससे यष्ट निस्चित नहीं फा जा सकता कि 
यद अन्य कव रचा गया । पर दुसरे साधनोसे यद श्चवश्य कहा जा सकता 
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हे फियहप्रन्य १रवीं १३बीं श्तब्दीङी रचना है । क्योकि श्वर्मरत्नकररः 
मन्यके कर्ता जयेन जो भावतेनके शिप्य थे श्रपना उङ्क ग्रन्थ चि० सम्वत्‌ 
१०६५ मे वना कर स्मप्त किया है । इसते प्रथिते धिक सौ या सका 
सो वषं वाद सिद्धान्तसारकी रचना नरेनद्रसेनने की होगी । अन्थ इस समय 
सामने नदीं हे दमलललिए उपका श्रान्तरिक परीक्तण नहीं किया जा सका 
श्रौर न चिना परीक्तण कप-पट कोड नतीजा दी निकाला जा सकता है । 

७७ प्रशस्ति द्रोपदी नामकं मवन्धः की है, जिसके क्ता जिनसेनसूरि 
हं । जिनसेन नामके यनेक विद्वान हये है उन्म प्रस्तुत जिनसेन किस 
शिप्य थे, काके निवासी धे श्रौर कब इए दै ? इस विषथमे बिना किसी 
सधन सामभरीके ऊच नदीं कदा जा सकता । मन्यसे रचनाकालल भी दिया 
हस्रा नदीं हे श्रौर न इस अन्थकी रचना इतनी प्रौढ़ ही जान पठती टै,जिससे 
श्रादिपुराणक्ते कर्ता भगवभ्निनसेनको द्वौपदी-परवन्धका रचयिता रउहराया 
जा सके । यद कृति तो उनते बहुत वादके किंसी जिनयेन नापरके विद्वान 
दवारा रची गई. टै । 


७८वीं प्रशस्ति ध्यशोधर चरित्रः की है, जिसके कर्त भारक सोम- 
कीति है, जिनका परिचय ४२ नं० की प्रशस्तिमे दिया गया हे । 

७६ श्रौर ण्वीं प्रशरितयो क्रमश. वद्धंमान चरित श्रौर 'शान्तिनाथ 
पुराण" की है, जिनके कर्ता कवि असग हे । इनके पिताक्रा नाम (पटुमतिः 
थाजो णुद्ध सम्पक्तवते युक श्रावक था ओर माताकना(म वैरित्तिः था, वद्‌ 
भी शीलादिसदुःगुेके साथ शद्ध सम्यक्त्वसे विभूषित थी । वद्ध मानचरित्र 
की दूसरी प्रशस्ति श्रारा जेन सिद्धान्तभवनकी ताडपत्रीय प्रति की हे। 
इस अन्थकी प्रथम व द्वितीय प्रशस्ति्योको सामने रखकर पठनेसे यदह जान 
पढ़ता हे कि वास्तवे ये दोनों प्रशरितयो एक है--द्वितीय प्रशस्ति प्रथम 
प्रशस्तिका उपरी भागहर! वेद्यो श्रलग श्रलग प्रशस्तियों नहींहे। 
संभवतः ये लेखकों की कृपासे किसी समय जुद्री पठ ग दँ । 

द्वितीय प्रशस्तिके उपरके दोनों पर्योमिं वतलाया गया हे कि पुरूरवा 
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को श्रादि लेकर श्रन्तिम वीरनाथ तक ३७ भव-सम्बन्धि-प्रयन्धरूप मदाचीर 
चरितको मनि स्व-पर-बोधनार्थं बनाया है, जो महानुभाव इस बद्ध.मान- 
वचरितक्तो प्रष्यापित ^ प्रसिद्ध ) करता रै, सुनता हे चद परलोके सुख 
प्राप्त करता है 1 कवि श्रसगने श्रपना यह्‌ चरित सं° ६१० म बनाकर 
समाप्त किया है 1 अन्थकतनि सुनिनायक भावकीरमिके पादमूलमें मौदुरल्य 
पर्व॑त पर रहकर श्रावकके चत्तोका विधिवत्‌ श्रनुष्टान पूर्वक ममता रदित 
होकर विद्या श्रध्ययन किया, जिससे मुनि भावकीरतिं ्रसगके चियागुर धे । 
प्रर वादे चोढ या चोल देशकी बरला नगरीमें जनताके उपकारक 
श्रीनाथके राज्यको पाकर जिनोपदिष्ट शार अन्धोकी रचनाकीरहै। वे 
प्राठ ग्रन्थ कौनसे हैँ । यह प्रशस्ति परसे कुद भी जात नहीं दोता । 

प्रथम प्रशस्तिके चार पद्यतोवे दही है जो शःन्तिनाथपुराणएकी 
प्रणस्तिसें ज्येकि त्यो रूपसे पाये जाते ह ! श्रौर जिनसे ्रपने साता पिताके 
नामोरलेखके साय शब्द समय रूप समुद्रे पारको प्राप्त होने वाले भाचाय- 
नागनन्दीके, जिनका चन्द्रमाके समान शुभ्रयश लोकमें व्रिययमान था, शिष्य 
भे ! तथा सदुवरृत्तके धारक, शदुस्वभावी, श्रौर निश्रेयसके प्रां श्री आयेनन्दी 
गुरी सप्र णासे उक्र चरित अन्थकी रचना की गड हे । 


दूसरी शान्तिनाध पुराणकी न्तिमि प्रशस्ते पयसे मालूम होता ई 
हे कि कथिते सन्मतिचरित बनानेके बाद ही इस शान्तिनाथपुराणको 
रचनाकीहे शौर उक्त रचनाक्रा उरे करते हुए वतलाया गया हे कि 
कविका एक मित्र “जिनाप्यः नासक्रा था, जो ब्राह्मण रोने पर मी पक्तपात 
रदित था, भव्यजनेोके वारा सेव्य, जिनधघम॑मे श्रासक्त, बहादुर, आओरोर 
परलोक भीरु था, उसकी व्याख्यान शीलता श्रौर पुराणश्रद्धाको देखकर 
ही शान्तिनाथ पुराणकीं सचना की गड है | कव्रिकीयेढो दी रचना 
उपलब्ध हुड है । शेष ग्रन्थ अन्येपणीय हं प्रशस्ते दस अन्थ की रचना 
का समय दिया दुद्रा नदीं हे ! पर इतना निग्चित हे क्रि वह स० ६१० 

चाद चनाया गया ह 1 
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८९ वीं प्रणस्ति “जिनेन्द्र कस्यारणभ्युदयः नामक प्रतिषठासंग्रह की है, 
जिनके कर्त कवि श्रथ््रपायं ह, जो मूल संघान्वयी सुनि पुण्यसेनके शिष्य 
करूणकर श्रावक श्रौर श्र्काम्वा माताके पुत्र थे 1 उनका गोत्र काश्यपभ्रा 
पोर पे सैनधरमके प्रतिपालक थे । कचि अय्यपार्यने वीराचायं पूज्यपाद श्रौर 
जिनसेनाचायं भाषित तथा गुखभद्र, चसुनन्दी, श्राणाधर, पएकसंधि श्रौर 
कविहरितमन्वके द्वारा कथित पृजा ऋमको धरसेनाचा्कै रिप्य श्रय्यपा्यने 
कृमारसेन सुनिकी भ्र रणत्ते उक्त प्रतिष्टापास्की रचना शक संवत्‌. १२४७१ 
( वि० सं° १३७६ के सिद्धार्थं संवत्सरसें माघ महीने शक्ल पक्की दशमी- 
कै दिन राजा रद्र मारके राज्य कालम पूणं की है । अन्थकार कवि हस्ति- 
मल्क टी वंशज जान पठते हे । 


८२वीं प्रशसति श्धन्थकृमारचरितः की है, जिसके कर्ता श्राचायं गुण- 
भद्र दहे, जो मुनि माणिक्यसेनके प्रशिप्य श्रौर नेमिसेनके शिष्य थे। 
प्राचां गुणभदरने प्रशस्तिसें श्रपना जीवन परिचय, तथा गण गच्छ श्रौर 
रचनाकाल श्रादिका कोई उल्लेख नही किया, जिससे मथके समयका परिचय 
दिया जाता । हौ अरन्थकर्तानि श्रपना ग्रह मन्थ राजा परमार्दिके राज्यकालमें 
विलासपुरमे लवक॑चुक (लेमच्‌ >) गोत्रमे समुयन्न साधु शमचन्द्रके सुपुत्र 
दानी वल्हणके धर्मानुरागसे वनाया ह । राजा परमर्दिं किसर शका राजा था 
यह प्रशस्ति परस कुद मालूम नहीं रोता । मरन्थकी यह प्रति संवत्‌ १५०१ 
की लिखी इह टे, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है किं उक्र मन्थ संवत्‌ 
१५८०१ से पूं रचा गया हे, परन्तु कितने पथे यह कदं क्तात नदीं होता । 

इतिदाससे शन्वेपण करने पर॒ हमे परमादिं नामके दी राजाग्रोका 
उल्लेख मिलता दहै, जिनमें एक कल्याणक रहय वंशीय राजाश्रोमे 
जोगमका पुत्र पेमा या परमादिं था जो शक सन्वत्‌. १५०१ (चि० सम्वत्‌ 
9१८६) में विद्यमान था । यह पर्चिमी सोलंकी राजा सोमेश्वर वृतीयका 
सामन्त धा । तदंवाडी जिला वीजापुरके निक्टका स्थान उसके श्राधीन 


--------. 


$ देखो, भारतके प्राचीन राजवंश प्रथम भाग पू० ६१ 
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था । सके पुजका नाम विज्जलदेव था । सन्भव दै इसके राज्यका विस्तार 
चिल्लापुर सक रदा हो 1 

दूखरे परमार्दि या परमाद्धिदेव वे द जिनका राज्य महोवा धा । 
जिसकी राजधानी खञराहा थी । शीं सदी में वदौ' चन्देल राजार््रोका,व 
वक बढ़ा उसा प्रथम राजा नानकदैव था श्यौर श्राठ्वां राजा धंगराजने, 
जसा फि स्वी सन्‌ श्४् केरे १ से प्रकट है। इनमें एक राजा परम- 
श्व या परमार्दिदेव नामका ष्टो गया है जिसके यदौ प्रसिद्ध॒ श्राला उद 
नौकर ये श्रौर जो एष्वीराज चौदानके युद्धे पराजित हपु ये। युद्धम 
राजा परमल हार गया था जिसका उर्लेख ललितपुरके पास मदनपुर 
लेख २ में मिलता है। बहुत सम्भव रै किं इसका राज्य वित्तासपुरमें 
रहा टो क्योकि इसके वदँ राज्य ोनेकी श्रधिक सम्भावना है! यदि 
यदह नुमान्‌ क हो तो यह अरन्य विक्रमकी १३वीं शताब्दीङी कष प्रारम्भ 
की र्वनाष्टो सकदी है। 

८३बीं प्रशस्ति “सिद्धिविनिश्चय-टीकाकी रै जिसके कर्त॒॑श्राचायं 
्रनन्तवीयं हे ज रविभद्रके पादोपजीची श्र्थात्‌ उनके धिप्य ये! रीका 
कार श्रनन्तवीय॑श्राचायं श्चकलंकदेवके अन्धोकि ममेश्त, विशिष्ट शरभ्यासी 
स्रौर धिपेचयिता विद्वान थे जो उनके प्रकरणोके तल्लदष्टा तया व्याख्याता 


१ देखो, इर्डियन एणी क्वैरी भाग ५० 


२ मदनपुरसं एक यारादरी है, जे खुली इड £ समचौरस खम्भोसे 
ररित हे । इसके खभों पर वहत ही मूलयत्रान पुवं उपयोगी लेख श्रंकित 
है । दनम दो छोरे लेख चीष्टान राजा ्ध्वीराजके राज्य समयके है । जिनमें 
उङ्क राजा परमार्टिको च उसके वेश जेजा सकूतीको स० १२३३ या 1182 
4... में विजित करनेका उचख्लेग्व है । हसे मठनपुरको चन्देलवशी 
प्रमि र्जा मदनवर्मानि वमाया था, हसीसे हसक नाम सदनपुर भ्राज 
तक प्रसिद्धिमे श्चा रहा हं । 


7 --देखो, संयुक्ता भरा० प्राचीन जेन स्मारक ए० ५४ 


\ 
॥ 
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होनैके साथ साथ कुशल टीकाकार सी ये । टीकाकारने भ्न्यके गन पूर्व 
विधम-पदोका विवेचन कर श्रम्यामाधियेकि त्लिये उसे सुगम यना दिया ह । 
पु किं टीका श्रन्तसें कोई प्रशरित श्रादि नहीं है इम कारण टीकाकार प्रीर 
उनके गुर समयाटि सम्बन्धमे निरचयत, कहना समव नहीं है । पर 
तना श्रवश्य कटा जा सकता दै कि प्रस्तुर श्रनन्तवोयं विक्रम की ११ीं 
शतात्दीे विद्वान बादिराज श्योर प्रभाचन्दसे पूर्व वतीं है । रौर वे सम्भ- 
घतः & चीं दशमी शताब्दी विद्वान जान प्ते हैँ । 
पथ्वीं श्रौर नश्वीं प्रशरस्तियां कमश. भ्रायश्चित्तसमुच्चय सचू- 
लिकवर्तिः श्रौर ‹रोगसंग्रहसारः नामके यन्थों छी हे, जिनके कन्ता 
श्रीनन्दोगुरु है जो गुरुदासकै शिष्य धे । प्रस्तुत चृत्तिकी रलोक संख्या 
दौ हजार श्लोक प्रमाणं यतलाई गड ह 
श्रीनन्दी नामके श्रनेक विद्वान हो चुके दै उनमे एक धीनन्दी करयाण- 

कारू वयक ग्रन्थके कर्त उग्रदित्याचायंके गुह थे< । इनका समय धिक्रम 
की नवमी शताब्दी है । दूसरे श्रीनन्दौ वलात्कारगफकफे श्चाचा्यं घे जो 
श्रीचन्द्के गुरु ये 1 श्रीचन्द्ने श्रपना पुराणसार वि० स० १०८० मं चना- 
कर समाप्त किया दै,ॐ श्रतः इन श्रीनन्दीका समय ग्यारहवीं शतान्दीका मध्य 
काल जानना चाहिये । तीरे श्रीनन्दी बे है जिनका उर्लेख वसुन्याचायने 
श्रपने उपालकाध्ययनकी प्रशस्ति मे किया हे श्चौर उरं नयनन्दीका गुर 
सूचित क्या है { जो वसुनन्दी श्राचायं से कमस कम ७९ वषे पूवं दुद्‌ 
होगे । संभवतः यद्‌ श्रीनन्दी ये भी दो सक्ते है जो श्रीचन्दक्े गुरये। ध्रौर 
> देखो, कल्याणकारक प्रशस्ति । 
ॐ देसे जंन साहित्य शरोर इतिहास पष्ट ३३५ 
{; कित्ती जस्सिदु सु्भा सयलयुवणमञ्फे जदिच्छ भभित्ता 

णिच्च मा खडजणाणं हिययययण सोए शिवां करेह । 

जा लिड तदुरि सु-एयतरणिमासेज्ज लीलया तिख्णो , 

चर्यो को समत्थो यल गुणगण देदियङ्ढो घरि स्तेषु # 


(भ्न) 


भिन्न हो तो भी कोड शराश्च नहीं । चौथे श्रीनन्दी वे है जिनका उरलेख 
होस्यसलवशके शक सं १०४७ के श्रीपाल त्रैवि्यवासे शिलालेखमें 
करिया गया है । ्रमीर पाचवे' श्रीनन्दीका उरलेख उपर किया जाचुका है । 
हन चाररोसें से किसी भी श्रनन्दीके साथ गुरदास नामे विद्धानका कोई 
सम्बन्ध प्रतीत नहीं होता, तएव समीके श्रभावसें यह कहना कषिनि 
है । कि प्रस्तुत श्रीनन्दी श्रौर गुरुढास कव हुए है । यह विशेष श्र्नुसंधान 
की श्रपेत्ता रखता हे । 

ठवीं प्रशरित “भावशतकः नामक मन्थ की है । जिसके कर्ता कवि 
नागराज ह । कार्पाटि गोत्र रूप ससुदकेलिये चन्द्रसम सुनि श्रीधनः हुए 
जो विद्याधर इस नामसे लोकसे विश्रुत हुए । इनका पुत्र चालपाल था 
प्रौर यालपालकी मार्या ल्मीसे उत्पन्न पुत्र नागराज नामका हुत्रा । प्रस्तुत 
नागराज दी “भावशतकःका कर्ता है । नागराज नासके कई विद्वान हुए है । 
समन्तभद्र भारतीनामकस्तोच्रके कर्ता भी नागराज दै । श्रौर नागराज नामके 
एक कवि शकसं १२५३ में हो गण हैँ देला कर्णणटक कविचरितसे क्तात होता 
हे । भावशत्तकके कतपं नागराज क्या इन ठोनेसि भिन्न हैँ या एक दही है । 
इसके जाननेका साधन श्रभीतक उपलन्ध नहीं है । वह विशेष श्रन्वेषणसे 
प्रात दो सकेगा । । 

पीं प्रशस्ति (तत्तसार-टीका 2 की है जिसके कर्ता भ० कमलकी्िं 
हैं । मूल अन्थ श्राचायं देवसेनकी प्रसिद्धः कृति है ज धिमलसेन गणधरके 
शिष्य थे । भद्रक कमलकी्िं काष्ठां, माश्ुरगच्छं श्रौर पुष्करमणके 
भट्वारक सेमकीरति, हेमकीति, संयमकीर्तिकी परम्परामें हुए श्रौर भ० 
प्रमलकीतिके शिष्य घे । उन्होने कायस्थ भाथुरान्वयमें श्यम्रणी श्रमररसिटके 
मानसरूपी श्ररविन्दको विकसित करनेके लिए दिनकर (सूय) स्वरूप इस 
टीकाकी रचना की ह । श्र्थात्‌ यह टीका उनके लिये लिखी गह श्रौर उने 
वहत पसन्द श्रा है । 

एक कमलकी्ि नामक विद्वान च्चौर हुए टै जो म० शभचन्द्रके पटर 
ये । मदाकवि रहधूने श्रपने ''दरिवंशपुराणः फी प्रशस्तिमं उनका 
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उल्लेण्व निस्त वाक्यामं किया ह~ 
“कमलक्रित्ति उन्तम खमधारड, भव्बह भच-स्रभ्भोशिदितारड । 
तम्प पदर कंणयष्ट परिषि, सिरिखुदचन्द्‌ सु-तचरक्कंटधिंड । 
--्रादि प्रशस्ति 
“जिणसुत्तश्स्थ अलदन्तणण सिरिकिमलकरित्तिपयसेवएण ।" 
सिरिकिंजकित्ति पटर वरेषु, तच्चस्थ सत्थसासण-दिणेषु । 
उण मिच्छत्ततमोहणापु, युद चन्द भडारड सुजस वासु 1" 
--्रन्तिम प्रशस्ति 
दन वाक्यामे उल्लिखित कमलकीति कनकाद्वि (सोनागिरः) कै पट 
गुर थे, श्रौर कनकाद्रिके पट पर भ० श्युभचन्द्र प्रतिष्ठित हए ये । 
ग्द इन दोनों कमलकीि नामञ्र विद्वानोका साम॑जस्पर वेड सकते, तो 
समय नियमे सहायता सिल सकती ट, परन्तु इन दोनों कमलकीतियों 
की गुर्‌ परस्परा एक नही जान पडती ट्‌ प्रथम कमलकीति श्रसलकीतिके 
ग्य द । श्रौर दूमरे कमलकोरके पदे पर श्युभचन्द्र प्रतिष्ठित दए धे । 
दलका समय ५अघीं शतान्दीका श्रन्तिमि चरण्‌ प्रीर ९ दवीं का पूर्वाद्ध टे ) 
प्रथमका समय क्या हे ? यह यन्य प्रशस्ति परस जरात नदीं होता । दो 
सकता दि किं दोनो कमलकीति भिन्ने भिन्न समयवर्ती व्िद्रानषो परये 
१५यी १ शीं शतान्दीसे पूरकं विद्वान नहीं तात होते, संभव हं वे पूद्रैच्ती 
भीरटे ष्टो, ग्रह विचारणीय हे) 
मन्वीं प्रणस व्यशोधरमहाकव्य-पंलिकाः की हे! जलिमक्र क्तम 
पं८ श्रीदेव ह । शरीदेवने पलिकं श्रपनो कोटे गद परम्परा नदीं दी 
प्रर न पंजिकाका कोई रचना समयी च्या इम पंिराका समय 
निरिचत करना किन हं । पंजिकाकी यद प्रति मं० १६६६ की लिग्ी हु 
हे, जो फारगुन मुदरी 5 रथिवार के दिन ललिखाकर सृ्तसंधी मुनि रन्नकीति- 
फ उपदेष्छय एक म्बहेलचाल कृटुम्यकी श्रोरसे ब्रह्य होलाको प्रद्रान की गड 
र । एमसि इतना तो स्पष्ट हि कि उक्र पलिका म॑० ५५२६ ऊ यादकी कनि 
न होकर उपस पले दी रची गहं} किन पटले रदी द्धे दइमकी 


( ६० ) 


पूवरावधि शक सं० ८८१ (वि सऽ १०१६) के वादु किसी समय होना 
चाहिये, जो फि उक्र काम्यका रचनाकाल है । 

८श्वीं प्रशस्ति पुरुषाथीनुशासनः नामक अन्य की है जिसके कर्ता 
कवि गोविन्द्‌ द जो पद्मश्री मातासे उत्पन्न दीगाके सुपुत्र थे । इनकी 
जाति श्रग्रवाल श्चौर गोत्र ग्म था। यह जिनशासनके भक्र थे। मन्थ 
मे उक्सेख है किं माथुर कायस्थोकि वशम खेतल श्रा, जो बन्धुलोक 
रूपी ताराग्गणोसे चन्द्रमाके समान प्रकाशमान था । खेतल्के रतिपल 
नामका पुत्र दुध्रा, रतिपाल ऊ गदाधर प्रर गदाधर ॐ श्रमररसिद रौर 
परमरषिह के लचमण पुत्र हु, जिमी बहुत प्रशसा की गहै है । रमर 
सिंह सुदम्मद बादृशादके द्वारा चरधिकारिर्योमिं सम्मक्तित दोकर भ्रधानताको 
राप करके भी गर्वको प्राप नदीं हुए ये इनकी दस कायस्थ जाति रमे श्रनेक 
विद्वान हए दै जिन्होने जैनधर्मको पनाक श्रपना कल्य किया है । 
कितने दी श्च्छे कवि हुए है, जिनकी सुन्दर रचनाश्नो से साद्िस्य विभूषित 
है । कितने ही क्तेक भी हुए हैँ । कवि ने यह मन्थ उक्र लष्मणके ही 
नामाकिंत फिया रै । क्योकि वह इन्दी की प्रेरणादि को पाकर उसके बनाने 
में समर्थं हुए ह। 

म्न्य प्रशस्तिरमे कीं पर भी रष्वनाकाल दिया श्चा नदीं है, जिससे 
कविका निश्चित समय दिया जा सकता ! हा, प्रशस्ते श्चपनेसे पते वर्ती 
कविर्योका स्मरण जरूर किया गया है जिनसे समन्तभद्र, भट भरकलंक, 
पूज्यपाद, जिनसेन, रविपेण, गुणभद, वच्केर, भिवकोटि, ऊन्दज्गन्दा- 
वायं, उमा स्वाति, सोमदेव, वीरनन्दी, धनजय, श्रसग, हरिचन्द जयसेन, 
श्रीर ्रमितगति १ ये नाम उत्लेखनीय है । 

इन नामोमे हरिश्चन्द्र भ्रौर जयसन ११यीं सीर १३वीं शतष्दीफे 
विद्धान्‌ दै श्रत, गोविन्द कथि १३बीं शताब्दीके विद्धान तो नदीं है । चिन्तु 
हस प्रशस्तिमे मलयकीरि श्रौर कमलकीरसि नामके श्राचार्योका भी उरलेख 


१--येखो बम्ब प्रान्त प्राचीन जेन स्मारफ, प° १२० 
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कियाहै, जिना समययि० की १शबीं शताब्ठो हे, श्रतः यदह १ श्वी 
शताब्दीके वादकी रचना जान पडती है । 

६०,६७,६८,६९,१००,१०१ की ये चह प्रशस्तयो क्रमशः नाग. 
कुमास्चरित्र सरस्वती (भारतो ) कल्प; कामचार्डाली कल्प 
उथाल्तिनी कल्प, मैरब पद्यावती कल्प सटीक श्रौर महापुयण॒ नामक 
अन्थोसे सम्बन्ध रखते है, जिनके कर्ता उभय भाषा कचि चक्रवर्तीं श्राचायं 
मल्लिषेण है, जो महाञुनि जिनसेनकरे शिष्य श्रौर कनकसेनफे प्रशिष्य 
थे ] यदह कनकसेन उन श्रःजतसेनाचार्यके शिप्य थे जो गङ्धवंशीय नरेश 
राचमन्ञ श्रौर उनके मन्त्री एवं सेनापति चासुख्डरायके गुर थे! गोम्मट- 
सारे कर्ता श्राचायं॑मेमिचन्द्र्‌ सिद्धान्त्चक्रवर्तमि उनका सुरगुरु 
नामसे उल्लेख क्रिया है । जिनसेनके श्रजुज नरेन्दसेन भी प्रख्यात कीति 
थे] कवि महिषेण विद्वान कवि तोये ही, साथ दही उन्होने श्रपनेको 
सकलागममे निपुण श्रौर मंत्रवादमें ऊुशल सूचित शिया है। मंत्र-तंन्न- 
विषयक श्रापके मन्योसें स्तंभन, मारण, मोदन श्रौर वंशीकरण श्रादिके 
प्रयोग भी पाये जति है, जिनके कारण समाजमें श्रापकी प्रसिद्धि म॑त्र-्त्र 
वादके रूपमे चली श्रा रही हे} श्राप उभयभषा (संग्प्राणोके प्रोद्‌ 
विद्वान थे, परन्तु भ्रापको प्राय. सभी रचना संस्छृत भावषाे प्रा हुई 
है । प्राकृत षाको कोह मौ रचना प्राप नहीं इई । मदापुराणको 
छोदकर श्रापके उपलब्ध सभी अन्थोमें रचना समय दिया इश्रा नहीं हैँ 
जिसे यह बतला सकना संभव नहीं है कि श्रापने अ्रन्थ प्रणयनका 
यह कायं कवसे कब तक किया है श्रौर श्रपने जन्मसे इस भूमण्डल 
को कबसे कब तक श्रलंकरत क्या है । 

परन्तु कविने श्रपना महापुराण नामका संस्कत भअन्थ शक सवत्‌ 
६६३ ( वि० संवत्‌ ११०४ >) में ज्येष्ट शुक्ला पंचमीके दिन मूलगुन्द, 
नामक नगरके जेनमन्दिरमे, जो उस समथ तीर्थरूपमे प्रसिद्धिको 
प्रप्त था, स्थित होकर रखा है । प्रस्त॒त मुलगुन्द वम्बहै प्रान्तके प्राचीनं 
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जेन स्मारक प्र० १२० मे धारवाड जिले की गदग तहसीलसे १२ मील 
दक्षिण पश्चिमी श्रोर बतलाया गया है । श्रौर वष्ट पर चार जेन 
मन्दिर दस समय भो वतलाएु गए रहै, जिनसे शक सं ० ८२४,८२९, 
६०२, ६७५, १०६३, 9१8७, १२७१ श्रौर १९६७ के शिलाल्तेख भी 
ह्धित है । इन मन्दिरमे तीन मन्दिरोके नाम श्री चन्द्म्रसु श्री 
पारर्वनाथ श्रौर हीरी मन्डिर बतलाए गए है । 

मूलगुन्डके एक शिलालेखमे अआसार्य-द्ारा सेनवशके कनकसेन 
मुनिको नगरके व्यापारियोंकी सम्मतिसे एक हजार पानके वर्तका 
एक खेत मन्दिरोकी सेवार्थं देनेका उर्लेख है । महापुराणएके उक्र 
रचनाकालसे मल्लिपेणचायंके समय विक्रमकी १ १चीं शताब्दीका 
उत्तरार्ध श्रौर १र२वीं शताब्दीका पूवीधं जान पडता है । 

उक्र छह न्धो की प्रशस्तियोके श्रतिरिक्र "सज्जन चित्त वल्लभ 
नामका एक २५ पद्यात्मक संस्कृत मन्थ भी दइन्दीकी करति बतलाया 
जाता टै जो हिन्दी पद्यानुवाद श्रौर हिन्दी टीकाके साथ प्रकाशित 
हो चुका दै । 

इनके सिवाय "विद्यानुवाद्‌ नाम्ना एक अन्थ श्रौर भी जयपुर के 
पं० लृणकरणएजीके शास्त्र भर्डारमे मौजूद है जिसकी पत्र सख्या २३ 
प्रौर २४ श्रध्यायोमे पूणं ह्श्रा है । यदह अन्थ प्रति सचित्र है ।& 

६ १वीं प्रशस्ति ““जउ्वालिनीकल्पः नामके अन्य की हे, जिसके कर्ता 
श्राचाय॑ इन्द्रनन्दी योगेन्द्र है, जो मन्त्र शास्त्रे विशिष्ट विद्वान धे 
तथा वासवनन्दीके प्रभिप्य रौर वप्यनन्दीके शिप्य थे । इन्दोने हेला चार्यं 
द्वारा उदित हए श्रथंको ल्लेकर इस “ज्वालिनी कल्पः नामक मन्त्र शास्र 
की रचना कौ दै । इस मन्यसे मन्त्र, मरह, सुदा, मण्डल, कटुतैल, 
चश्यमन्त्र, तन्त्र, स्नपनविधि नीराजनविधि श्रौर साधन-विधि नामके 
शा श्रधिकारो दवारा मन्त्र शस्त्र विषयका मदत्वका कथन दिया हरा 


® देखो, राजस्थानके जेनशास्त्रभण्डारोकीं अन्य -सूचौ भाग २ प्र० ४१ 
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है । इस प्रन्थकी श्राय श्रशस्विके ररे पयर थन्थ की रचनाका श्रायः पूरा 
इतिव्रत्तः बतलाया गया है फि देवीके प्रदेशसे (ज्वालिनीमतः नामका एक 
न्थ (मलय नामक दक्षिण देशके हेम नामक आमस द्रेवणाधीर्वर 
देलाचायं ने बनाया था । उनके शिष्य गंगसुनि, नीलग्रीव श्रौर बीजाव 
नामके हुए, श्नौर 'सांतिरसन्बाः नामक श्राथिका तथा "विर्व; नामक 
नुज्लक भी हा दस गुरुपरिपारी एवं भ्रविच्िक्न सम्प्रदायसे श्राया 
हुआ मन्त्रवादका यह ग्रन्थ कद्पेने जाना श्रौर उसने भी आपने पुत्र 
गुएनन्दी नामक सुनि प्रति व्याख्यान किया उन दोनोके पास र्कर 
हन्दनन्दीने उस मन्त्र शास््रका ग्रन्थतः रौर श्र्थतः सविशेषरूपसे महण 
किया । इन्द्रनन्दीने उसक्लिष्ट प्राचीन शास्त्र को हृदयमें धारणकर ललित 
श्रार्या श्रौर गीतादि छन्दसे हेलाचार्यक्े उक्त शर्थको मन्थ परिवतंनके 
साथ सन्पूं जगतको विस्मय करने वाजे “भव्य हित्तंकरः इस ग्रन्थ की 
रचना मान्यखेट ( मलखेदा) ष कटके राजा श्रीक्रप्णके राज्यकालमें शक 
सै° ८६१ ( वि० संवत्‌ ९६६ ) मे समाप्त की थी 1 इसतते यहं इन्द्रनन्दी 
विक्रमकी १ ०वी शताब्दीके उत्तरार्धे विद्वान है । इस नामके श्रौरभी 
द्नेक विद्वान हए दै । परन्तु यह ॒इन्द्रनन्दी उन समे आआचीन चरर 
प्रभावशाली जान पठते है । गोम्मटसारके कर्त श्राचाये तेमिचन्द्र सिद्धान्त 

चन्द्रवर्तीनि जिन इन्दनन्दीका श्ुतसागरके पारको प्राप्तः जसे विशेषणो 
द्वारा स्मरण किया रै वे इन्द्नन्दी संभवत. यदी जान प्ते ह, जो उनके 
दादागुर थे ! पर वे इन्द्रनन्दी इनसे भिन्न प्रतीत होते दहै जो इन्द्नन्दी 
सं षिता अरन्थके कर्ता रौर नीति शास्त्र नामक संस्कृत अन्थके कर्त हैँ । 

प्रौर यह इनसे बादके विद्वान जान पठते है । 


&रवीं प्रशस्ति 'स्वर्णाचलमाहात्स्य' की है जिसके कर्त॒दीक्लित 
देवदत्त है जिनका परिचय ४६बीं प्रशस्ते दिया गया है । 


&रवीं चौर 8७बीं प्रशस्तयो क्रमशः ध्मचक्रपूजा' तथा वृहत्‌. 
सिद्धचक्रपूजाः कौ हे, जिनके कर्म बुधवीर्‌ या वीर कवि हे । इनका वंश 
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प्र्रवाल धा श्चौर यह साहू "तोतु, के पुत्र ये, जो भद्टारक रेसचन्दके शिष्य 
ये । फव्रि चीरुन "ध्मचक्रः कौ यह पूजा विक्रम सत्‌ १५८६ भें रोहितास- 
पुर (सेदतक) नगरके पाशवेनाथ जिनमन्विरमे की दै । जिसे पद्याचतीपुर- 
घाल पडित जिनढासके उसदेशसे घनाया गया है । इस पूजा भन्थकी 
प्रशस्तये ससे पूवे तीन प्रन्थोके रचेजनिके नामोर्लेख पाये जानि है । उनमें 
न्तके दो अन्य (नन्दीश्वरपूजाः श्रौर षिमण्डलयंत्रपूजा-पाट' ये 
ठोनो भन्थ श्रभो मेरे देखने में नहीं श्राए ! इनके श्रतिरिक्र उन्दोनेश्रौर 
परन्थोंकी रचना की यह ष्टं क्तात नहीं होता । 

बरृहत्सिद्ध चक्रपूजाक्ी प्रशस्तिसे ज्ञात होता फि कवि वीरुने उसे 
पिक्रमसम्बव्‌ १५८४ मे देहलीके मुगल बादशाह वायरके राञ्थकालमें उश 
रोहितासपुरके पारश्वनाथमन्दिरमे बनाया हे ] पंडित जिनदास काष्डासंघ 
माथुरान्वय श्रौर युष्करगणके भट्टारक करमलकीति ङुमुदचन्द्र श्रौर भष्ट- 
रकयशसे नभ श्नन्वयमे हए दै । यणसेनकी शिष्या राजश्री नामकी थी, जो 
संयमनिल्लया थी ! उसके नात्ता पद्मावतीपुरबाल् चसे समुत्पन्न नारायगरसिह 
नामके थे, जो मुनि दान देनेमें दक्त धरे । उनके पुत्र जिनदास नामके थे 
जिन्टोने चिद्धानमिं मास्यता प्राप्त की थी । इन्दीं पडित जिनदासके श्रादेश 
से उक्र पूजापाठकी रचना की गई हे श्रौर देसीलिए यह मन्थ भी इन्दीं 
के नामाकित किया गया है, 

६ वी, ११३वी, १३२घी. ९३ ६ी, १३७बीं, १२य्वीं, प्रशस्तियोँ 
क्रमश. शशब्दाम्भोजमास्कर' (त्त्वाथंवरृत्तिपद्‌ विवरण" पपं चास्तिकाय 
ग्रदीप' श्रासानुशासनतिलकः ्ाराधना गव्य कथा-परबन्ध रौर 
धप्रयचनसरोजमभास्करः नामक ग्रन्थो की है! इनसे प्रयम प्रशस्ति एक 
व्याकरण अन्य की है, जो नजेनेन्रमहान्यासके नामसे प्रसिद्ध है ! यह मन्थ 
श्रपूर्णरूपतें दौ उपलब्ध है--प्रन्थ की अधिकाश प्रतिय तीन श्रध्याय तक 
प्रर कोड कोह प्रति सदि तीन श्रध्याय को मी लिखित प्रा होती है» । 


६ सके सम्बन्धमें प० महेन्द्रकुमारजी नन्पायाचार्यने न्याय ऊकुमुद चन्द 
द्विरतीयाभागकी प्रस्ताचनामें विरोष विचार किया है 1 


( ६५ ) 


दूसरी प्रशस्ति (त्चार्थवरृत्तिपद्‌-विवरणः की है जो श्राचायं देवनन्दी 
या पूज्यपाद द्वारा गृद्धपिच्छचा्यके तत््वाथसुत्र पर लिखी गड ^तच्वाथचर्तिः 
(सर्वार्थसिद्धि) नामकी एक श्रथ बहुल गंभीर व्याख्या है जिसके विषम-पदोंका 
सक्तपतच्र्थं उक्र रिप्पणमें दिया हुत्रा है। तीसरी प्रशस्ति श्राचार्य इन्दङन्दके 
पचत्थिपाहुड या पंचास्तिकाय की प्रदीप नामक टीका मन्थ है। चौथी 
प्रशस्ति श्राचायं गुणमद्रके श्रात्मानुशासनके “तिलकः नामक रिप्पण की है । 


पाची प्रशरित (्राराघनाकथा-प्रवन्धः नामक गद्यकथाकोश्की हे श्रौर 
चखवीं प्रशस्ति श्राचायं ऊन्दकुन्दके प्रवचनसार नामक अमन्थ पर लिखे गये 


^ 'प्रवचन-सरोजभास्कर' नामक टिप्यण की है । इन दहो टीकादि मन्धोके कर्ता 
प्राचार्य प्रभाचद्र है, जो पद्यनंदी सैद्धान्तिकके शिष्य धे & श्रौर दक्षिण देशसे 


्राकर राजा भोजकी सुप्रसिद्ध॒धारानगरीके निवासी श्ाचायं माणिक्य- 
नन्दीके, जो न्यायश्ास्त्रमें पारंगत विद्वान थे, न्यायविदयके शिष्य हुए थे । 


माणिक्यनदीके श्रनेक शिप्य उस समय धर्म, न्याय, दर्शन, व्याकरण श्रौर 
काव्य श्रलंकारादिक विघयोका ्रध्ययन-श्रध्यापन कर रहे थे। उनमें 
“सुदं सण चरिड” के कर्त श्रीनन्दीके शिप्य नयनन्दी भी श्राचायं मारिक्य- 
नन्दीके प्रथम विद्याशिप्य भे । इस समय माणिक्यनन्दीकी एक महत्वपूरण 
सूत्रा्मक कृति उपलब्ध हे, जो उनके दशनणशास्त्रके मर्मज्ञ विद्वान्‌ होनेकी 
सूचना करती हे । उस समय तक दशनशास्त्रपर एेसी श्रनमोल बहुश्रथ- 
मूलक सुत्ररचना जेन समाजमे नदीं रची गई थी, जिसकी पूति श्राचार्य 
माखिक्यनन्दीने की हे श्रौर जिसका संक्चिप्त परिचय श्रागे दिया गया हे । 
प्राचां माणिक्यनन्दीके गुरः त्रैलोक्यनन्दी थे, जो श्रशेष अन्धोंमे पारगत 
शरे श्नौर गणी रामनंदीके शिप्य थे । 
®& मव्याम्भोजदिवाकरो गुणनिधिर्योऽभूज्जगद्‌ भूषणः, 
सिद्धान्तादिसरमस्तशास्त्रजलधिः श्रीपद्यनन्दि प्रभुः । 


तच्द्प्यादकलङ्कमार्मनिरतात्सन्न्यासमार्गाऽखिल., 
सुब्यक्तोऽनुपमप्रमेयरचितो जातत; प्रभाचन्द्रत. ॥ -न्यायङ्कमुदचन्द्र 


» शरिदामरिंदादिवाणंदवंदी, द्यो वस्स सीसो गणी रामणंदी । 





( ६६ ) 


नयनदीने श्रपने (सकलविधि-विधान काव्य) नामक अर॑यकी प्रशस्तिम 
उन महापंडित सूचित किया है श्रौर उनका उरलेख निम्न पंक्रियोमें 
किया है ! साथ ही श्रपने सहाध्यायी प्रभाचन्द्का स्मरण भी किया हे । 

यथा-- 

पच्चक्ख-परोक्ख पमाणणीरे, णय-तरल तरंगावलि गहीरे । 

बर्‌ सत्तभंग-कल्लोलमाल, जिणसासण-सरि णिम्मल सुसाल । 

पंडियचृडामणि विवुह चंदु, माणिक्कणंदि उप्पर्णु कटु ॥ 

इन पयो मन्थकर्ताने माणिक्यनन्दीको प्रत्यक्ष, परोक्तं प्रमाणरूप 
चचल तरंग समूहसे गम्भीर, उत्तम सप्तभ॑गरूप करलोलमालातसे भूषित तथां 
जिनशासनरूप निर्मल सरोवरे सरोज तथा पडितोका चृडामणि प्रकट किया 
है, जिससे वे न्यायशास्त्रे श्द्धितीय विद्वाच्‌ जान पदति है । इनकी "परी- 
क्षामुख नामकी एक सुन्दर कृति है जो न्यायश्ास्त्रके दोहनसे निकाले 
इ९ श्रखृतके समान उपयोगी > यह संचिप्त, सरल श्रौर श्र्थगाम्भीर्यसे 
युक है तथा न्यायशस्त्रके प्रारम्भिक विद्धानेोके लिये बटे कामकी चीज है। 
परीक्ठाुखकी रचना मारिक्यनन्दीने न्यायशास्प्रको ल्च्यमें रख कर दही 
की है उसमें श्रागमिक परम्परासे सम्बन्ध रखनेवाले श्रवग्रह, ईहा, श्रवाय 
प्रौर धारणा त्था नयादिके स्वरूपका समावेश नहीं किया गया है । परीक्तामुखमे 
चह श्रध्याय दै 1 जिनमे प्रमाणका स्वरूप, संख्या, परोक्छप्रमाण, फल श्चोर 
प्रसाणाभास श्रौर प्रमाणका विषय विवेचन किया गया है, जो मनन करने 
योग्य ह । इस पर विशाल टीका लिखी गह है । श्रौर श्रनेक टिप्पण । 

श्वे्ताम्बरीय विद्धान्‌ देवसूरिने तो ्रमाणनयतत्वालोककी रचना 

श्मसेसाण गंयम्मि पारभ्मि पत्तो तवेर्यग चीमव्व रष्व मित्तो ॥ 

गुणावासमृश्रो सु-तेलोक्कणदी, महार्पडिश्रो तस्स मा'णक्कणंदी ॥ 

--सुदशंनचरित प्रशस्ति, श्रामेर भंडार 
> श्रकलंक्वचोभ्भोधेरूदधरे येन धीमता ! 
न्याय्विद्यामू्ं तस्मै नमो माणिक्यनन्दिने ॥ --प्रमेयरत्नमाला 


५ 
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लिया है, पर छृतक्षताके नाते उनका रमरण भी नहीं किया । 

श्रवशमैलगोलकै ४० वँ नं० कै शिलालेखमें मूलसंघान्तगंत नन्दीगण- 
क मेदरूप देशीयगणके गोक्लाचार्यक्रे शिष्य एक श्रविद्धकणं कौमारघती 
पद्मनन्दी सैद्धान्तिकका उरलेख है ज करवेध संस्कार होनेते पूवं ही 
दीक्ित हो ग्‌ थे, उनके शिष्य श्रौर ऊुलभूषणके सधम एक प्रभाचन्द्रका 
उदलेख पाया जाता है जिसमे कुलभूषणको चारित्रसागर श्रौर ॒सिद्धान्त- 
समुद्रके पारगामी बतलाया है, श्रौर प्रभाचन्द्रको शब्दाम्भोसहभास्कर 
तथा प्रथित तकं्रन्थकार प्रकट करिया है ! इस शिलालेखमे मुनि ऊल- 
भूषफएकी शिप्यपरम्पराका भी उल्लेख निहित हे । 


्मविद्धकर्णादिकपद्मनन्दी सेद्धान्तिकास्योऽजनि यस्य लोके । 
कौमारदेवन्रतिता प्रसिद्धिर्जीयात्तु सज्ज्ञाननिधिः स धीरः ॥ 
तच्छिष्यः इुलभूषणाख्ययतिपश्चारित्रवारांनिधि - 
सिद्धान्ताम्बुधिपारगो नतविनेयस्तत्सधर्मो महान्‌ । 
शब्दाम्भोरुह भास्करः प्रथिततकंमरन्थकारः प्रभा-- 
चन्द्राल्यां मुनिराज पंडितवर श्रीङ्ुन्दरन्दान्वय. ॥ 
तस्य श्रीकलभूषणाख्यघुमुनेश्शिष्यो विनेयस्तुत- 
सदूवृत्तः कुल चन्द्रदे वमुनिपस्सिद्धान्तविद्यानिधिः ॥ 
श्रचणएबेलगोलके ५९ वे शिलालेखे मूलसघ देशीयगणकै देवेन्द 
सेद्धान्तिकते शिष्य चतुसु खदेवके शिष्य गोपनन्दी श्रौर इन्दी गोपनन्दीके 
सधर्मा एक प्रभाचन्द्रका उरलेख श्रौर भी किया गया हे । जो प्रभाचन्द्र 
धाराघधीश्वर राजा भोज द्वारा पूजित धे श्रौर न्यायरूप कमलसमूहको विक- 
सित करने वाले िनमणि, श्रौर शब्दरूप अन्नको प्रफुर्लित करने वाले 
रोदोमणि ( भास्कर ) सदश थे । श्रौर॒परण््डितरूपी कमलोको विकसित 
करनेवाले सूर्यं तथा रुदरवादिदिगजोके वश करने ® लिये श्रकुशके 


& देखो श्रनेकान्त चषं २ किरण १० पर «८८४ मेँ प्रकाशित श्रमायानय 
तालोककी श्याधारभूमि नामका सेरा ज्ेख । 
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समान थे तथा चतुमुख देवै शिष्य थे । 

इन दोनों टी शिलालेखोसें उल्लिखित प्रभाचन्द्र एक ही विद्वान जान 
पढते हँ । हा, द्वितीय लेख ( ९६ >) भँ चतुसु"ख देवका नाम॒ नया जरूर 
दै, पर यह सम्भव प्रतीत होता है कि प्रभाचन्द्र दक्तिणसे धारमे श्रानेके 
पश्चात्‌ देशीयगणके विद्वान चतुमुःखदेव भी उनक्षे गुरुरहे हो तो कोह 
आश्चयं नदी, क्योकि गुरु भी कई प्रकारके होते है-दीक्तागुरु, वि्यागुरुश्रादि 
एक-एक विद्वानके क-कै गुरं श्रौर कै-क शिप्य होते थे । श्रतएव 
चतुसु खदेव भी श्रभाचन्छ्रके किसी विषयसें गुर रहै दों, श्रौर इसलिए वे 
उरन् समाद्रकी दृष्टिसे देखते हों तो को श्रापत्तिकी वात नदीं, श्रपनेसे 
वदेको भ्राज मी पूज्य श्रौर श्रादरणीय माना जाता है । 

विक्रमकी १ णवी, 9 १ीं श्नौर १ रवी शताब्दी धारानगरी जन-धनसे 
पं शौर सरकरृत विद्याका वेर वनी हह थी 1 वों जैन जैनेतर विदवानोका 
खासा जमघट लगा रहता था । श्रवन्ति देशका शासक राजा भोज जितना 
पराक्रमी रौर प्रतापी था चह उतना ही विद्याज्यसनी भी था। वहौ पर 
विदयासदन ( सरस्वती पाठशाला ) नामका एक विशाल विद्यापीठ भी 
था । जिसमें सुदूर देशोके विद्यारसिक श्रपनी क्तान-पिपासाको शान्त करते 
थे । उस समय धारा नगरी ओ्रौर श्रास-पासके स्थानें प्रनेक जेन विदधान 
श्रौर विविध गण-गच्छोके दिगम्बर साघु निवास करते थे । श्रनेक मुनियो 
चाचार्यो शौर विद्वानोने धारा श्रौर तत्‌ समीपवर्ती नगरोमें रहते हुए अन्य- 


>< श्रीधाराधिपभोजराज-सुकुर-प्रोताश्मररिम.च्य-- 
च्छाया-ठुद्क म-पक-लिप्तचरगएम्भोजात-लच्मीधव, 
न्यायान्जाकरमर्डने दिनमणिश्शब्दाब्न-रोदोमणि -- 
स्ययात्परिडि त-पुर्डरीक-तरणिः श्रीमानूप्रमाचंदरमा ॥१७॥ 
शरीचतुसु खदेवाना शिप्योऽदप्य. प्रवादिभि, । 
परिडितश्रीप्रभार्चद्रो रुढवादि-गजांकुश  ॥१८॥ 
--जेन शिला्तेख स० भा० ५ पर ११८ 
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रचनाए* की हँ । धारां उस समय जैन विद्धानोंके कितने दी संघ ॒विद्य- 
मान थे, खासकर माथुरसंघ श्रौर लाडवागछ संघके श्रनेक सुनियोका वह 
विदहार-स्थल बना इश्रा था । दशवीं शताब्दसे १२वीं शता्दि तक धारा 
जैनधर्मका खूब उत्कं रहा है । उसके वाद वदो सुसलमानेंका शासन हो 
जनेसे दद्‌ संस्कृतिके साथ जेन संसकृतिको भी विशेष हानि उरानी पटी । 
पुरातत्वकी दृ्टिसे धारा शओौर उमे श्रास-पासके स्थान श्राज भी महप्वके 
है श्रौर वहोके भूगभ॑सें महत्वकी पुरातत्त्व सामग्री दबी पडी हे । 

आचायं प्रभाचन्छरने इसी धारा नगरीमें रहते हुए विशाल दाशेनिक 
टीकान्थोके निर्माणके साथ श्रनेक अरन्थोको रचना की हे । प्रमेयकमल- 
मार्तण्ड (परीक्तामुख टीका) नामक विशाल दाशनिक भ्रन्थ सुप्रसिद्ध राजा 
भोजके राज्यकालमें रचा गया हे श्रौर न्याय इद चन्र (लघीयस्त्रय टीका) 
श्राराधना गय कथाकोश, पुप्पदन्तके महापुराण (श्रादि पुराण उत्तरपुराण) 
पर ॒रिप्पण्‌ ग्रन्थ, समाधितंत्र टीका & ये सब अन्थ राजा जयर्सिहदेवके 
राज्यकालमे रचे ग्‌ हैँ । शेष ग्रन्थ प्रवचन-सरोज-भास्कर, पंचास्तिकाय- 
प्रदीप, श्रात्मानुशासन तिलक, क्रियाकलापटीका, रत्नकरण्डश्रावकाचारटीका, 
बृहत्स्वयंमूस्तोत्र टीका, शब्दाम्भोजभास्कर श्रौर तत्त्वाथेदृत्तिपदविवरण ये 
सेब मन्थ कव शरोर किसके राज्यकालमें रचे गए है यह दं हात नही 


होता । बहुत सम्भव है किये सव मन्थ उक्त न्थोके वाद ही बनाये गए 
हों । श्रथवा उनसेसे कोई मन्थ उनसे पूं भी सचे हुए हो सक्ते हँ । 

अव रहौ समयकी वात, उपर यह बतलाया जा चुका है कि प्रभा- 
चन्द्रने प्रमेयकमलमार्पण्डको राजाभोजके राज्यकालसे बनाया हे । राजा 
मोजका राज्यकाल चि० सं० १०७० से १११० तकका बतलाया जाता 


@मूडविद्रीके मस्की समाधितंत्र म्र थकी प्रतिमे पुष्पिका वाक्य निम्न 
प्रकार पाया जाता है--्ति श्रीजयरसिहदेवराज्ये श्रीमद्धारानिवासिना 
परापरपरमेष्टि प्रणामोपाजितामलपुख्यनिराकृताखिलमलकलंकेन श्रीमद 
भाचन्द्र पडितेन समाधिशतक दीका करतेति ॥ 


(७० ) 


है । उसके राज्यकालके ठो दानपच्र स० १०७६ श्रोर १०७३ के मिले है । 

श्राचार्य प्रभाचन्दने ततच््रार्थव्रृत्तिके विषम-पदोका विवरणात्मक रिप्पण 
लिखा हे उसके प्रारभे श्रमितगतिके संस्कृत पंचसग्रदका निम्न सस्क्रृत पद्य 
उदुशत किया है - 


वग. शक्ति समृहोणोरणएलां बगेणोदिता । 
< स्पर्धकं धकापहै 
वगंणाना समूहस्त स्पर्धकं स्पधंकापहै. ।। 


श्रमितगतिने श्रपना यह पचसंग्रह॒ मसूतिकापुरमे, जो वतमानमें 
'मसीद चिलौदा" मामके नामसे प्रसिद्ध है । वि० स० १०७३ मेँ वनाकर 
समाप्त किया दै । श्रमितगति धाराधिप मुजकी सभाक रतन भी धरे । इससे 
भी स्पष्ट हे किं प्रभाचन्द्ने श्रपना यह ॒रिप्पण वि० स० १०७२ कै वाद 
बनाया है, कितने वाद बनाया गया हे यह बात श्रमी विचारणीय हे । 


यहा एक बात श्रौर नोट करद्नेकीहं श्रौर चह यह कि न्याय 
विनिग्चय विचरण” कर्ता श्राचायं वादिराजने अपना पाश्व॑पुराण शक 
मवत्‌ ६४७ (वि० सं° १०८२ मँ बनाकर समाप्त फिया दै, यदि राजा 
भोजके प्रारंभिककालसे प्रभाचं्रने अपना प्रमेयकमलमार्तरड बनाया दोता 
तो वादिराज उमका उल्लेख श्रवश्य ही करते । पर नहीं किया, इससे यद्‌ 
त्वात होता है कि उस समय तकं प्रमेयकमलमातंण्डकी रचना नहीं इड 
थी । हा, सुदशंन चरित्रे कर्ता मुनिनयनंदीने, जो माणिक्यनदीके प्रथम 
विद्या शिप्य धे श्रौर प्रभाचटरके समकालीन ररुमाई भी थे, अपना सुदशंन- 
चरित ि० स० ११०० बनाकर समाप्त किया था ओर उसके बाद 
मकल विधि चिधान नामका एक कव्य म्र थ भी बनाया था जिसमें पू्ेवर्ती 
श्रीर समकालीन श्रनेक विद्भधानोंका नामोल्लेख करते हुए प्रभाचटका मी 
नामोल्लेख क्रिया हे पर उसमे उनकै भ्रमेयकमलमार्तश्डका कोड उल्लेख 
नदीं ह । इससे साफ़ जाना जाता ह कि प्रमेयकमलमार्वण्डकी सचना स° 
११०० या उसके एक दो वपं वराद हु हे । प्रभाचद्रने जवर प्रमेयकमल 


(५७१ ) 


मातेर्ड बनाया; उस समय तक उनके न्याय विया गुरं भी जीवित थे 
प्रौर उन्दः उन श्मतिरिक्र श्रन्य विद्वानोका भी सहयोग प्राक्त था, पर 
न्याय कुसुदचंदरके लिखते समय उन्दः श्नन्य विद्धानोकै सहयोग मिलनेका 
कोड श्रभास नदीं मिलता श्रौर गुरु भी संभवतः उस समय जीवित नदीं 
थे । क्योकि न्याय कुमुदचंदर सं० १११२ के वादकी रचना है कारण कि 
जयसिहं राजा भोज के बाद्‌ चि० सं १११० फ बाद किसी समय राज्यका 
अधिकारी हूश्रा है । जयर्सिंहने संवत्‌ १११० से ५१९६ तक राज्य किया 
है । यह तो सुनिश्चित दी है इनके राज्यका सं० १११२ का एक दानपत्र 
मी मिला है । उसके बाद वह करां भ्रौर कब तक जीवित रहकर राञ्य 
करते रहे यद श्रभी अनिरिचत्त हे । अत. श्राचार्य प्रमार्चदने भी श्रपनी 
रचनाएं" जिन्दँ राजाभोज श्रौर जयरसिहके राज्यमें रचा ह्ुख्रा लिखा हे । 
स० ११०० से लेकर १११६ तकके मध्यवर्ती समयमे रची होंगी । भेष 
अथ जिनमें कोड उल्लेख नदीं मिलता, वे कम बनाये इस सम्बधमे कोड 
जानकारी प्राक्च नहीं हे । 
इस सब विवेचन परसे स्पष्ट ॒है कि प्रभाचन्द्र विक्रमकी ११दीं 
शताब्दीके उत्तराद्ध' श्रौर १२ शताब्दीके पूर्वाद्शषे विदधान दै । 
६बीं प्रशस्ति श्राकृतशब्दानुशासनः की दै जो स्वोपनषदृत्तिसे 
युक्र हे रौर जिनके कर्ता कचि त्रिविक्रम है । ये कवि श्रहनंदी नैविद्य 


>जेमाकि प्रमेयकमलमातेण्डके ३-११ सूत्री व्याल्यातते खष्ट है-- 

“न च बालावस्थायां तिश्चयानिश्चयाभ्यां प्रतिपन्नसाध्यसाधनस्वरूपस्य 

पुनव दावस्थायां तद्धिस्षतौ तत्स्वरूपोपलम्भेऽप्यविनाभाव प्रतिपत्तेर- 

भावात्तयोस्तदहेतुत्वम्‌ स्मरणादेरपि तद्ध तुत्वात्‌ । भूयो निश्चयानिश्चयौ 

हि स्मय॑माण प्रस्यभिक्तायमानौ तत्कारणमिति स्मरणादेरपि तज्निमित्तत्व- 

प्रसिद्धिः । मूलकारणत्वेन तूपलम्भादेरत्रोपदेशः, स्मरणदेस्तु प्रेतत्वरादेव 
तत्कारणाल्व प्रसिद्ध रनुपदेश इप्यभिम्रायो गुरूणाम्‌ ॥" 

--्नेकांत चष ८, कि० १०,११ 


( ७२ ) 


सुनिके चरणएकमलोके भ्रमर (शिष्य) थे वाणएसकुल कमलको प्रिकसित करने 
वाले आदित्यशमकि पोत्र चौर मद्िनाथके पुत्र थे । इनके माहैका नाम 
सोम था, जो ब्रत्त श्रौर वि्याका धाम था । प्रस्तुत व्याकरणम चार श्चध्याय 
है, ्रपनेको पहला ही श्रध्याय प्राप हो सका हे, इससे मन्थका श्चन्तभाग 
नहीं दिया जा सका । इम श्रध्यायकी भूमिकामे श्रीवेकट रंगनाथं शमनि 
लिखा है किं यह अन्थ साद्नसिदधशब्दानुशासनके कर्ता हेमचन्दराचार्यसे बाद- 
करा शरोर कालिदासके शकुन्तलादि न।टकन्रयके व्याख्याता काय्थतरेमसे पदस्ेका 
वना हुश्रा है, क्योक्रि इसमे हेमचन्छरके उक्र अन्ध-वयोका उरलेखपूक 
खण्डन हे ओर काज्यवेमके व्याख्या-गन्धोमें इस अन्धके सूत्रोका ही प्राकृत 
विषयों प्रमाण रूपसे निर्देश पाया जाता हे ! श्रत यह विकी १३ वीं 
शताब्दी या इससे भी ऊद बादका रचित होना चाहिये । 


वीं प्रशसति “जिनसहखनाम टीकाः की है जिसके रचयिता श्रमर- 
कीति हैः जो भ० मर्लिभूषणके शिण्य थे । मक्धिभूषण मालवाके पट्‌ पर 
पदारूढ थे । इन्दं के समकालीन वियानन्दि श्रौर श्रुतसागर ये । अमर- 
कीतिने इस प्रसितं विद्यानन्द श्रौर श्रुतसागर दोनोका श्राठर पूवक 
स्मरण किया है । प्रशस्तिमे रचनाकाल नीं दिया, फिर भी अमरकीर्तिका 
समय विक्रमकी १६ वीं शताब्दी जान पडता षे) यह रीका श्रमी तफ 
श्रप्रकाभित हे, इसे प्रकाशमें लानेका प्रयत्न होना चाष्टिए्‌ ! श्रमरकीर्विकी 
यह टीका भ० विश्वसेनके द्वारा अनुमोदित हु है । 

प्रशस्ति नम्बर &७, &८, &&, १००, श्रौर १०१ नम्बरकी 
प्रगस्तियां सरस्वती (भारती कर्प, कामचण्डालीकल्प, उबालिनी 
कल्पः भैरवपद्यावतीकल्प सटीक श्नौर महापुराण नाक अन्धो की है । 
जिनके कर्न (चाय म्लिपेण दः । जिनका संर्िसि परिचय ९० न० की 
प्रशर्तिमे दिया गयाहै। 

१०२ वीं प्रगस्ति कृमक्ण्ड दीका कीः है जिसके कर्ता भ ०कानभूषण 


भ दँ । इसकै कर्तपका परिचय न० ७३ की प्रशस्तिमे दिया 
गया हे । 


(७३. 


१०३ वीं प्रशस्ति (्पुर्याखघ कथाकोशः की है जिसके कर्ता राम- 
चन्द्रसुम॒द्च दै, जो उन्व्डन्दान्वयमें प्रसिद्ध सुनि कैशवनन्दीके प्य थे । 
रामचन्द्रममुद्घने पद्‌मनन्विसे शब्दों श्रौर श्रपशरव्दोका तान प्राप कर उक्र 
पुण्याखव अन्थकी रचना की है । प्रशस्ति चादीभसिदकी भी बन्दना 
की ग है! इस अन्थकी श्लोक संख्या चार हजार पोच सौ हे 1 मन्थ 
मरशस्तिने समयथादिककःा कोड उर्लेख नदीं है जिससे यह बतलाया जा सके 
किं यह न्थ श्रसुक समयमे रचा गया दै चकि इस भ्रथकी एक लिखित 
प्रति सम्वत्‌ १९८४ की देदलीके पंचायती मन्दिरे शास्त्र भर्डारमे उप- 
लब्ध है जिससे यह स्पष्ट है कि यह प्रन्थ सं० ५९०४ से पूवैका रचा 
हुश्रा है । कितने पूर्वक यह श्रनुसन्धानसे संबन्ध रखता है । 


रामचन्द्र नामके श्रनेक विद्धान हो गये हैँ । एक रामचन्द्र चह है जो 
बालचंद्‌ पंडितके शिष्य थे श्रौर जिसका उल्लेख श्रचरएवैल्गोलके शिला- 
लेख नं ० ४१ में पाया जाता है इनकी उपाधि (मल्धारीः शी । यह उन 
रामचन्द्र सुभुक्घसे भिन्न जान पडते है । 


दूसरे रामचन्द्र सुनि वे है जिनका उल्लेख सालपुरारेज (310. 
१९१९९) जिला बडवानीमे नरवदा नदीके पास वहोकी ८& फुट ऊंची 
मूषिके समीप पूरव दिशामें बने हुए जेन मन्दिरमे श्रकित भिलावास्यसे पाया 
जाता है । यष लेख संवत्‌ १२२६ भाप पद्‌ वदि ¶४ शुक्रवारका १ है। 





१ यस्य स्वच्छतुषारङुन्दचिशदा कीतिगुः णानां निधि. । 
श्रीमान्‌ भूषतिबरन्दवन्दितपदः श्रीरामचन्द्र मुनिः ॥ 
विश्वच्माश्चदखर्वगेखरशिखासञ्चारिणी हारिणी । 
उव्यां शस्रुजितो जिनस्य भवनव्याजेन चिर्पूर्जति ५११ 
रामचन्द्रसुने. कीति संकी भुवनं किंल । 
श्रनेकलोकसंद्धर्षाद्‌ गता सवितुरन्तिकं धरा 
सम्वत्‌ १२२३ वर्षं भाद्रपद चदि १४ शुक्रवार । 


(७४ ) 


उक्त मन्दिरकी ठक्सिण दिशामे एक लेख श्रौर भी है जो उक्र सं ५२ 
का उत्कीणं क्रिया इुश्रा है, इस लेखमें रामचन्द्र मुनिको सुनि लोकन 
शिष्य सुनि देवनन्दिके चशका विद्वान तपस्वी सूचित किया रै जिसने चि 
हस्यं (पाठशाला) को चनवाया था साथ दी उन्दः अनेक राजासि पू 
भी बतलाया है १ । नतः बहुत सम्भव है कि केशाचनन्टिके शिष्य 
रामचन्दरमुुष्ठ मी दसी नं्न्तनाम वाली परम्पराके विद्वान हो, 
इनका समय भी धि० की १रवीं १द३बीं शताब्दी हो सकता है । पर ९ 
इस सम्बन्धे प्रामाणिक ध्यनुसन्धानकी च्रावश्यकता है, उसके होने पर 
निश्चय पूवेक ऊचु कहा जा सक्ता रै । 

१०४ वीं प्रशस्ति शाक्त पच संग्रह्‌-टीकाकीः दे, पचसम्रह ना 
एक प्राचोन प्राकृत अ्न्थ है, जो मूलत ‰ प्रकर्णोको लिये हु है । ' 
जिस पर मूलके माथ भाप्य तथा चूणि श्रौर सस्कृतटीका उपर 
है । इस अन्धका सबसे पले पता इन पङ्कियोके लेखकने लगाया 
जिसका परिचय अ्नेकांत वं ३ किरण ३ में दिया गया हे} यदह : 

बहुत पुराना है, आचाय श्रमित्तगतिने स ० १०७३ मे प्रात प॑चसंम्र 


मदिरकी दक्तिण तरफका शिलालेख- 

प्रोनमो वीतरागाय ॥ 

श्रासीग्य. कलिकालकल्मषकरिष्वसेककंटीरवो- 
ऽनेकच्मापतिमोलिनचुम्वितपदौ यो लोकनन्दी सुनि. ॥ 
शिण्यस्तस्य समूल सद्धतिलकश्रीदेवनन्दी सुनि । 
धर्म्॑ञानतपोनिधियं्ति-गुण-गाम. सुवाचा निधि. ११॥ ^ 
वो तस्मिन्‌ विपुलतपसा सम्मत. ससरनिष्टो । 

वृत्तिपापा विमलमनसा सत्यजदयोविवैकी ॥ 

रम्यं हस्यं सुरपति जित कारित येन विद्या (१) 

शेषा कीतिभांति भुवने रामचन्द्र स एषः ॥ 

संवत्‌ १२२३ वर्षे । 
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संशोधन परिवर्धनादिके साथ स्संस्टरृत पंचसंग्रहः नामक अन्ध बनाया दे । 
प° श्राशाधरजीने मूलाराधनादर्पण नामकी टीकां इस अन्थकी ^£ 
गाधा" उद्‌ टत की है । श्राचार्यं घीरसेनकी धवला टीकामें मी इस अन्थकी 
मूल गाथा समुद्धत पाई जाती है । जिससे मन्थकी प्राचीनता परं प्रकाश 
पठता है । कसायपाहुडकी कुद गाधारण्ाय. ज्यो-केत्यो रूपमे शरोर षट्खण्डा- 
गमके कुद मूलसूत्रोका विषय कहीं कहीं पर मिल जाता है । प्रकृति ससुत्कीतन 
परकरणके गय सूत्र तो षट्‌खर्डागमके सूत्ोका स्मरण कराते ही ह 1 उक्र 
पंचसंगरहकी ठीकाके कतां भ० युसतिकी्ति है, जो मूल सघमें स्थित नन्दिसंघ 
बलात्कारगण श्रौर सरस्वततिगच्छके भट्टारक जानभूषणके शिष्य श्रे । लच्मीचंद््‌ 
श्रौर वीरचन्द्र्‌ नामके भट्टारक मी इनके सम-मामयिक भे । भद्यारक जान 
भूषण इ्दीके श्रन्वयसें हुए हे । 

भ० सुमतिकीर्िन प्रस्तुत यन्थकी टीका डर (ईलाव) के ऋपभदेवके 
मन्दिरमे वि० सं० १६२० भाद्रपद शुक्ला दशमीके दिन समप्त की थी । 
इस म्रन्थका उपदेश उन (हंसः नामके चर्णसि प्राप्त हा था । इस टीकाका 
संशोधन भी भग्वानभृषरने किया था! कमैकारड टीका ५१६० गाथात्मक 
कमप्रकृति रीका को मी भ० सुमतिकीरतिने ज्ञानभूषणके साधर बनाया 
था प्रर उन्दी नामांकित किया था। 

इनके प्रतिर "धसेपरीक्ञारास' नामका एक ग्रन्थ ओ्नौर भी मेरे 
देखनेमे श्राया हे, जिसकी पत्र संख्या ८३ है, जो गुजराती भाषामे पयबद्ध 
हे श्रौर जिसकी रचना हांसौट नगरमे चिक्रम सम्वत्‌ १६२५ में बन कर 
समाप्त दुई है । इसके सिवाय, पे° प० द° जेन सरस्रतीभवन बम्बहैकी 
सूचीमें “उत्तर द््तीसी नामका एक संस्कृत मन्थ श्रौर भी गणित विषय 
प्र लिखा गया है श्रौर उसके कर्ता भी भ० सुमतिकीतिं बतलाए गये दँ । 
सम्भव हे कि यह भी उन्हीकी कृति हो । भ्नौर भी उनकी रचन होगी, 
पर वे सामने न होनेसे उनके सम्बन्धमे विशेष कुं नहीं कहा जा सकता । 
सुमतिकीति भी ईैडग्की भद्वारकीय गरीके भारक थे । 
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१०९बीं श्रौर १०६ वीं प्रशस्तय “रात्रिभोजन त्याग श्रौर ^चेमि- 
नाथ पुराणकी दै, जिनके कर्ता ब्रह्मनेमिदन्त हैँ ! बहयनैदिमत्तका परिचय 
` श्वींप्रशस्तिमे दिया गया है । 

१०७ वीं प्ररास्ति 'समवसर्ण पाठः की रहै, जिषे कर्ता प० रूप- 
चन्द्रजी हैँ । जो विक्रमकी १७ शताब्दीके विदधान थे श्रौर भट्ारकीय 
पेडित होनेके कारण "पाड" की उपाधिसे श्रलक्त शे । श्रापक्रो दिन्दीके 
सिवाय संस्कृत भाषाक विविध छुन्टोमे कविता करनेकां श्रच्छा श्रम्यास 
था । ्रापका जन्म स्थान कुह नामके देशे स्थित्त 'सल्ेमपुरः था । श्राप 
श्मग्रवाल वंशके भूषण गगगोत्री थे । श्रापफे पितामहका नाम॒ मामट श्रौर 
पिता का नाम भगवानदास था । भगवानदासकी दो पत्नियो थीं, जिनसे 
प्रथमसे ब्द्यदासर नामके पुत्रका जन्म हुश्रा । दूसरी “वाचोः से पाच पुत्र 
समुत्पन्न हुए थे--दरिराज, भूपति, श्रभयराज कीतिचन््र श्रौर रूपचन्द्र । 
इनमें ्रन्तिम रूपचन्द्र ही प्रसिद्धः ऊवि ये श्रौर जेन सिद्धान्ते श्रच्छे 
मर्मज्ञ विद्धान्‌ थे । वे क्ञान-प्राप्तिके लिये बनारस गणु श्रौर वांसि शब्द 
प्नौर श्र्थरूप। सुधारसका पानकर दरियापुरमें लौटकर श्राये धे । दरियापुर 
चतेमानर्मे बारावकी श्रौर श्रयोध्याके मध्यवर्ती स्थानम वसा द्श्राहे, 
जिसे दरियावाद भी का जाता है । बहा श्राज मी जेनिर्योकी बस्ती है रौर 
जिनमन्िर घना हुश्रा है । 

दिन्दीके प्रसिद्ध कवि वनारसीढासजीने श्रपने “्र्धकथानकः में लिखा 
है कि सवत्‌ १६७२ से श्रागरा मे प० रूपचन्द्रजी गुनीका श्रागमन हुश्रा 
प्रौर उन्होने तिडुना साहुके मन्दिरमे डेरा किया । उस समय श्रागरासे 
सव श्रध्यात्मर्थोनि मिलकर विचार क्रिया कि उक्र पाडेजीसे श्चाचार्यं 
नेमिचन्दसिद्धान्तचक्रवतीं दारा सकेलित गोम्मटसार अन्धका वाचन 
कराया जाय ! चुनाचे पडितजीने गोम्मटसार ग्रन्थका प्रवचन किया श्रौर 
मार्गणा, गुणएस्थान, जीवस्थान तथा क्म॑बन्धादिकै स्वरूपका विद्‌ विचेचन 
किया । साथ ही क्रियाकार्ड श्रौर निश्चयनय व्यवदारनयकी यथाथ 
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कथनीका रहस्य भी ससाया श्रौर यह मी बतलाया कि जो नयरप्िसे 
विहीन हैँ उन वस्तुतच्की उपलब्धि नहीं होती त्तथा वस्तु स्वभावसे 
रहित पुरुष सम्यग्दष्टि नहीं हो सकते ! पांडे रूपचन्दजीके वस्तुततत्व चिवेचनसे 
पं० बनारसीदासजीका वद एकान्त श्रभिनिवेश दूर शे गया, जो न्द श्रोर 
उनके साथियोको "नाटक समयसारः की रायमल्लीय टीकाके श्रध्ययनसे 
हो गया था श्रौर जिसके कारण वे जप, तप, सामायिक, प्रतिक्रमणादि 
क्रियाग्रोको छोदकर भगवानको चदा हुश्रा नैवेद्य भी खाने लगे थे । यहं 
दशा केवल बनारसीद्रा्तजीकी दी नदी इई किन्तु उनके साथी चन्दभान, 
उदयकरन श्रौर धानमल्लकी भी हो गङई शी ।ये चारो ही जने नग्न होकर 
एक कोठरीसे फिरते धे श्रौर कहते भरे कि हम मुनिराज दहै । हमरे ऊच भी 
परिभ्रह नदीं है, जेसाकि श्रध कथानकके निम्न वोह से स्पष्ट हे ~ 
“नगन होहि चासो जने, फिरहि कोठरी मांहि । 
करं भये मुनिराज हमः, कच्छू परि्रह नांहि ।।" 

पांडे रूपचन्द्रजीके वचनोको सुनकर बनारसीदासजीका परिणमन श्रौर 
ही रूप हो गया ! उनकी दष्टिमिं सत्यता श्रौर श्र्टामे निर्मलताका प्रादु भाव 
इश्रा । उन्दँ श्रपनी भूल मालूम हुई श्रौर उन्दने उसे दूर किया । उस 
समय उनके ह्टयमें श्रनुपम ्ञानञ्योति जागत हो उदी थी श्रौर इसीसे 
उन्होने श्रपनेको (स्याद्वाद परिणतिसे परिणतः यतलाया हे । 

स० १६९३ से ५० बनारसीदासजीने श्राचायं श्र्धतचन्द्रके “नाटक 
समयसारकलशका हिन्दी पद्यानुचाद किया श्रौर संवत्‌ १६६४ में पाडे 
रूपचन्द्रजोका स्वर्गवास हो गया१ । 


१--श्ननायास इसदी समय नगर श्रागरे थान । 
रूपचन्द्र पंडित गुनी श्रायो श्रागम जान ॥६२०॥ 
तिहुनासाहू देहरा किया, तहां श्राय तिन डरा लिया । 
सब श्रभ्यात्मी कियो विचार, मन्थ वचांयो गोस्मटसार ॥६३१॥ 
तामं गुनथानक परवान, कषयो ज्ञान अर क्रिया विधान । 
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प्रधे कथानके इस उल्लेखसे मालूम होता है कि प्रस्तुत पाडे 
रूपचन्छ हौ उक्र 'समवसरणः पाठके रचयिता है । चकि उक्र पार मी 
सवत 9६६२ मे रचा गया है श्रौर पं० बनारसीदासजीने उक्र धटनाका 
समय भी श्रध कथानके सं० १६६२ दिया है, इससे मालूम होता है कि 
उक्र पाट श्रागरेकी उपयु क्र घटनासे पूर्वं ही रचा गया है । इसीसे श्रशस्तिमे 
उसका कोड उल्लेख नहीं है ! श्न्यथा पाडे रूपचन्द्रजी उस घटनाका 
उल्लेख उससे अवश्य ही करते । श्रस्तु, नाटक समयसारमें इन्दी खूप- 
चन्द्रजीका समुल्लेख किया गया है वे संवत्‌ १६९२ फे पचन्द्रजीसे 
सिन्न नहीं है । 

इनको सस्रत भाषाको एक मात्र कृति 'समचसरण पाड” श्रथवां 
(कैवलक्ञानकल्याणार्चा है । इसमे जेन तीर्थकरके केवलक्ञान प्राप्त कर 
लेने पर जो श्रन्तर्बाह्य विभूति प्राप्त होती है श्रथचा ्षानावरण, दशना- 
वरण, मोहनीय श्रौर श्रन्तरायरूप धातियाकमेकि विनाशस श्रनन्त- 
चतुप्टयरूप श्रात्म-निधिकी समुपलब्ध होती है उसका वणंन है । साथ दी 
बाह्य जो समचसरणादि विभूतिका प्रदशंन होता है वह सव उनके 
गुणाविशय श्रथवा पुख्यातिशयका महत्व है--वे उस ॒विभूत्िसे , सर्वथा 
प्रलिप्त श्रतरीक्त विराजमान रहते हैँ श्रौर वीतराग चिज्ञानरूप श्रात्मनिधिकर 
दवारा जगतका कल्याण करते हँ--ससारके दुखी प्राणियोको दुटकारा पाने 
शौर शाश्वत सुख प्राच करनेका सुगम मागे बतलाते हैँ । 


जो निय जिस गुनथानक रोद, जैसी क्या करे सव कोह ॥६२२॥ 
भिन्न भिन्न विवरण विस्तार, अन्तर नियत बहुरि च्यवहार । 
सवकी कथा सच विध कटी, सुनिके संसै कचु ना रही ॥६३३॥ 
तव बनारसी श्रोरदिं भयो, स्यादवादपरिनति परिनयो । 
पाडे रूपचन्द्र गुरुपास, सुन्यौ अन्य मन भयौ हुलास ॥६३४॥ 
फिर तिस समे बरसके बीच, रूपचन्रकौ श्राई मीच । 
सुन-सुन रूपचन्दरके यैन, बनारसी भयौ दिढ़ जन ॥६२६॥ 
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कविने इस पाठको स्वना श्राचायं जिनसेनकते ` -आरदधिपुराणगत सम्‌ 
# भरल 
सरण" विषयक कथनको दृष्टिमे रखते इए की है । त्र पैः 
बादशाह जहांगीरके पुत्र शादजहकि राज्यकालमे, संवत्‌ १७ रधन 
मदीनेके कृष्णपरमे, नवमी गुरुवारके दिन, सिद्धयोगमे श्रौर धुनवंसु नकत्रमे 
समाप्त हुतरा हैः जेसाकि उसके निम्न पसे स्पष्ट है .-- 


श्रोमत्संवत्सरेऽस्मिन्नरपतिनुतयद्धिक्रमादित्यराग्ये- 

ऽतीते दगनंद्‌ भद्रंशक्रतपरिमिते (१६५२) कृष्णपक्ष मासे ८१ 

देवाचाये प्रचारे शुभनवमतिथौ सिद्धयोगे असिद्ध, 

पौनवखिपुडस्थे (१) समवसतिमहं प्राप्तमाप्ता समाप्ति ॥ ३९ 

मन्थकतनि इस पाठे वनवाने वाले श्रावकके कुटुम्बका विस्तृत परिचय 
दिया हे । जो इस प्रकार ३ :-- 

मूलसंधान्तगेत नम्दिसंघ वलात्कारगण, सरस्वतिगच्छुके प्रसिद्ध 
इन्ददुन्दान्वयमे वादीरूपी हस्तियोके मदको भेदन करने वाजे सिहकीर्षि 
इए, उनके पष्पर धर्मकीर्ति, धर्मकीषिके पटपर क्षानभूषण, स्ञानभूषणके 
पट पर भारती भूषण तपस्वी भद्ारकोके द्वारा श्रभिचन्दनीय विगतदूषण 
भारक जगत्भूषण हुए । इन्हीं भ्टारक जगद्‌ भुषणएकी गोलोपू्व¶ 
भ्राभ्नायमे दिन्यनयन हुएु । उनकी पत्नीका नाम दुर्गा था । उससे दो पत्र 
हए । चक्रतेन शरोर भिन्रसेन । चक्रसेनकी स्त्रीका नाम ङृष्णा- 


4 १ मोलापूरनासि उन तम जेन समाजकी ८४ उपजापो से एक ३ । दस 
जातिका श्रधिकतर निवास ु"देलखंडमे पाया जाता है । यह जाति विक्रमकी 
११, 9 रवी, १३वीं रौर १४बीं शताब्टीसें खव सखद्ध रही है । इसके 
हारा प्रतिष्ठित मूति्य सं १२०२ से लेकर १श्वीं शताब्दी तककी पा 
जाती हे । ये प्राचीन मूर्वियों महोवा, छतरपुर, पपौरा, श्राहार अर नाव 
भ्रादि कै स्थानो उपलब्ध होती है, जिन पर प्रतिष्ठा करने कराने प्मादिका 
समय भौ श्रकित है ! इनके द्वारा निर्मित श्रनेक शिखरबन्द मन्दिर भी ` 
यत्न तत्न मिलते हँ जो उस जातिकी धर्मतिष्ठाक्षे प्रतीक है, अनेक अन्थोका 


(८० 9 


घती था श्रौर उससे केचलसेन तथा ध्मंसेन नामके दो पुत्र हुए । मित्रसेन- 
की धर्मपतनीका नाम यशोदा था उससे भी दो पुत्र उत्पन्न हुए भे । उनमे 
प्रथम पुच्रका नाम भगवानदास था, जो बडा ही प्रतापी श्रौर संघका अधि- 
नायक था । श्रौर दूसरा पुन्न हरिवंश भी धमं प्रमी नौर गुणए-सम्पन्न था । 
भगवानदासकी पत्नीका नाम केशरिदे था, उघसे ततोन पुत्र उत्पन्न हुए थे-- 
मदासेन, जिनदास श्रौर ॒सुनिसुचत्त । सघाधिप भगवानदासने जिनेन्द्र 
भगवानकी प्रतिष्ठा करवाई थी श्रौर संघराजकी पदवीको भी प्राप्त किया 
था । चह दान-मानमे क्णके समान था । इन्दं भगवानदासकी प्र रणसे 
पंडित रूपचन्दजीने प्रस्तुत पाठकी रचना की थी । पांडे रूपचन्द्रजी ने इस 
ग्रथकी प्रशस्तिमे नेत्र्सिह नामके श्चपने एक प्रधान शिन्यका मी उल्लेख किया 
हैपर यवे कौन यथे श्रौर कष्टा के निवासी थे, यह ऊच मालूम नदीं हो 
सका । 
उक्र पाट के श्रतिरिक्र पांडे रूपचन्दजी की निम्न कृतियोकां उल्लेख 
प्रौर भी मिलता है जिनमेसे रूप चन्द्‌ शतक पंचमंगल पाठ श्रौर इषं 
जकडी श्रादि प्रकाशित हो चुके दै०<, परन्त॒ (नेमिनाथरासाः श्रौर श्रनेक 
निरमण भी किया कराया गया है । सं० १९८४० में श्रावणवदि १० को 
श्रावण वदि १० को मूलसंघ सरस्वतिगच्छके भ० जिनचन्द्रकै प्रशिप्य 
भ० सुबनकीर्तिके समय गोलापू्वं जातिके साहू सानर्पतिके सुपुत्र पहपाने 
कर्मक्तयनिमित्त उत्तरपुराण लिखा था । यद्ध अन्थ नागौर भडारमें सुरक्षित 
है । इन सव उल्लेखोसि इस जातिकौ महत्ता श्रौर एेतिहासिकताका भली- 
भाति परि्ान हो जाता है! आज भी इसमे नेक प्रतिष्ठित षिद्धान, 
स्यागी श्रौर श्रीमान पाये जाते दै \ श्नन्येषण होने पर इस जातिके विकास 
श्रादि पर विशेष प्रकाश पड मकता हे! चंदेरी श्रौर उसके श्रास-पासके 


स्थानोमें भौ इस जातके अनुयायी रहे है । 
८ पंचमगलपाट श्रथ सहित प्रकाशित हो चुका दै, कुं जकटी श्रौर 


रूपचन्द शतक १० नाथूरामजी प्रो मीने “जैनदितेषी" मासिक पत्रमे प्रकाभरित 
कियि थे ; उनके श्नच्यु संस्करण निकालनेकी श्चावश्यकता है । 
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पदं तथा स्कर उक्र पाठ श्रभी तक श्रप्रकाशित ही दै । रूपचन्द्‌ शातक- 
मे सौ कोड पादु जते है जो वदे ही शित्ताप्रद है श्रौर विषयाभिलाषी 
{मोग वने उनसे विसुख करानेकी प्रौढ़ शित्ताको लिए इए है ! साथ ही 
“श्रात्मत्वर्प निर्देशक ई 1 
त नेमितकयरासा एक सुन्दर कति दै जिसे मेनि सं० १६४४ में जयपुरसें 
< श्रमे मद्रक महेन्दकोर्षिके अन्थ-भर्डारको श्रवलोकन क्रते इए एक 
` शुभे देा था श्रौर उसका श्रादि अन्त भाग नोट कर किया या, जो 
दस प्रकर ह-- 
`  पणविविपंच परमगुरु मण-वच-कराय ति-सुद्धि ! 
. नेमिनाथ गुण गावड उपै निमेल बुद्धि ॥ 
` सोरठ देश सुद्टावनौ पुदमीपुर परसिद्ध 1 
-रस-गोरस परिपू धन-जन-कनक समिद्ध ॥ 
। > ९ > ८ 
 ₹पचन्द्‌ जिन विनवे, हो चरननिको दा । 
मँ इय लोग सुहावनो, विरच्य किंचित राघु ॥ ४६ ॥ 
. जो यड्‌ युरधरि गावदि, चितदे सुनहि जि कान । 
, मन वांहित्त फलु पावहि ते नर नारि सुजान ॥ ५० ॥ 
इनकी एक श्रौर नवीन रचना ठेहलीके शास््रभण्डारमें भुके प्राप्त 
` हर थी उसका नाम ३ 'सखरटोलनामीतः । इस रूपक खटोललनागीतमें १३ 
पद्य दिये इए हैँ जो भावपूर्ण है श्रौर श्रातमसम्बोधनक्ी भावनी लिप्‌ हुए 
है, जिन मावार्थके साय अनेकान्त वं 9० किरण ६ १ पथा भा दुका है । 
~ ~ इन सव रचना्नों परते विन पायक पचि हपवाुतीपि वगक्तिष्मरा - 
“ श्रनुमोन कर सकते टै । उनकी रचना किती कते भीर शविषूर्णै 
दसका भी सदन दी श्रनुभव द जाता ह । 
- , -१०य्वींपरस्ति सुखनिधान" गमक आश्म #) निस कर्ता 
कपि जगन्नाथ इ । जिनका परि शशी अनित विषा णवा 1 
` ` ष०्ध््रीपरोर वर्की प्ल कमथः पूक्ाषत्तिरिषरणः "` 
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शुराणसार' नामके ग्रन्थों की दै, जिनके कर्ता मुनि श्रीचन्द्र है, जो 
लालयागदसंघ श्रौर चलात्कारगणपे श्रवाय श्रीनन्दीके प्य ये ! 
श्रीचन्द्रने पणिडित भ्रवचनसरेनसे रविपेणाचार्यके पद्मचरितको सुनकर विक्रम 
सम्वत्‌. १०८० मेँ सुप्रसिद्धं धारानगरे राजा भोजदेवके राज्यकालमे पद्म 
वरितः टिप्पणको घनाकर समाप्त किया रै । 


इनकी दृसरी कृति प्पुराणसार” दै जिसे उन्होने उक्र धारा नगरीं 
जयसिंह नामक परमार च॑शी राजा भोजके राज्यकालमे सागरसेन सुनि 
महापुराण जानकर वि० स० १०८१ से श्रथवा इसके श्रास-पासके समयसे 
रचा दै । चकि प्रशस्तिमं सेखकोकी शूपासे सम्वत्‌ सन्वन्धी पाट श्रशुदध 
हो गया हे । इसीसे श्रास-पासके समयकी कलठ्यना की ग है। इन दो 
कृति्योके श्रतिरिक्र मुनि श्रीचन्द्रकी दो कतिर्योका पत्ता श्रौर मी चलता 
है । उनसे प्रथम भन्थ महाकवि पुप्पदन्तके उन्तरपुराणका टरिष्पण' है, 
जिसे उनन्दोनि सागरसेन नामके सैद्धान्तिकसे महापुराणके विषमपर्ोका विव- 
रण जानकर श्रौर मूल रिप्पणका वललोकनकूर उक टिप्परएकी रचना वि० 
सम्वत्‌ १०८० मेँ श्रपने भुजदण्डसे श्रुराज्यको जीतने वाज्ञे राजा भोज- 
देवै राजकालमें की है 1 

ष्वोधी कृतिका उल्लेख विक्रमकी १३वीं शताब्दीके विद्वान पडित 
श्राशाधरजीने भगवती श्नाराधनाकी 'मूलाराधनादपेणः नामक टीकाकी 
८६ नम्बरकी गाधाकी टीका करते दए निम्न वाक्योके साथ क्रिया है-- 
"कूरं भक्त , श्रीचन्द्र टिप्णएके व्वेवमुक्क' ! अत्र कथयार्थप्रतिपत्ति- 
यथा चन्द्रनामा सुपकार इत्यादि ।' इससे स्पष्ट टं कि प॑ श्राशा- 

१--श्रीविक्रमादित्य सवत्सरे वर्पाणामशीत्यधिकसदश्ते मदाुरार- 
विषमपदविवरण सागरसेनसेद्धान्तात्परिन्षाय मूलटिप्पणिकां चालोक्य 
कृतमिदं समुच्चय रिप्पणं ्र्षपातभीततेन श्री सघा ( नन्या >) चायं सत्कवि 
शिष्येण श्रीचन्दधसुनिना निजदौदंस्डामिभूतरिषुराज्यविजयिन, श्रीमोज- 
देवस्य { --उत्तरपुराण टिप्पण 
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धरजीके समयमे भगवती श्राराधना पर श्रीचन्द्रका को टिप्पण मौजूद 
था । इम रिष्पण अन्के कर्ता उक्र श्रीचन्द्र ही जान पदते ह! यह भी 
हयो सकता है किं इस रिप्पणके कर्त उक्र श्रीचन्दसे भिन्न कोड दूसरे१ दी 
व्यङ्गि हो, पर श्रधिक सम्भावना तो इन्दं श्रीचन्द्रकी जान पडती है । 
११०्दीं प्रशस्ति श्री देवताकल्पः की हे जिसके कर्ता भटारक रिष 

नेमि श्रवा मुनि नेमिनाथ त्रैवि्यचक्रवर्ती है । त्ैविद्यचक्रवर्ती नामकी 
एक उपाधि थी जिसके धारक श्रनेक श्राचा्यं एवं भट्ारके हो गये है 1 यह 
उपाधि तीन भाषा्योके विक्त षिद्रानेको दी जाती थी। भ० श्ररिष्टनेमि 
गुणसेनके शिष्य श्रौर वीरसेनके प्रशिप्य थे । 

न्यसे कोई रचनाकाल दिया दुरा नही है श्रौर न किसी राजादिक्काभी 
कोई समुर्लेख किया गया है । देसी हालतसे भट्टारक अरिप्टनेमिका समय 
निश्चित करना इस समय साधन-सामभ्रीके श्रमावमें सम्भव नदीं है। 
प्रणस्तिमे बीरसेनकषे शिष्य गुखसेन बतलाये गए है । ये गुणेन वे दी जान 
पठते ह जो सिद्धान्तसारके कर्ता नरेन््रसेन द्वारा स्प्रत हण दे! यदि यह 
श्रनुमान टीकटहो तो कहना होगा कि भ० श्ररिप्टनेमि सेन-परम्परके विदधान 
थे प्रौर उनका काल विक्रमकी १ भीं १ रवी शताब्दी जान पठता है ! 


१११ वीं प्रशस्ति श्षपणासारगद्य' की हे, जिसके कर्तम श्राचार्य 
माधवचन्दर त्रेवि्यदेव है, जो भाषाच्रयमें निपुण दोनेकरे कारण श्रेविद्य 
देवः की उपाधिते श्रलंङ्ृत धे ! समाधवचन्द्रने इपर अन्धको रचना राजा 
भोजराजके बाहुवली नामक महामात्यकरी संतपति (ज्ञान प्राप्ति) केतियेकी 
हे 1 ये राजा भोजराज कौन घे, उनका राज्य कों पर था ॒श्रौर बाहुबली 
॑त्रीका क्या कुदं जीवन-परिचय है ? श्रादि वातो पर प्रशद्ति परसे कोड 
परकराश नहीं पदता । हो, मन्थका रचनाकाल प्रशस्तिमें जरूर दिया हुश्रा है, 
उससे मालूम होता है कि यद मन्थ शक सं ११२९ (वि० सं° १२६०) 


$ देखो, श्रीचन्द्र नामदे तीन्‌ विद्धान्‌ नामका मेरा ज्तेख, श्रनेकान्त 
यपे ७ किरण &--१ ० पृष्ठ १०२ । 


(४) 


के दुःदुभि संवत्सरोमें ्ुन्ञकपुरः नामके नगरमे समाप्त इना हे । यह 
दुरलकपुर नगर श्राज कल कौ है यह ङ ज्ञात नहीं हो सका 1 

प्रशस्ति से उरिलखित भ० सकलचन्द्र ही माधवचन्दर त्रेविद्यदेवकै गुर 
जान पडते है, ओ सुनिकरसूरिके शिप्य ये । प्रस्त॒त सकलचन्द्र घे मद्यरक 
ज्ञात होते है जिनका उकुकेख श्रवणबैल्गोलके भ्िललालेख न० ० में 
पाया जाता है जो लगभग शक सं० १०६८ का क्िखा हुश्रा रै ! इस 
प्रभयनन्दीके शिष्य सकलचन्द्रको सकलागममे निषुण बतलाया है ! षौ 
सकता है कि इन सकलचन्द्रफे साथ पणासारकेकर्ताका कोड सामंजस्य 
बेड सके 1 श्रथवा पणासारके क्तकि गुरु कोई भिन्न ही सकलचनद्र हो । 
पणासार गद्यकी प्रति जयपुरके तेरापथो मन्दिरे शास्त्रभर्डारसे सं* 


१८१८ कौलिखी हुई दे । 
माघवचन्दर त्रैविद्यदेव नामके कई अन्थकार हो गए है । जिनमे एक 


माधवचन्दर त्रेविद्यदेव वे ज श्याचा्यं॑नेमचन्द सिद्धान्तचक्रवर्तीकि शिप्य 
ये श्रौर जिन्दोने त्रिलोकसारकी सस्कृतटीका लिखी है श्रौर समाघवचन्् 
दवारा रचित्त कतिपयं गाथाः मी च्रिलोकसारमें श्राचायं नेमिचद्रकी सम्मतिसे 
मूलग्रथसे यत्र तत्र समाविष्ट की गहै १1 प्राचां नेमिचन्द्रका समय 
विक्रमकी १ १बीं शताब्दी सुनिश्चित है, क्योकि राजा राचमल दितीयके 
मंत्री श्रौर प्रधान सेनापति चासुरुडरायने अपना पुराण शक ,स० ६०० 
(वि० स० १०३४) में समाप्त क्रिया है । प्रतः यही समय उनके शिप्य 
माघवचन्दरं तिवियदेवका है । पर नेमिचन्द्रके रिप्य माधचचन्द्र त्रैविद्य 
दस शेपणासारे कर्तपसे भिन्न जान पठते है । वे एक नदीं हो सक्ते › क्यों 
कि इन दनोके समयसे ९२५ चर्षके करीवका श्रन्तर पदता टै । इनके 
सिवाय, मुनिदेवकीसिके शिष्य माधवचन्द्रचती शौर शुभचन्यरके शिप्य 
माधवचन्द्ं इन दो्नोसे मी बह भिन्न प्रसीत होते है, जिनका उर्लेख 
क्रमश. श्रवणवैल्गोलके शिलातेख न॑० ३६ श्रौर ७९ म पाया जाता है । 
¶ गुर्णैमिचन्डसम्मदकदिवयगादा तर्द तहि रदया ! 
माहवचदतिचिजञ्जेणियमणुमरणिञ्ज मज्सेर्हि ॥ 


( ८५ ) 


११२ वीं प्रशस्ति श्वटूदुरशैनम्रमाणप्रमेयसंगरहः नामक यन्थ की हे । 
जिसके कर्ता भद्रक शुभ चन्द्र हैँ । ये शभचन्दर काणटरगणछ कै विद्वान 
भ्र, जो राद्धान्तरूपी समुद्रके पारको प्हैवे इष धे श्रौर विद्धानोके द्वारा 
श्रभिवंदनीय धे । भद्रक शभचन्छने इस ग्रन्थे चाचार्यं समन्तभद्रकी 
प्राप्तमीमासागत प्रमाणक "त्चत्तानं प्रमाणं" नामक लक्तणका उर्लेख 
करते हष उसके मेद-प्रभेढोकी चर्चा की हे । अन्थमे रचनाकाल दिया हुया 
नहीं हे, ये श॒भचन्द्र कर्नाटक प्रवेशके निवासी हैँ । । 

११३ चीं प्रशस्ति "तत्वार्थ्रृत्तिपटः को है, यदहं मन्थ गृद्ध पिच्छाचार्यके 
तत्वार्थ सूत्रपर श्राचायं प्रवर देवनन्दी रपर नाम (पृज्यपाद) के द्वारा रची 
गदे ^तत््वाथेदृत्तिः (सर्वाथेसिद्धि) के श्रप्रकट (विषय) पोका टिप्पण हे । 
जिसके कर्तम श्राचा्यं प्रभाचन्द्र है जो पद्यनदीक्ते शिष्य थे! इनका परिचय 
६४ वीं प्रणस्तिमें दिया गया है । 

११४ वीं प्रशस्ति "करकरडु चरित्रः की है । जिसके कर्त भद्रक 
शभचदर हँ । जिनका परिचय ३ रवीं प्रशस्तिमे दिया गया है । 

११९ वी प्रशस्ति शांतिकव्रिधिः की है जिसके कर्ता प० धर्मदेव है, 
जो पौरपाटान्वय ( परत्रारकृल >) मे उत्पन्न हुए घे । श्रौर वाग्भट नामक 
श्रावकके पुत्र चरदेव ( नरदेव > प्रतिष्ठा शस्त्रके जानकार हुए । उनके 
छोर भाक श्रीदत्त धे ज सर्वं शास्त्र विशारद थे । उनकी सानिनी नामकी 
धर्मपत्नी थी उससे धर्मदेव नामका एक पुत्र उन्न हुश्रा था श्रौर गोगा 
नामका दूसरा । प्रस्तुत धर्मदेव दी इस शान्तिकिविधिके रष्वयिता हैँ । 
ह्ूनका समय क्या हे यह प्रन्थ-प्रशस्ति परसे कदं भी ज्ञात नदीं होता । पर 

विक्रमकी १ श्वी, १६बी शताब्दीसे पूंका यद अन्थ नहीं जान पडता । 





% कारएरगणमें श्रनेक विदान्‌ हो गण्‌ ह । श्रवणवैल्गोलके समीपवर्ती 
सोमवार नामक प्रामकी भुरानी वस्तिके समीप शक सं० १००१ के उत्कीर्ण 
करिये इष्‌ शिलालेखमे काणरगणके प्रभाचन्द्र सिद्धान्तदेवका उल्लेख 
निहित हे । 


९ ८६ ) 


११६ प्रशस्ति '्म्बिकाकल्पः की है जिसके क्त भ० शुभचन्द्र है, 
जिन्न जिनदत्तके श्रनुरोधसे बह्यशीलके पठनार्थं एक दिनम इस ॒भ्न्थकी 
रचना की हे । भ० शुभवन्द्र नामके कह विद्वान हो गण हैँ । उनमें से यह 
मन्थ कृति कौनसे श॒भचंद्रकी है यह मन्थ की श्रन्तिमि प्रशस्तिपरसे 
कुं भी ज्ञात नहीं होता, बहुत सम्भव है कि इसके रचयिता ३२ नंण्की 
प्रशस्ति वाले भ० शुभचन्द्र हों जिनका समय १६वीं, १७वीं शताब्दी 
सुनिश्चित है । 

१ १७बीं प्रशस्ति तत्त्वाथरत्नप्रभाकरः श्रथात्‌ तत्त्वार्थं रिष्पण॒' की 
हे जिसके कर्त भक्चरक प्रभाचन्द्र है जो श्राषार्यं नयसेनछी सततिमे होने 
चाले हेमकीति भद्धारकके शिष्य श्रौद भ० धर्मचन्द्रके पट शिष्य थे श्रौर 
काष्ठान्वयसें प्रसिद्ध भे । दन्होने सकीट नगरमे, जो एटा जिलेमें श्रायाद है, 
लबकलुकं ( लमेचू ) श्राम्नायके सकरू ( तू.) साहूके पुत्र पडित सोनिककी 
प्राथना पर उमास्वातिके प्रसिद्ध तत्वाथसू्र पर (तत््वाथरत्न प्रभाकरः नाम- 
की यह टीका जेता नामक व्रह्मचारीके प्रबोधनार्थं लिखी ह | इसका 
रचनाकाल्त वि० स० १४८६ भाद्रपद श्युक्ला पचमी रै जिससे यदह 
प्रभाचन्द्र विक्रमकी १बीं शत्ताब्दीके उत्तराधके विदधान हें 

११८वीं प्रशस्ति 'गशितसारसम्रहः की हे, जिसके कर्ता श्राचायं 
महावीर है । भ्रस्त॒त न्थमें शणितका सुन्दर विवेचन किया गया है इस 
म्रस्थकी रचना श्राचाय महावीरने राषटकूट राजा श्रमोघवर्षंफे राज्यकालमें 
धी हं । श्रमोघवषके राज्यकालकी प्रशस्तियो शक मण ७उ्य से ७६६ 
तक की मिली रै । शक सम्बत्‌ ७८८ का एक ताश्रपत्र भी मिलाहै, जो 
उनके राज्यके ५२ वर्षमे लिखा गया हे> । इन उल्लेखोसे स्पष्ट है कि राजा 
श्रमोघव्पने सन्‌ ८१५ से ८७७ तक राज्य करिया है ] श्रमोघवषके गुर 


ॐ देखो, भारतके प्राचीन राजव्रश भाग ३ पर० ३६। 
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वृष165. 2 71. 


( =< ) 


जिनसेनाचा्यं थे । पाश्वभ्युदयकाम्यके सर्गोकी श्रन्तिम पुपिपका्थोमिं 
श्रमोघवषेको "परमगुरू' लिखा१ है श्रौर म्रन्थकी श्चन्तिमि प्रशस्तिं 
उनके राज्यक्े स्बदा बने रहनेको कामना की गड हैर । श्रौर गणितसार- 
संग्रहे छेरवें पद्यसे नूप तु गदेवके धममेशासनकी बृद्धिकी कामना की गह 
हैर । इतना ही नरी, किन्तु प्रन्थके प्रारंभिक मंगलप्योकि बाद « पर्योे 
राजा श्रमोघवर्षकरे सेनदीक्ता लेनेके घाद उन्हे प्राणिवर्मको सन्तुष्ट करने तथा 
निरीति निरवग्रह करने वाला स्वे्टहितेषी बतलाया गया है । साथ दी 
पापरूपी शच्रुश्रोका श्ननीदहित चित्तवरत्तिरूपी तपोग्निम भस्म॒ रहोनेका 
ससुरलेख हे श्रौर वे कामक्रोधादि श्न्तरंग शशरो पर विजय प्राप्त 
करनेके कारण श्मवन्ध्यकोप हो गष थे तथा सम्पूणं जगतको वशे 
करनेवाले श्रौर स्वयं किसके वशम नहीं होने वाले पुवैमकरध्वज भी 
थे } राजमण्डलको चश ॒करनेके श्रतिरिक्र तपश्चरण दारा संसारचक्रके 
परिभ्रमणको विनिष्ट करने वाले रतनगमं ८ सम्यग्दशेन-क्ञान-चारित्ररूप 
रनच्रयके धारक >) क्तानच्रद्धि श्रौर मर्यादावच्रयेदी द्वारा यथाल्यातत 
चारित्ररूपी ससुद्रको प्राप्त हुए थे । इन सवं उल्लेखोमें राजा भ्रमोधवषेकी 
सुनिवरत्तिका चिन्न श्रकित किया गया है ] राजा श्रमोघवषंके विवेकपूर्वक 
राज्यत्याग करनेका उल्लेख उन्होने स्वयं श्रपनी ' रत्नमाला के ध्रन्तिमि 
पद्ये किया है । जिसमे उनका विवेक पूरवंक राज्य छोडकर श्रन्तिमि जीवन 
जेनसुनिके रूपमे वितानेका स्पष्ट उर्लेख किया गथा हे । 


श्राचायं महावीरने श्रपना यह म्रन्थ कव बनाया इसका स्पष्ट उर्ज्तेख 
न्थ प्रशस्तिमें नदीं है । हो सकता है कि अ॑थक्रा समाप्ति-सुचक कोई 


१ त्यमोधवष परमेश्वर परमगुर श्रीजिनसेनाचायं विरचिते भेघदूत वेष्टिते 
पारर्वाभ्युदये भगवत्कैवल्य वर्णनं नाम चतुथं. सर्गः + 

२ श्ुवनभवतुदेवः स्वदामोधवषैः !? 

३ विध्वरस्तैकान्तपक्स्य स्याद्वादन्यायवादिनः । 
देवस्य नृपतु' गंस्य वर्ध॑तं तस्य शसमम्‌ ॥ 


\ ८६) 


११द६वीं प्रशस्ति “्रम्विकाकल्पः की रै जिसके क्त म० शुणचन्द्र हे, 
जिन्दोनि जिमटन्तक ्रनुरोधसे चद्यशीलके पठनार्थं एक दिनसे इस अ्न्थकी 
रचना की ह । भ० शुभचन्द्र नामके के विद्वान हो ग हैः । उनमें से यह 
मन्थ कृति कौनसे शभचद्रकी है यह ग्रन्थ की श्चन्तिमं प्रशस्तिपरसे 
कुं भी क्तात नहीं होता, बहुत सम्भव है किं इसके रचयिता ३२ न° की 
प्रशस्ति वाले भ० शुभचन्द्र ठा जिनका समय १६वीं, १७बीं परत्ताब्दी 
सुनिश्चित है । 

११०बीं प्रशस्ति 'तत््वा्थरतनप्रभाकरः घरात तत्त्वाथं रिष्पण' की 
हि जिसके कतो भट्टारक प्रभाचन्द्र हँ ज श्राचायै नयसेन री सततिमें ने 
वाते हेमकीति भटारकके शिष्य श्रोद भ० धर्मचन्द्रके पट पिप्य धे शरीर 
काष्ठान्वयते प्रसिद्ध ये । इन्होने खकीट नगरमे, जो या जिले श्रावाद है, 
लंवकचुक ( लमेच्‌ ) आम्नायके सकरू ( त्‌.) सादे पुत्र पडित सोनिककी 
प्रार्थना पर उमास्वातिक प्रसिद्ध तच्चार्थसूत्र पर (तच्राथरल्न प्रभाकरः नाम- 
की यह टीका “जेता नामक ब्रह्मचारीके प्रबोधनार्थं लिखी हैँ । इमका 
रचनाकाल वि० सं ° १४८६ भाद्रपद शुक्ला पमी रै जिससे यद 
प्रभाचन्द्र विक्रमकी १ शताग्दीके उत्तराधके विदधान हे 

११मवीं प्रशस्ति 'गणित्तसारसम्रहः की रे, जिसके कर्ता श्राचाये 
महाधीर ह ) प्रस्तुत ग्रन्थे गखितका सुन्दर विवेचन किया गया है इस 
मरस्थक्री रचना प्राचार्य महाचीरने राषङ्ट राजा श्रमोधवषंके राज्यकालमें 
की र \ श्रसोघवर्षके राञ्यकालकी प्रणस्तियो णक सण ७३्य८्से ७६5 
तक कौ भिली हॐ 1 शक सम्वत्‌ ७य८म का एक ताम्रपन्र मी मिलारै, जो 
उनके राज्यके ५२ वर्षमे लिखा गया ९ । इन उल्ल्ेखोसे स्पष्ट है कि राजा 
श्रमोववर्षने मन्‌ ८१९ से ८७७ तक राज्य किया ह । श्रमोघवर्षकषे गुरः 


ॐ& देखो, भारतके प्राचीन रजवश भाग ३ प्र० ३६ 
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कि 


जिनसेनाचायं थे । पार्वाभ्युदयकान्यके सर्गोकी श्रन्तिमि पुष्िका्ोमें 
श्रमोघवषेफो "परमगुरः लिखा१ है श्रौर अन्धी श्रन्तिम प्रशस्तिं 
उनके राज्यके सवदा बने रहनेको कामना की गड हैर । श्रौर गणितसार- 
संग्रहे चैवं पमे त्रप तु गदेवके धमंशासनकी बृद्धिकी कासना की गई 
है । इतना ही नहीं, किन्तु मन्थके प्रारंभिक मंगलपरयोके बाद ५ प्योमे 
राजा श्रमोघवरषकरे जेनदीक्ता क्तेनेके वाद उन्हें प्राणिवर्मको सन्तुष्ट करने तथा 
निरीति निरवग्रह करने वाला स्वेष्टहितैषी बत्तलाया गया है । साथ दी 
पापरूपी शच्रुश्रोका श्रनीहित चित्तटृत्तिरूपी तपोग्निमे भस्म॒ होनेका 
समुटलेख है श्रौर वे कामक्रोधादि शअन्तरंग श्रो पर विजय प्राप्त 
करनेके कारण वन्ध्यकोप हो गष थे] तथा सम्पूणं जगतको वशे 
करनेवाले श्रौर स्वय किसीके वशसें नीं होने वाले अपूवैमकरध्वज भी 
थे | राजमख्डलको वश ॒करनेके श्रतिरिक्र तपश्चरण द्वारा संसारचक्रके 
परिभ्रमणको चिनिष्ट करने बाले रत्नगमं ८ सम्यम्दशेन-ज्ञान-चारित्ररूप 
रत्नत्रयके धारकं >) ज्ञानवृद्धि श्रौर॒मर्यादावञ्नयेदी दारा यथाख्यातत 
चारित्ररूपी ससुद्रको प्राप्त हुए थे । इन सवं उल्लेखोसे राजा श्रमोघवर्षकी 
सुनिबरृ्तिका चिन्र श्रकित किया गया है | राजा श्रमोघवषंके वियेकपूर्वक 
राज्यत्याग केरनेका उस्लेख उन्दने स्वयं अपनी ` रत्नमाल्लाः के यन्तिमि 
पदमे किया हे ! जिक्षमे उनका विवेक पूवक राज्य दछौोटठकर श्रन्तिमि जीवन 
जेनसुनिके रूपमे वितानेका स्पष्ट उरलेख किया गप्रा है । 


प्राचायं महावीरने श्रपना यह न्थ कव बनाया इसका स्पष्ट उल्लेख 
अन्ध प्रशस्तिमे नहीं है । हो सकता है कि अंथक्रा समाप्ति-सचक कोई 


9 शत्यमोधवषं परसेश्वर परमगुरः श्रीजिनसेनाचायं विरचिते भेघदूत वेष्टते 
पार्वाम्युदये भगवत्कैवल्य वर्णनं नाम चतुः सर्गः + 

२ “सुवनभवतुदेव. सवेदामोघवपषैः ।* 

३ विध्वस्तेकान्तपक्तस्य स्याद्वादन्यायवादिन. 1 
देवस्य नृपतु'गंस्य वधैतां तस्य॒ शासमम्‌ ॥ 


५ ८६) 


११६बीं प्रशस्ति शप्रम्विकाकल्पः की दई जिसके कर्ता भ० श॒भचन्द्‌ दै, 
निन्दने जिनदत्तक श्रनुरोधसे ब्रह्मशीलकै पठनार्थं एकं दिने इस अन्थकी 
रचना की हे । भ० शुभचन्द्र नामके कई विद्वान हो गए है । उनसे से यह 
अन्ध कृति कौनसे शुभचद्रकी है यह्‌ अ्रन्थ की श्रन्तिम प्रशस्तिपरसे 
कु भी ज्ञात नहीं होता, बहुत सम्भव है कि स्के रचयिता ३२ नण की 
प्रशस्ति चाले भ० शुभचन्द्र हों जिनका समय १ क्वं, १७यीं शत्ताब्दी 
सुनिरिचत है । 

११७बीं प्रशस्ति (तत्त्वाथेरत्नप्रभाकरः' र्यात्‌ तन्त्वाथं रिष्पण॒ः की 
है जिसके कर्ता मश्टारक प्रभाचन्द्र है जो श्राषायं नयसेनक्ी सतति ने 
वाले हेमङीति भद्धारकके शिष्य श्रौद भ० धर्मचन्द्रके पट्‌ रिण्य धे श्रौर 
काष्ठान्वयसें प्रसिद्ध थे । $न्दोनि सकी नगरमे, जो एटा जिलेमे श्रावाद रै, 
लबकचुकं ( लमेच्‌ >) श्राम्नायके सकरू (तू ) साहूके पुत्र पडित सोनिककी 
प्राना पर उमास्वरातिकै प्रसिद्ध तत्वार्थसूत्र पर “तत्वाथरन्न प्रभाकरः नाम- 
की यह टीका “जेता, नामक ब्रह्मचारीके प्रयोधना्थं लिखी है । इसका 
रचनाकाल वि० स० १४८९ भाद्रपद्‌ शुक्ला पचमी है जिससे यह 
प्रभाचन्द्र चिक्रमकी १शवीं शताब्दीकै उत्तरार्धे विद्रान हें 

१ १८वीं प्रशस्ति 'गरशितसारसम्रहः की हे) जिसके कर्ता श्राचाये 
महापीर दै । प्रस्तुत म्रन्थमे गणितिका सुन्दर विवेचन किया गया है इस 
ग्रस्थकी रचना श्राचार्य महावीरने राष्कूट॒ राजा श्रमोधवषेके राज्यकालमें 
की हं । श्रमोघवर्धके राज्यकालकी प्रणस्तिया णक मे० ७३्य८्से ७६६ 
तक की मिली हॐ । शक सम्बत्‌ ७मम का एक ताग्रपन्र भी मिलाहै, जो 
उनके राज्यके ५२बे वर्षमे लिखा गया हे» । इन उल्लेखो स्पष्ट है किं राजा 
श्रमोघचरषने सन्‌ ८१९ से ८७७ तक राज्य किया है । श्रमोघवर्षके गुर 


ॐ देखो, भारत्के म्राचीन राजवश भाग रे प्र ३६। 
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जिनसेनाचायं थे । पाश्वभ्युद्यकाग्यके सर्गोकी श्रन्तिमि पुष्पिका 
श्रमोघवषंको "परमगुरुः लिखा१ हे श्रौर ग्रन्थी श्रन्तिम प्रशस्त 
उनके राज्यके संदा यने रदनेको कामना की गई हैर । भ्रौर गणितसार- 
संग्रहे चेटवें पद्मे तरप उु"गदेवके धमंशासनकी वृद्धिकी कामना की ग 
हैर | इत्तना ही नहीं, किन्तु अन्थके प्रारंभिक मंगलपद्योके बाद ५ प्योमें 
राजा श्रमोधव्ओ जेनदीक्ता लेनेके बाद उन्ह प्राणिवगको सन्तुष्ट करने तथा 
निरीति निरवग्रह करने वाला स्वेष्टहितेषी बतलाया गया है । साथ दी 
पापरूपी शच्रृश्रोका श्रनीदित चित्तवरृत्तिरूपी तपोग्निमे भस्म॒ होनेका 
ससुरलेख है श्रर वे कामक्रोधादि श्रन्तरंग शदृश्रो पर विजय प्राप्त 
करनेके कारण शमवन्ध्यकोप हो गए थे | तथा सम्पूणं जगतको वशं 
करनेवाले श्रौर स्वय किसीके बशसें नहीं होने वाज्ञे अपूवेमकरध्वज भी 
थे | राजमस्डलको वश ॒करनेके श्रतिरिक्र तपश्चरण द्वारा संसारचक्रके 
परिभ्रमणको विनिष्ट करने वाले रलनगमं ८ सम्यग्दशंन-क्ञान-चारित्ररूप 
रटनव्रयके धारक >) क्तानव्द्धि श्रौर मर्यादावच्रयेदी द्वारा यथाख्यात्त 
चारित्ररूपी ससुदरको प्राप्त हुए थे । इन सवं उर्लेखोमे राजा श्रमोधवषेकी 
सुनिवृत्तिका चित्र श्रकित किया गया है | राजा श्रमोघवषंके विधेकपूर्वक 
रान्यत्याग केरनेका उल्लेख उन्होने स्वयं पनी ¦ रत्नमाला फे अन्तिम 
पयर किया रै । जिस्म उनका विचेक पू्वंक राज्य छोडकर श्रन्तिमं जीवन 
जेनसुनिके रूपमे वितानेका स्पष्ट उरलेख किया गपा है । 


प्राचायं मरहावीरने श्रपना यह भन्धं कव वनाया इसका स्पष्ट उर्लेख 
भ्न्थ प्रशस्तिमे नहीं है । हो सकता है कि भधक्रा समाप्ति-षुचक कोई 


१ शत्यमोधवषं परमेश्वर परमगुर श्रीजिनसेनाचायं विरचिते भेघदूत वेष्टिते 
पार्वाभ्युदये भगवत्कैवल्य वर्णनं नाम चतुर्थ. सगः + 
२ शसुवनभवतुदेवः सर्वदामोधवषैः 
२ विध्वस्तेकान्तपकस्य स्या्वादन्यायवादिन, । 
देवस्य सृपतु ग्य वधेत तस्य शासमम्‌ ॥ 


( स्प ) 


श्रन्तिम पद्य ग्रन्थे रहा हो, प्रौर वह लेखकोंकी कृपासे छट गया दोः 
करयोकि प्रथमे श्रन्तिमि समाप्ति-सूचक कोड प्रशस्ति लगी इुईै नहीं दे 1 
यह्‌ प्रशस्ति लक पन्नालाल दि० जेन सरस्वती भवन वम्बहकी सम्वत्‌ 
१५७९ की लिखी हु रति परसे ली रह हे । श्रा प्रशस्ते पयोसि यद्‌ 
स्पष्ट है कि यह्‌ मन्थ राजा श्रमोधवर्षके विवेकसे राज्यत्याग देनेके बाद 
लिखा गया है 1 श्रत. इस मन्थ्की रचना सन्‌ ८७७ फे बाद हुदै जान 
परती हे । 

११ वीं प्रशस्ति 'पुराणसारः की है, जिसके कर्ता सुनि श्रीचन्दर हँ । 
जिनका परिचय १० 8वीं प्रशस्तिसे दिया गया हे ! 

१२०बीं प्रशस्ति शान्तिनाथपुराणः की है जिसके कर्ता भटारक श्री 
भूषण दैः । जिनका परिचय ७१बीं प्रशस्ते दिया गया है 1 

१२१ीं प्रशस्ति श्वषभदेवपुराणः की है जिसके कर्ता महारक चन्द््‌- 
कीति रै, जिनका परिचय € &वीं पाश्व॑पुराणकी प्रशस्तिमे दिया गया हे । 

१२२वीं प्रशस्ति छुभगसुरोचनाचरितः की दै जिसके कर्ता 
भद्रक प्वादि चन्द्रसुसि दै, जिनका परिचय १ प्वीं ्ञानसूर्योदयनारक' 
की प्रशस्तिमें दिया गया है । 

१२३ घौं श्चौर १२४ वीं प्रशस्तयो श्राचायं घु'गव धरसेनक्षे शिप्य 
भगवान पुष्पदन्त भूतवलीके षटूखण्डागसकी प्रसिद्ध टीका धवलां श्रौर 
गुणएधराचायके "पेउजदोसपाहुडः (कषाय प्रातः) की टीका जयधवलाकी 
हं । जिनमेसे प्रथमके कर्ता च्राचायं चीरसेन श्रौर दुमरोके वीरसेन तथा 
उनके शिप्य जिनसेनाचार्यं है । श्राचायं वीरसेन श्रौर जिनसेन श्पने समयक 
महान चिद्धान शौर तपस््ो योगीन्ढ थे । श्राचाय जिनसेनने१ श्रपने गुर 


~~~ -_________________-~-~-~-~_~~_~___-~_~_~__~___~___----~~~~__ ~~~ 


९-- श्री वीरसेन इत्यात्तमटारकप्रथुपथ । 
स न, पुनातु पूतात्मा वादिचृन्दारको मुनि. ॥ 
लोकचित्व कित्वे च स्थित भट्टारक द्वय । 
ध यस्य चाचा वाचस्पतेरपि ॥ -यादिपु० 


| 


(८ 


वीरसेनकी प्रशंसा करते हुए लिखा है कि वे बादि-वृ'दारक, लोकवित्‌ , 
कवि श्रौर वाग्मी धे इतना दी नही, किन्तु उन्है श्रुतकेवलितुल्य भो बत- 
लाया है, उनकी सर्वा्थगामिनी नेसगिक प्रज्धाका श्रवलोकनकर मनीषियोको 
सर्वततकी सत्तामे को सन्देह नही रहा था । धचला टीकाकी श्चन्तिम 
प्रशस्तिमे उन्दँ सिद्धान्त छन्द ज्योतिष व्याकरण श्रौर प्रमाणगशास्त्ोमं 
निपुण बतलाया है । साध ही यह भी सूचित किया है कि सिद्धंत-सागरके 
पवित्र जलम घो हुई शद्धबुद्धिसे वे प्रत्येकवुद्धोके साथ स्पर्धा करते भेष । 
श्राचायं जिनसेनके शिष्य गुणभद्रने उनकी देहको ज्ञान श्रौर चारित्रकी 
श्रनुपम सामभ्रीसे निमित बतलाया हैर । इसमे सन्देह नहीं किं श्राचायं 
चीरसन श्रसाधारण प्रज्ञे धनी, कविचक्रवर्ती कुशल टीकाकार श्रौर 
वितिध विषयोके प्रकाण्ड विदधान शरे । धचला टीका उनके विशाल पाडिस्य 
प्रौर बडश्रुवसताका फल है । वह्‌ कितनी प्रमेय बहुल है श्रौर सूत्ररूप गंभीर 
विवेचनाको कितने संति रूपमे प्रस्तुत करती दै रौर सचमुचमें कैसी सूच्राधं 
दशिनी है यह श्रध्येताजन भलीभाति जानते दे । पराकृत श्रौर संस्कृत मिश्रित 
भाषा मी उनकी बदी ही प्राजल श्रौर मधुर प्रतीत होती है । तपश्चर्या 
श्रौर ज्ञानसाधनके साथ-साथ उनकी श्रनुपम सादित्य-सेवाने उन्ं प्रर 
उनकी कृतियोको भ्रमर बना द्विया है । 


१--यं प्राहु. प्रस्फुरद्‌ बोधदीधितिप्रससोद्यं । 
श्रुतकेवलिनं प्राजा. प्रक्ाश्रमण सत्तमम्‌ ॥ 
यस्य नेसर्गिकीं प्रजं दक्चा स्वाथगामिनीं । 
जाता. स्व्तसद्दावे निरारेका मनीपिण, ॥ 
प्रसिद्धमिद्धसिद्धांतवार्धिवाधौतश्ुद्धधीः । 
साधं प्रवयकलुदध यः स्पर्धते धीद्धबुद्धिमिः ॥ --जयधवला 
२ -शानचारित्रसामग्रीमग्रहीदिव विग्रहम्‌ । | 
विराजते पिधातु' यो वरिनेयानाममुप्रहम्‌ ॥ --उत्तरपुराण प्रशस्ति 


( पम ) 


प्नन्तिम पद्य भ्न्थसें रहा दो, श्रौर वह लेखकोंकी छपे दट गया होः 
क्योकि थमे श्नन्तिम समाप्ति-सूचक कोई प्रशस्ति लगी हुई नहीं हे । 
यह प्रशरित देलक पन्नालाल दि० जेन सरस्वती मवन वम्बहकी सम्बत्‌ 
१५७९६ को लिखी हहे प्रति परसे ली गङई हे । श्रादय प्रशस्तिके पद्योसे यष 
स्पष्ट है कि यह म्नन्थ राजा ्रमोधवर्षके चिचेकसे राज्यत्याग देनेके वादं 
लिखा गया है । श्रत. देस अन्थ्की रचना सन्‌ ८७७ फ बाद है जान 
पठती है । 

११ बीं प्रशस्ति 'पुराणएसारः की है, जिसके कर्ता सुनि श्रीचन्द्र हैँ । 
जिनका परिचय १०९वीं प्रशस्तिमें दिया गया है । 

१२ ०ीं प्रशस्ति “शान्तिनाथपुराणः की है जिसके कर्त मह्टारक श्री 
भूषण ह । जिनका परिचय ७१बीं प्रशस्तिमे दिया गया है । 

१ २१चीं श्रशरिति शरषभदेवपुराणः की है जिसके कर्ता भद्रक चन्द्र 
कीति है, जिनक्रा परिचय «श्वी पाश्वपुराणकी प्रशस्तिमे दिया गया हे । 

१ २रवीं प्रशस्ति “घुभगसुलोचनाचरितः की रहै जिसके कर्ता 
मद्यारक "वादि चन्दरसुरि ई, जिनका परिचय १ पवी (्ानसूर्योदयनाटकः 
की प्रशस्तिमे दिया गया है । 

१२३ वों श्रौर १२४ वीं प्रशरस्तिया चायं पु'गव धरसेनके शिष्य 
भगवान पुष्पदन्त भूतवलीके षटूखण्डागमकी प्रसिद्ध टीका धवला श्रौर 
गुणधराचा्यके “पेउजदोसपाहुडः (कषाय प्रात) की रीका जयघवलाकी 
है । जिनमेसे प्रथमके कर्ता चायं वीरसेन श्रौर दृसरीके वीरसेन तथा 
उनके शिष्य जिनसेनाचार्य हे । ्राचायं वीरसेन श्रौर जिनसेन शपे समयक 
महान विद्वान श्नौर तपस्वो योगीन्द्र थे । राचायं जिनसेनने१ श्रपने शुरं 


९--- श्रो वीरसेन ₹इत्यात्तभटारकप्रथुपथ  ॥ 
स न. पुनातु पूतात्मा वादिन्रन्दारको सुनि. ॥ 
लोकवित्वं कवित्वं च स्थित भद्रके द्वयं । 
वाग्मिता वाग्मिनो यस्य चाचा वाचस्पतेरपि ॥ -घाद्िपु० 


॥ 


( ८ 


बीरसेनकी प्रशंसा करते इए लिखा है कि ये वादि-वृ'दारक, लोकवित्‌ › 
कवि श्रौर याग्मी धे इतना ही नही, किन्तु उन्है श्रुतकेवलितुल्य भो बत- 
लाया है, उनकी सर्वार्थिगामिनी नैसभिक प्र्ञाका अवलोकनकर मनीषियोको 
सर्वननकी सत्तामे कोड सन्देह नहीं रहा था । धवला टीकाकी श्रन्तिम 

शस्तिम उन्हे सिद्धान्त चुन्द ज्योतिष व्याकरण श्रौर प्रमाणास्त्रोमे 
निपुण बतलाया है । साथ दी यह भी सूचित किया है किं सिद्धात-सागरके 
पवित्र जलमे घो हृ शद्धबुदधिसे वे प्रत्येकबुद्धोके साय स्पर्धा करते धे । 
श्राचार्य जिनसेनके शिण्य गुणमद्रने उनकी देहको ज्ञान ओर चारित्रकी 
श्नुपम सामभ्रीसे निमित बतलाया है । इसमें सन्देह नहीं कि श्राचाय 
वीरसेन श्रसाधारण परज्के धनी, कविचक्रवतीं कुशल टीकाकार श्रौर 
विविध विषयोके प्रकाण्ड चिद्धान श्रे । धवला टीका उनके विशाल पाडित्य 
श्रौर बहुश्ुतक्तताका फल है । वहं कितनी प्रमेय बहुल हे श्रौर सूत्ररूप गभीर 
चिवेचनाको कितने संङिक्च रूपमे प्रस्तुत करती है श्रौर सचमुचमें केसी सूत्राथं 
दरिनी है यह अध्येताजन भलीभाति जानते हे । प्राकृत श्रौर संस्छृत मिश्रित 
भाषा भी उनकी बढी ही प्राजल श्रौर मधुर प्रतीत होती है । तपश्चर्या 
श्नौर क्ानसाधनके साथ-साथ उनकी श्रनुपम सादित्य-सेवाने उन्दै रौर 
उनकी कृतियोको अमर बना दिया हे । 


१-- य प्राहुः प्रस्फुरद्बोधदीधितिप्रसरोदयं । 
्रुतकेवलिनं प्राजा. प्रजाश्रमण सत्तमम्‌ ॥ 
यस्य नेसर्गिकीं प्रजां द्वा स्वागामिनीं । 
जाता. सर्चन्तसद्धावे निरारेका मनीषिण. ॥ 
प्रतिद्धमिद्धसिद्धातचाधिवा्घोत्शदधधीः । 
सार्थं प्रत्येकबुदध यः स्पर्धते धीद्धबुद्धिभिः ॥ --जयधवला 
२ -जानचारित्रसामग्रीमयरदीदिव विग्रहम्‌ । | 
विराजते विधातुः यो विनेयानामनुप्रदम्‌ ॥ -उत्तरपुराण प्रशस्ति 


( प्प ) 


श्रन्तिम पद्य न्यसे रहा हो, श्रौर वह लेखर्कोकी कृपासे द्ुट गया होः 
क्यो कि प्रथमं अन्तिम समाप्ति-सूचक को प्रशस्ति लगी हुई नहीं दे । 
यह प्रशारित एेलक पन्नालाल दि० जेन सरस्वती भवन वम्बहैकी सम्बत्‌ 
१५५७९ की लिखी इहै प्रति परसे ली गहै हे । आद्य प्रशस्तिफ पद्यसे यह 
स्पष्ट है कि यद ग्रन्थ राजा अ्मोघवषेके विवेकसे राज्यत्याग देनेके वाद 
लिखा गया है । श्रत इस म्न्श्की रचना सन्‌ ८७७ फै याद्‌ हरै जान 
पठती है 1 

११ बीं प्रशस्ति प्पुराणसारः की है, जिसके कर्ता सुनि श्रीचन्द्र रै । 
जिनका परिचय १०९बवीं प्रशस्तिमें दिया गया है 1 

१२०बीं प्रशस्ति “शान्तिनाथपुराणएः की है जिसके कतर भट्टारक श्री 
भूषण हैः । जिनका परिचय ७१ीं प्रशस्तिमे दिया गया हे । 

१२१ीं प्रशस्ति 'वृषभदेवपुराणः की हे जिसके कर्ता भ्यरक चन्द्‌- 
कीतिं हे, जिनका परिचय ‰ ह्वीं पाश्वपुराणकी प्रशस्तिं दिया गया है । 

१२२वीं प्रशस्ति “सुभगसुलोचनाचरितः की रै जिसके कर्ता 
भक्षरक "वादि चन्द्रसुरि रै, जिनका परिचय १ प्वीं श्ञानसूर्यादयनाटकः 
की प्रणस्तिसें दिया गया रै । 

१२६ वों श्रौर १२४ वीं प्रशस्तिं श्राचायं पु'गव धरसेनके रिण्य 
भगवान पुष्पदन्त भूतवलीके षट॒खर्डागसकी प्रसिद्ध टीका धवला च्रौर 
गुणधराचार्यके ‹ पेउजदोसपाहुडः (कषाय प्रात) की टीका जयधवलाकी 
हैँ । जिनमेसे प्रथमके कर्त श्राचा्यं वीरसेन श्रौर दृमरीके वीरसेन तथा 
उनके शिप्य जिनसेनाचार्थं है । श्राचायं वीरसेन श्रौर जिनसेन श्रपने समयक 
महान विदधान श्रौर तपस्वो योगीन्द्र थे । श्राचायं जिनसेनने१ पने गुरु 


-~---------~--~--------~~° ~~-~~ ~~ 


९--श्री वीरसेन इत्यात्तभद्टारकप्थुपथ । 
स न. पुनातु पूतात्मा वादिचन्दारको सुनि. ॥ 
लोकचित्व कवित्वं च स्थित्त भट्टारक हय । 
चाग्मिता वाग्मिनो यस्य वाचा वाचस्पतेरपि ॥ -चादिपु° 


(८ 


वीरसेनकी प्रशंसा करते इए लिखा है कि वे वरादि-व'दारक, लोकवित्‌ , 
कवि श्रौर वाग्मी धे इतना दही नही; किन्तु उन्ह श्रुतकेवलितुल्य भो वत- 
लाया है, उनकी सर्वार्धगामिनी नैसर्गिक प्रद्धाका श्रवलोकनकर मनीषियोको 
सर्वजञकी सत्तामे कोड सन्देह नदीं रहा था । धवला टीकाकी श्रन्तिमि 
प्रशस्तिमें उने सिद्धान्त न्द ज्योतिष व्याकरण श्रौर प्रमाणशास्त्रोमें 
निपुण बतलाया हे । साध दी यह भी सूचित किया है कि सिद्धांत-सागरके 
पवित्र जलम धो हुड शद्धशुद्धिसे चे प्रव्येकलुद्धोके साथ सपधा करते भे ¶ । 
श्राचायं जिनसेनके शिण्य गुणभद्रने उनकी देहको ज्ञान श्रौर चारित्रकी 
श्रनुपम सामग्रीसे निमित बतलाया है२ । इसमें सन्देह नहीं कि श्राचाय 
वीरसेन श्रसाधारण प्रह्ाके धनी, कविचक्रवर्ती कुशल टीकाकार श्रौर 
विविध विषर्योके प्रकारुड घिद्वान श्रे । धवला टीका उनके विशाल पाडित्य 
श्रौर बहुशरुतक्तताका फल है । बह फितनी प्रमेय बहुल है रौर सूत्ररूप गंभीर 
विवेचनाक्ो कितने सक्ति्त रूपमे परस्त॒त करती है नौर सचमुचमे कैसी सूत्राथं 
दभिनी है यह श्रध्येताजन भलीभाति जानते हे । प्राक्त श्रौर संस्कृत मिध्रित 
भाषा भी उनकी बदी ही प्राजल श्रीर मधुर प्रतीत होती है । तपश्चर्या 
प्रौर ज्ञानसाधनाके साथ-साथ उनकी श्रनुपम सरादित्य-सेवाने उन्द श्रौर 
उनकी कृतियोको श्रमर बना दिया हे । 


१--य प्राहुः प्रस्फुरद्‌ बोधदीधितिग्रसरोदयं । 
श्रुतकेवलिनं प्राज्ञा. प्रज्ञाश्रमण सत्तमम्‌ ॥ 
यस्य नेसर्मिकी प्रज्ञां दा सर्वोथगामिनीं । 
जाता. सव्तसद्धावे निरारेका मनीषिण. ॥ 
प्रतिद्ठमिद्धसिद्धातवार्धिवाधोतश्॒द्धधी. । 
साधं प्रत्येकबुद्धं यैः स्पते धीद्धञुद्धिभिः ॥ --जयधवला 
२ -ानचारित्रस्ामग्रीमयदीदिव विग्रहम्‌ । | 
विराजते विधातु" यो पिनेयानामुप्रहम्‌ ॥ --उत्तरपुराण प्रशस्ति 


( ६० ) 


श्राचायं वीरसेन मूलसधके "पंचस्तूपान्वय@ से हुए है । पचस्तूपान्वयकी 
परम्परा एक प्राचीन परस्परा है ओ बादमें सेनसघः फे नामसे लोकम 
परसिद्धिको प्राप्त हुदै वतलाई जाती हे । वीरसेन श्राचायं चन्दरसेनके प्रश्िप्य 
प्रौर श्राचा्यं श्रार्यनदीके शिष्य थे । चीरसेनने चित्रकूटे जाकर 
एलाचायके समीप षटूखरण्डागम श्रौर॒कपाय-प्राश्रत जेसे सिद्धान्त 
म्रथोका श्रध्ययन फियाथा श्रौर फिर उन्दोनि ७२ दजार श्लोक परमाण 
"धवला" श्रौर वीस हजार श्लोक प्रमाण जयधवलकि पू्॑मागका निर्माण 
किया था । इन दोनों टीका्रन्थोके तिरिक्क च्राचायं गुणभद्रने चने 
उत्तरपुराणमें १ “सिद्धभूपद्धति टीकाः के रचे जानेका श्चौर भी उत्जेख 





& "पचस्तूपान्वयः की दिगम्बर परम्परा बहुत प्राचीनं है । श्राचायं दरि- 
वेणने ्रपने कथाकोशमे वैरसुनिके कथाके निम्नपदयमे मथुरमें पचस्तपोके 
चनाये जानेका उल्लेख क्रिया हे-- 

मदहारजतनिर्माणान खचितानू मणिनायपै । 

पच्चस्तूपान्विधायाम्रो समुच्चजिनवेश्मनाम्‌ ॥ 
श्राचा्यं वीरसेनने धवलासें श्रौर उनके प्रधानशिप्य जिनसेनने जय- 
धवला टीका प्रशस्तिमें एचस्तूपान्ययके चन्द्रसेन श्चौर श्चार्यनदी नामके दो 
अाचार्योका नामोल्तेख किया है जो श्राचायं चीरसेनके गुरु प्रगुरुथे। इन 
दोनों उर्लेखोसे स्पष्ट है कि प॑चस्तूपान्वयकी परम्परा उस समय चल रही 
थी श्रौर वह यह प्राचीनकालसे प्रचारमें श्रा रही थी । पंचस्तूपनिकायके 
प्राचार्य गुहनंदीका उरलेख पटाद पुरक ताच्नपत्रसे पाया जाता टै. जिसमें 
गुप्त संवत्‌ १९९ सन्‌ ४७ मे नाथशर्मा बाद्यराके द्वारा गुदर्मदीके विहारमें 
प्हन्तोकी पूजाके लिये तीन भामो रौर श्रशियोके देनेका उर्लेख षै 
(एपिग्राक्षिया इडिका भा० २० पेज ६) । इससे स्पष्ट हे किं सन्‌ ४७८ 
से पूव 'पचरतूपनिकायः का प्रचार था श्रौर उसमें ्ननेक श्राचा्यं होते रहे दै । 


¶ चिद्धभृपद्धति्यस्य टीका स॑वीच्य भित्तभिः । 
रीस्यते हेलयान्येषां विषमापि पदे पदे ॥--उत्तरपुराण ६ 


( ६१ ) 


करिया है । जो सिद्धभूषद्धति भ्रन्थ पद्‌ पद पर॒ श्त्यन्त चिषम श्रथव। 
कठिन रा वह वीरसेनकी उक्र टीकते भि््रोके लिये श्रत्यन्त सुगम हो 
गया । यह्‌ अन्थ किस विषयका था, इसकी कोई सूचना करसे प्राप्त नदीं 
होती । ह, श्रद्धे य श्रो मोग्जीने उसे गणितक अरन्य बतलाया है । हो सकता 
है किं वह गणितका अस्थ हो अथवा श्रन्थ किसी विषयका । यदि गणितक 
न्थ होता तो श्राचा्यं वीरसेन श्रौर जिनसेन उसका धवला जयधवलामें 
उरलेख वश्य करते । श्रस्तु, खेद है कि पेना महत्वपूरण म्रन्थ श्राज भी 
हमारी श्रांखोसि श्रोफल रै । नहीं मालूम किसी भण्डारमें उसका श्ररिततत्व 
हे भी, श्रवा नहीं । चास्तवमें इस दिशामे समाजकी उपेता बहुत खलती 
है । उसके प्रमादसे मेन सस्छ्रतिकी कितनी ही महत्वपूं कृतियोः दीमको 
व कीट्छादिकोंरा भच्य बन गु" रौर बननी जा रदी हे। 

धवला टीकाकी अन्तिम प्रशसितका पाट लेखकोकी कृपासे कु अष्ट 
णवं श्रशुद्ध हो गया हे 1 डा० रीरालालजी एम० ए० ने धवल्के प्रथम 
खश्ठमें प्रशसिततके उन पयोका कुठ संशोधन कर उसे शक सम्बत्‌ ७३८ 
( वि° सख० ८७३ >) फी कृति बत्तलायरा है१ ! परन्तु बाबू जञ्योतिप्रसादजी 
पुम ० प्‌० लखनडउने उसे विक्रम सम्बत्‌ ८३ की रचना बतलाया है२। 
सरीर डा दीरालालजीक्त द्वारा संशोधित पाठको अशुद्धः बतलाते इष 
ज्योतिषके श्राधारसे उक्र गणनाको आमक ठहराया है । इस कारण धवला 
टीकाका रचनाकाल श्रभी चिवादका विषय बना हुश्रा ह । उसके सम्बन्धे 
श्रभी श्रौर भी श्रन्वेपण करनेकी श्रावश्यकता है, जिससे उक्र दोनो मान्य- 
तारों पर पूरा विचार किया जा सके श्रौर श्रन्तिम निष्पक्त निर्णय किया 
जा मके । इसके लिये देद्रावादके श्रास-पालके प्राचीन स्थानो, सूर्िकेखों, 
शस्त्रभंडारों श्रौर शिलाललेर्खोका संकलन षूं मनन करमेका पभरयत्न करना 
प्राचश्यक हे । दन परसे सामभरीका संकलन होने पर नया प्रकाश पदनेके 











१ दसो, धवल। प्रथमखण्ड प्रस्तावना पृष्ट ३५ 
२ देखो, श्रनेकान्त वषं ८ किरण २ 


+ 
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श्राचायं वीरसेन मूलसधकष "पंचस्तूपान्वय® में इए है । पचस्तुपान्वयकी 
परम्परा एक प्राचीनं परम्परा है जो वादे 'सेनसघः के नामसे लोके 
परसिद्धिको प्राप्त है यतलाष्ै जातौ हे । वीरसेन श्राचा्यं चन्द्रसेनके प्रशिप्य 
श्रौर श्राचा्यं श्रायनंदीके शिष्य थे । वीरसेनने चित्रकूटर्मे जाकर 
पलाचायेके समीप ॒षटूखर्डागम प्रौर कपायप्रा्त नेसे सिद्धान्त 
मर्थोका ्रध्ययन किया था श्रौर फिर उन्होने ७२ हजार शलोक प्रमाण 
"धवला, श्रौर वीस हजार श्लोक परमाण जयधवलके पूवैभागका निर्माण 
किया था । इन दोनो टीकामन्थोकिं अतिरिक्र श्याचायं गुणमद्रने श्चपने 
उत्तरपुराणमे 9 “सिद्धभूपद्धति टीका" फे रचे जानेका श्रौर भी उर्जे 


ॐ “पचस्तूपान्वय की दिगम्बर परम्परा बहुत प्राचीन है । श्राचायं हरि 
पेणने प्रपने कथाकोशमें वेरमुनिके कथाके निम्नपद्में मथुरामे पचस्तूपोके 
बनाये जानेका उल्लेख किया है-- 

मदहारजतनिर्माणान खचितानू मणिनायै. । 

पचस्तूपान्विधायाग्र मसुच्चजिनवेश्मनाम्‌ ॥ 
श्राचायं वीरसेनने धवलामें श्रौर उनके प्रधानरिप्य जिनसेनने जय- 
धवला रीका प्रशस्तिमे एचस्तूपान्वयके चन्द्रसेन श्चौर श्रायनंदी नामके दो 
श्राचार्योका नामोल्तेख किया है जो श्राचायं वीरसेनके गुरु प्रगुरु थे । इन 
दोनो उद्जेखोंसे स्पष्ट है कि प॑चस्तूपान्वयको परम्परा उस समय चल रही 
थी श्रौर वह वहत प्राचीनकालसे प्रचारमें श्रा रही थी । प॑चस्तूपनिकायके 
श्राचार्य गुहनंदीका उर्लेख पहाइयुरके ताम्रपन्रमे पाया जावा दे. जिसमें 
गुप सवत्‌ १५९ सन्‌ ४७८ मे नाथरार्मा ब्राद्यणके द्वारा युद्नरीकै विदारे 
प्रहन्तोकी पूजाके किये तीन धामो श्रौर अशफियोके ठेनेका उर्लेख है 
(एपिग्राफिया इडिका भा० २० पेज ६) । इससे स्पष्ट है किं सनु ४७ 
से पूवं "पचस्तूपनिकायः का प्रचार था रौर उसे ्रनेक श्राचार्य होते रे हे ¦ 


¶ सिद्धभृपद्धति्य॑स्य टीकां संचीच्य भिक्तभिः | 
टीक्यते हेलयान्येषां विषमापि पदे पदे ॥-उत्तरपुराण ६ 
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किया है। जो सिद्धभूपद्धति ग्रन्थ पदु पद पर श्रत्यन्त विषम श्रथवा 
कठिन था वह वोरसेनकी उक्र टीकासे भिज्ञ्रोके लिये श्रत्यन्त सुगम दो 
गया । यह अन्थ फरिंस विषयका था, इसकी कोह सूचना करसे प्राप्त नदीं 
दोती ! हँ! श्रद्ध य श्रो मोगजीने उसे गणितक अन्य बतलाया है । हो सकता 
है किं वह गणितकां म्रन्थ हो श्रवा श्रन्य किसी व्रिषयका । यदि गणितका 
न्थ होता सो श्राचा्यं वीरसेन श्रौर जिनसेन उसका धवला जयधवलाे 
उल्तेख श्रवश्य करते । श्रस्तु, खेद है कि पेमा महव्वपूणं ग्रन्थ श्राज मी 
हमारी श्राखोसे श्रोफल है 1 नहीं मालुम किसी भर्डारसें उसका श्रस्तिन्व 
है भी, श्रथवा नहीं । वास्तवरमे इस दिशाभे समाजकी उपेक्ता बहुत खलती 
है । उसके प्रमादसे जेन संस्करतिकी कितनी ही महत्वपूर्णं कृतियाँ दीमको 
व कीटकादिकेोा सचय बन गहै" श्रौर बनती जारचीहे। 
धवला टीकाकी श्रन्तिम प्रशस्ति पाठ ज्ञेखर्कोकी कृपासे कुलु भ्रष्ट 

पुवं श्रद्ध हो गया है । डा० हीरालालजी एम० ए० ने धवले प्रथम 
खणडमें प्रशस्तिके उन पदयोँकरा कुदं सशोधन कर उसे शक सम्बत्‌- ७३८ 
(चि० स० ८७३ >) की कृति बतलाया है १ । परन्तु बाबू. ञ्योतिप्रसादजी 
एम ० प्‌० लखनञने उसे विक्रम सम्वत्‌ ८३८ की रचना बतलाया है२। 

श्रौर डा° दीरालालजीक द्वारा संशोधित पाठको श्रद्ध बतलाते हुए 

ज्योतिषे श्राधारसे उक्र गणनाको रामक ब्हराया है । इस कारण धवला 

रीकाका रचनाकाल श्रभी विवाटका विषय बना हुश्रा है । उसके सम्बन्धरसे 

श्रभी श्रौरे भी श्रन्येपण करनेकी श्रावश्यकता है, जिससे उक्र गेनों मान्य- 

ताश्रो पर पूरा विचार किया जा सके नौर श्रन्तिमि निष्पक्त निय किया 

जा सके । इसके लिये हेदराबादके श्रास-पा्षके प्राचीन स्थानों, मूतिलेखो, 

शास्त्रभंडारो श्रौर शिलाज्ञेखोका सकलन एवं मनन करनेकां प्रयत्न करना 

प्रावश्यक दे । इन परसे सामम्रीका संकलन होने पर नया प्रकाश पद्नेके 


~~~ 





१ देखो, धचल। प्रथमखण्ड प्रस्तावना पृष्ठ ३५ 
२ देखो, श्रनेकान्त चषं ८ किरणा २ 
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साथ-साथ ऊह देतिहासिक गुष्थियो मी सुलकनेकी श्राणा दै । 

समे तो कोड सन्देह नदीं है कि श्राचा्यं वीरसेनने धवला टीकाको 
राष्ट्रकट राजा जगतु गदेव ( गोविन्दं तृतीय ) कै राज्यकालमें प्रारम्भ करके 
उनके उत्तराधिकारी राजा बोहणराय ( शमोघवषं ) के राज्यकालमे समाप्त 
करिया था । श्रमोघवपं गोविन्द्‌ तृतीयके पुत्र धे श्रौर जो नृपतु'ग, परथिवी. 
वल्लभ, लचमीवल्ञभ, वीरनारायण, महाराजाधिराज श्रौर परम भद्धारक 
जैसी अनेक उपाधि्योके स्वामी थे । इ्दोनि ६३ वषं पर्यन्त राज्यशासन 
किया है । त्रमोधवषं राज्य करते हुए भी जेनगुर जिनसेनाचार्यके समीप 
मे बीच बोचमें कुदं समयके लिये जाया करते थे श्रौर एकान्तवास द्वारा 
ग्ात्म-साधनाकी श्रोर श्रभ्रर होनेका प्रयत्न करते थे । फलस्वरूप उन्दने 
विवेकपूणं राज्यका परित्याग कर “रत्नमाला, नामकी पुस्तक बनाहै दै । 
उनके जैन सयमी जीवनक्रा दिग्दर्शन उन्दीके रज्यसे रचे जाने बाज्ञे महा- 
वीराचा्यकै 'गणितसारसग्रहके प्रारम्भिक पद्योमे पाया जाता है । ङ भी 
हो, वीरसेनाचायं विक्रमकी श्वं शतान्दीके बहुश्रुत विद्वान धे । उनके 
्ननेक शिप्य थे१ जिनमें जिनसेनाचा्य॑को प्रमुख स्थान प्राप्त था जिनसेन 
विणाल ुद्धिके धारक, कवि श्रौर विद्धान्‌ थे } इसीसे श्राचाये गुणभग्रने 
लिखा है कि--जिस प्रकार हिमाचलसे गगाका, सकलज्तसे ( मर्व्से ) 
दिवय्ध्वनिका श्रौर उदुयाचलसे भास्कर ( सूयं) का उदय होता है 
उसी भकार वीरसेनसे जिनसेन उदयको प्राप्त हुए है । जिनपेन चीरपेनकै 
वास्तविकं उत्तराधिकारी धे । जयधवलाकी श्रन्तिमि शस्तिम उन्दोने श्रपना 
परिचय ब्रडे ही सुन्दर दगसे दियाहे श्रौर लिण्बा रहै कि "वे श्रविद्ध्‌- 
कणं शे--कणयिध सस्कार दोनेते पूवं ही दीक्तिति हो रए धे श्रौर बादमे 
उनका कणवेध संस्कार ज्ानशत्ताकाष हा था } वे वालब्रह्मचारी थे रौर 


१ प्राचां वीरसेनके शि्योसें सम्भवत. जिनसेन विनयसेनके सिवाय 
पद्मसेन श्नौर देवसेन भी रदे हो तो कोई श्ाश्चयं नदीं, पर ठेला 
निश्चित उल्लेख मेरे देखनेमें नदी श्राया । 
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शरीरस दुबले-पतलते थे परंतु तप गुणमे दुबल नदीं थे । वरे साहसी. 
गुरुभक्ग श्रौर विनयी थे श्नौर बाल्यावस्थामे जीवनपर्यत श्रखण्ड ब्रह्यचयं चत 
के धारक भे | स्वाभाविक गदुता श्रौर सिद्धांतममंश्ता गुण उनके जीवन- 
सहचर थे ¡ इनकी गम्भीर श्रौर भावपूणं सूक्रियां वी दही सुन्दर प्रौर 
रसीली ह , कवितारस श्रौर श्लंकासोके विचित्र आभूषरण्णेसे श्रलंक्ृत हँ | 
वाल्यावस्थासे दही उन्होने ज्षानकी सतत आआराधनामे जीवन विताया धा, 
सैद्ातिक रहस्योके मम्क्ञ तो थे ही श्रौर उनका निर्मल यश्च लोकम सवत्र 
विश्रत था 1 इन्ठोने श्रपने गुरु वीरसेनाचार्थकी सलयुके वादं जयधवलाकी 
प्रधूरी टीकाको शक सम्बत्‌ ७५८६ [ वि० सम्बत्‌ ८९४ ] मे समाप्त 
किया था | दसके श्रतिरिङ्ग इनक्री ठो कृतियौ श्रौर है, खादिपुराणं श्रौर 
पार्वाभ्युदय काव्यादनमें श्रादिपुराण पौराणिक ग्य होते इषु भी उच्च- 
कोटिका एक महाकाव्य है जो भव्य, मधुर, सुभाषित श्रौर रस-अरलकारादि 
कान्योचित गुणोसे श्रलंकृत है । रचना सौष्ठ्व देखते दी वनता है 1 
रचना सुच्म चरथं रौर गृढु पदवाली है! यह प्रथ श्रधूरा रह गयाथा 
जिसे उनके शिष्य गुणभद्रने १६२० श्लोक वनाकर पूरा किया हे श्रौर फिर 
उत्तरपुराएकी रचना सूयं की है पार्याभ्युदय कान्य तो श्चपनी कोटिका 
एक दी है, उसमें मेवदूतके चिरदी यक्तकी कथा श्रौर पयोको कितने श्रच्छ 
ठगसे समाविष्ट किया गया हे यह देखते ही बनता हे | 

जयधव्रलाकी इस प्रशस्ति पद्यसेन, देवसेन श्रौर श्रीपाल नामके 
तीन विद्वानोका उरलेख किया गया है । जिससे चे जिनसेनके सधर्मा 
प्रथवा गुरुभादै जान पढते है श्रौर जयघवलाको तो उन्दने श्रीपालके द्वारा 


सम्पादित भी बतलाया हे | इससे श्रीपाल ्राचार्य उस समयके सिद्धांतन्त 
सुयोग्य विद्धान्‌ जान पठते है । 


१२९ वीं प्रशस्ति श्राराधना पताकाः की हे, जिसके कर्ता वीरभद्रा- 
चायं हे । प्रस्तुत म्र॑थमे ६६० गाधाः पा जाती है शौर म्रन्थका रचनाकाल 
वि०-्म० १००८ दिया है । वीरभद्वाचार्यकु गुरुपरम्परा क्या है श्रौर वे 
करो के निवासी श्र, यह उक्र प्रशस्ति परसे कुच क्तात नहीं होता । 


( ६४ ) 


१२६ वीं श्रौर १२७ वीं प्रशस्तिया क्रमश. "रिष्ट समुच्वय-शास्त्ः 
श्रौर श्यरघैकाण्डः की दै, जिनके रचयिता दुरगदेव हँ जो संयमसेन सुनीन्द्रके 
शिष्य थे | सयमसेनकी बुद्धि षट्दशंनोॐ श्रम्यासते तकंमय हो ग्रै थी, 
वे पंचाग शब्द-शास्त्रमे कुशल तथा समस्त राजनीतिमें निपुण थे शरीर 
वादिरूपी गजक लिये सिंह ये, तथा सिद्धात ससुद्रके रहस्यको पर्वे ए 
थे । उन्हीकी श्राक्तासे 'मरणकरण्डिकाः श्ण्दि प्रनेक प्राचीन प्रथोका 
उपयोगकर “रिष्ट ससुच्चयः नामके इस मन्थकी रचना टी गई है । यदह 
ग्रथ वि० संवत्‌ १०८६ की श्रावण शुक्ला एकादशीको मूलनप्ठन्रकफे समय 
ल्मी निवास श्रीनिवास राजकरे राञ्यकालमे म्भनगरके शांतिनाथ मदिरे 
चनकर समाप्त हुश्रा है । प्रशस्ते दुगेदेवने श्रपनेकोः “देशयती वतलाया 
है, जिससे वे श्रावकके तोके श्रनुष्टाता श्वल्लक साधु जान पढते है । इस 
अंथकी कुल गाथा संख्या २६१ हे रौर यह मथ वादको “सिघी सैन सीरीजः 
मेँ भ्रकाशित भी हो चुका हे। 

इनकी दुसरी कृति श्रघेकाड' दै जिसकी गाथा संख्या १४६ है, जो 
घस्तुर््रोकी मन्दी-तेजोके विन्ञानको लिपु हुए है । यह इस विषयका मह- 
स्वपूशं ग्रन्थ जान पठता है । ग्रन्थं रचनाकाल दिया हुश्रा नहीं है । यह 
ग्रन्थ रमी श्रप्रकारित्त रै श्चौर प्रकाणनके योग्य है | 

तीसरा म्रन्थ मत्रमरोदधि" है जिसका उल्लेख श्वृहट्टिप्पणिका?१ मे 
भ्मच्रमदोद्धि प्रा० दिर्गवर श्री दुग्ठिवकृत-मू० गा० ३६१ इस रूपमे किथा 
गया है । यह श्यभीतक श्प्राप्य ह । उसके श्न्वेषणकी श्रावश्यकता हे । 

१ २ण्वीं श्रौर १२स्वीं प्रशस्तय क्रमशः 'परमागमसार' प्रौर 'भाव- 
संग्रह मथो की है, जिनके कर्ता श्रतसुनि है । शरुतमरुनि मूलसंघ देशीयगण 
श्रौर पुस्तकगच्छकी इग्लेश्वर शाखा हुए हँ । उनके श्रए्रत गुरु बालेदु 
या बालवच थे, महाव्रतगुर श्रभयचद्र से दधाति थे श्नौर॒शास्त्रगुरु श्रभ- 
यसूरि तथा प्रमाचद्ग नामक सुनि थे, जो सारत्रयमे--समयसार प्रवचनसार 





१ देखो, जेन साित्य संशोधक प्रथमखर्ठ, श्रंफ ४ पू० ११७ 
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शौर पंचास्तिकायसारमे-निषुण थे । श्रुतश्चुनिने चार्कीसि नामके सुनिकाभी 
जयघोष किया दै जो श्रवणवेल्गोलकी मह्यरकीय गरीकै पटर थे श्रौर चासु- 
कीति नाम उनका रूढ दश्रा जान पठता है; क्योकि उस गदी पर बेख्नेवाले 
सभी भट्वारक 'चारुकीपिः नामसे सम्बोधित होते है । भावसंग्रहकी प्रशसित- 
में उसका रचनाकाल दिया हु्रा नहीं है, किन्तु परमागमसारकी प्रशस्ते 
उसका रचनाकाल शक सम्वत्‌ १२६३ ८ वि० सम्वत्‌ १३९८ >) पृष- 
सम्बरत्‌मर मगसिर सुदौ सप्तमी गुसवारके दिन बतलाया गया हे ५ । जिस- 
से श्रुतसुनि चिक्रमकी १४ीं शताब्दीके उत्तरादँ विद्धान जान पठते है । 

१२.०बीं प्रशस्ति “्रायज्ञानतिलक्रः सटीक की दै, जिसके कर्ता भद 
वोसरि है. जो दिगस्बराचारय श्रीदामनन्दीके शिप्य थे } यह प्रश्न शास्त्रका 
एक महत्वपूरं ग्रन्थ है जिसमे २९ प्रकरणोमे ४१९ गाथा दी इड ह । 
गरन्थकर्ताकी स्वोपन्न इत्ति भी साथमे लगी हुई हे, जिससे विषयको सम- 
मनेमे बहुत छद सहायता मिल जाती है । यह महत्वपूर्णं अन्थ श्रभी तक 
श्रप्रकाशित ही है । मन्थकी रचना कव हुदै श्रौर यदह टीका कच वनी 
इनके जाननेका श्रभी कोई स्पष्ट श्राधार प्रप्र नदीं हे । 


हो, यदह बतलाया गया हे कि भट्वोसरिके गुरु दामनन्दी श्रे । यह 
दामनन्दी चे ही प्रतीत होते हैँ जिनका उरलेख श्रवणबेर्गोलके शिलालेख 
नं० ९& में पाया जाता हे । जिसमे लिखा है कि दामनन्दीने महावादी 
"विष्णएुमटह' को बादर पराजित करिया था । इसी कारण लेखमे उन - विष्ट 
भट धर" जसे विशेषणसे उरलेखित किया ३ । उक्र लेखके श्रनुसार 
दामनन्दी उन प्रभाचन्द्राचायेके सधा श्रथवा रुरुभादईै थे जिनके चरण 
धाराधोश्वर जयसिंह द्वारा पूजित धरे श्रौर जिन उन गोपनन्दी आचार्यक 
सधर्मा मी बतलाया गया है जिन्दोने वादि देव्य "धूर्जटिः को वादे 


१ सगगाले इ सहस्से विसय-तिसटूटी १२६३ गदे दु विसवरसे । 
मगसिर सुद्ध सत्ति गुरवारे गथ संपुख्णो ॥ 
--परमागमसार प्रशस्ति । 
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पराजित किया श्रा । “धूर्जटिः का श्रं महादेव भी होता हे श्रत" यह संभव 
प्रतीत होता है कि यह महादेव वदी हौ जिनका उल्लेख टीका किया 
गया है। 

यदि उक्र दामनन्दी भिलालेख-गत दी है जिसकी बहुत कुं सम्भा- 
वना है तो इनक्रा समय श्राचायं प्रभाचन्दकफे समक विक्रम की ११ चीं 
शताब्दी दोना चाहिये श्रौर इने रिण्य॒भट्योसरिका विक्रम की १२ यीं 
शताब्दीका पूर्वार्धं श्रथवा दस-पांच वषं पीदेका हो सकता दै । क्योकि 
प्रभाचन्द्र का समय १२ वीं शताव्दीकै पूर्वाध तक पहुचता है । 


१३ १ीं प्रशस्ति (अध्यास तरगिसी रोकः की है, जिसे करप 
सनि गणधरकीति है 1 श्रध्यात्म तरंगिणी नामक संस्कत भाषाका एक 
चटा सा ग्रन्थ हे जिसकी श्लोक सख्या चालीस है । इस अन्धका नाम 
म्बे ए पतन्नालाल दि० जेन सरस्ती भवनकी प्रतिमे, तथा श्री महा- 
चोरजीके शस्त्र भर्डारकी प्रतिमे भी योगमार्गः दिया इुश्रा है चुक्रि 
मन्थनं योगमा" श्रौर योगीका स्वरूप बतलतते हुये श्रात्म-विकासक्री चर्चा 
की गई है । इस कारण अरन्थका यह नाम भी सार्थक जान पदता है । इस 
गरन्यके कप ह श्राचाय॑ सोमदेव । यद्यपि सोमदेव नामके अनेक विद्रान 
दो गए है, परन्तु प्रस्त॒त सोमदेव उन सचसे प्राचीन प्रधान श्रौर लोकप्र- 
सिद्ध विद्वान थे । सोमदेवकी उपलब्ध कृतिर्यौ उनके मष्ान पारि्डित्यकी 
निदशंक हैँ । संस्कृत भाषा पर उनका श्रसाधारण श्रधिकार था, घे केवल 
काम्यसर्म॑स्ञ दी न ये, किन्तु राजनीतिके प्रकाण्ड परि्डित थे ! वे भारतीय 
काव्य-मरन्धेकि विशिष्ट अध्येता धे) दशनशास्त्रोके मतत श्रौर व्याकरण 
शस्त्रके श्रच्ड विद्धान थे उनकी चाणीमे श्रोज, भाषामे सौप्ठवता श्रौर 
काञ्य-कलामें दक्तता तथा रचनामें प्रसाद श्रौर गाम्भीयं दे । सोमदेवकी 
सूक्रियो हृदयदारिणी थीं । इन्दं सब कारणोसे उस समथके विद्रानोसें 
श्राचाये सोमदेवका उर्लेखनीय स्थान था । 


श्राचायं सोमदेव "गोडसंघः फे विद्रान श्राचायं यशोधरदेवके प्रशिष्य 
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प्रौर नेमिदेवके शिष्य मे! सोमदेवने श्रना यशस्तिलक चस्पू नामका कान्य 
ग्रन्थ चनाकर उस खमय समाक्ष किया था, जव शक्त सम्वत्‌. ८८१ (वि 
स० १०१६) मँ सिद्धां संवत्सरान्तैत चेतरश्क्ला त्रथोदशीके दिन, 
्रकरष्णदरव (तृदीय), जो रा्टरकूट वंशे राजा श्रमोघवषेके तृतीय पुत्र र, 
जिनका दूसरा नामं (्रकालव्षः था, पाण्ड्य, सिहल, योज्ञ श्चौर चेर 
ग्राहि राजार््ोको जीतकर सर्पा (भेला नामक गव) के सेना शिविरमे 
विद्यमान प्रे ! उस समय उनके चरणकमलोपजीवी सामन्त वद्विगकौ जो 
चालुक्यवंशीय राजा च्ररिकेसरी प्रथमे पुत्र धे-गंगधारा नगरम उक्र 
ग्रथ समाप्त हुश्रा था । 

शक सस्वत्‌ यतम त्रि स० १०२३) के प्ररिकेसरी वाले दानपत्रसे, 
जो उनके पिता दिगेव बनवाएु हुए शभधाम जिनालयके लिश श्राचाये 
सोमदेवको पिया गया था । उससे यह स्पष्ट है किं यशस्तिलकषम्पूकी 
रचना इस ताम्नपत्रसे सात वषं पूवं ई है । 


यहं पर यह जान लेना भ्रावश्यक टदै कि जेन समाजके दिगम्बर 
श्वेताम्बर विभागोमेसे श्वेताम्बर समाजसे राजनीतिपर सोमदेवके “नीति- 
वाक्यारतः जेसा राजनीतिका कोई महत्वपूणं न्थ लिखा गया हो यदं ज्ञात 
नहीं होता, पर दिगम्बर समाजसे राजनीति पर सोमदेवाचार्थका “नीति- 
वाक्यात लो प्रसिद्ध ही है } परन्तु यशस्तिलकचम्पूमे राजा यश्रोधरका 


® शकनरपकालातौ तसंब्परतेप्वप्टस्वेकाशी््यधिकेषु मतेषु (८८१) 
लिद्धार्थसेबरसरान्त्मतचेत्रमास - मदलत्रयोदश्या पाण्ड्य - िदल-बोल- 
चेरमप्रशतीन्महीपतीन्प्रसाध्य मेक्तपाटो प्रवधंमानराज्यप्रभावे सति त्त्पाद्‌- 
पदुमोपजीविनः समधिगत पञ्चमहाशब्दमदहाघामन्ताधिपतेश्वालुक्यकुलजन्मनः 
सामन्तचूढामणेः श्रीमदरिकेस्रिणः प्रथमपुत्रस्य श्रीमद्वयगराजस्य लच्मी- 
प्रथमान वसुधारायां यक्गधारायां विनिर्मापि्तमिदं काच्यमिति । 


--यशस्तिलकछचम्पु प्रशस्ति 
> देखो, एपिभाफिका इंडिका पृष्ठ २८१ मेँ प्रकाशित करहाड ताम्नपत्र । 





५ ६८ / 


चरित्र चित्रण करने हुए कविने उक्त ग्रन्थे तीसरे श्राश्वाससें राजनीतिका 
विशद विवेचन फिया है । परन्तु राजनोतिकी वह कठोर नीरसता, केव्रित्वकी 
कमनीयता श्नौर सरसताॐ कारण अन्थमे कीं मी प्रतीत नहीं होती श्रौर 
उससे श्राचायं सोमदेवकी विशाल प्रप्ता एव प्राजल प्रतिभाका सहजही पता 
चल जाता है । 


सोमदेवाचार्य॑के इस समय तीन ग्रन्थ उपलब्ध होते है, नीतिवाक्याण्रृत, 
यशरितिलकचम्पू श्रौर श्रध्यात्मतरंगिणो । इनके श्रतिरिक्र नोतिवाक्यासतकी 
प्रशसितिसे तीन ग्रन्धोके रचे जानेका श्रौर भी पत्ता चलता है--युक्रिचिता- 
मणि, त्रिवगमटेन्द्रमातलिसंजल्प श्रौर धरणवतिप्रकरण । इसके सिवाय, 
शकसवव्‌ मयम के दानपन्नमे श्राचा्य सोमदेवके दो अन्थोका उल्लेख श्रौर 
भी रै जिसमें उन ^स्याद्वादोपनिषव श्रौर श्रनेक सुभाषितोका भी कर्त 
बतलाया है । परन्तु खेद है किये पचो ही न्थ श्र॑भी तक्रश्रनुपलन्ध रह । 
सम्भव हे अन्वेषण करने पर इनसेंसे कोई ग्रन्थ उपलब्ध हो जाय । उपर 
उक्चिखित उन श्वाः म्न्थोकि श्रतिरिक्र उन्होने श्रौरकिन ग्रन्योकी रचना की 
हे यह ऊच क्षात नदीं होता । 

श्राचायं सोमदेचके इस श्रध्यात्मतर गिणी यन्थ पर एक संस्कृत टीका 
भी उपलब्ध है, जिसके कर्ता सुनि गणधरकीति हैँ । टीका पद्य गत 
वाक्यो एव शब्दके र्थे साथ-साथ कहीं-कहीं उसके विषयो भी स्पष्ट 
किया गया हे। चिषयको स्पष्ट करते हुए भी कीक प्रमाणरूपमे 
समन्तस्सद् , श्रकलक श्रौर विघ्यानद श्रादि श्राचायकि नामों तथा मन्थोका 
उरलेख किया गया है, टोका श्चपने विषयको स्पष्ट करनेमे समर्थं रै । इस 
टीकाकी इस समय दो प्रतिया उपलब्ध हँ, एक एेलक पन्नालाल दिगवबर 
जेन सरस्वत भवन फलरापाटनमे श्रौर दूसरी पाटनके श्वेताम्बरीय शास्त्र 
भडार, परन्तु वहां वह खरिडत रूपये पा जाती दै--उसकी रादि 
श्नन्त प्रशस्ति तो खण्डित है ही । परन्तु ए° पन्नालाल दि० जैन सरस्वती- 
भवन कालरापाटनकी प्रति श्रपनेमें परिपूणं है । यह प्रति संवत्‌ १५३३ 


( ६६ ) 


आश्विनं शुक्ला ९ के दिन दहिसारमें (पैरोजापत्तन) मे इतत्रलानके राञ्य- 
काल में सुवाच्य श्र्रोमे लिखी गई हे, जे सुनामपुरके वासी खडेलवाल 
वंशी संघाधिपति श्रावक "करहु" ॐ चार पु्रोसेसे प्रथम पुत्र धीराकी पत्नी 
घनश्रीक द्वारा जो श्रावकधरसंका अनुष्ठान करती थी, अपने ज्ञानावरणीय 
कर्मके प्तय्रार्थं लिखाकर तात्कालिक भद्रारक जिनचंद्रके शिप्य पंडित मेधावीको 
प्रदान की गह है । इससे यद प्रति ५०० वर्षे लगभग पुरानी दै । 


टीकाकार सुनि गणएधरकीति गुजरात देशके रहने चले भे । गणधर- 
कोतिने अग्नी यह टीका किसी सोमदेव न।मके सञ्जनक्े श्रयुरोधसे बनाह् 
है, टीका संत्तिघ श्रौर अन्धार्थकी अवबोधक हे । दीकाकी अन्तिम प्रशरसितसें 
टीकाकारने श्रपनी गुरुपरम्पराके साथ टीकाका रचनाकाल भी दिया हे । गुरः 
परम्परा निम्न प्रकार हेः-- 


सगरनं दी,खणंनंदी,पद्मनंदीुष्पदंत कुबलयचं द्र रौर गणधरकीति। 


गणधरकी्िने श्रपनी यह टीका विक्रम संवत्‌ ११८६ मे चैत्र शुक्ला 
पंचमी रविवारके दिन गुजराते चालुक्यचंशीय राजा जयसिंह या सिद्धराज 
जयरसिहके राज्यकालें बनाकर समाप्त की है--जेसाकि उसके निम्न पद्यसे 
प्रकर है :-- 


एकादशशताकी नवाशीद्युत्तरे परे । 

संवत्सरे शुभे योगे पुष्पनक्षत्रसंज्ञके ।।१५॥ 
चैत्रमासे सिते पक्तेऽथ पंचम्यां रवो दिने । 

सिद्धा सिद्धिप्रदा टीका गण॒भ्रत्कीर्तिविपश्वितः ।॥१८।। 
निस्त्रंशतजिताराति विजयश्रीविराजनि । 

जयर्सिहदेव सौराज्ये सञ्जनानन्ददायनि ॥१६॥ 





® सम्बत्‌ १९३२ वषं श्रासोज सुदि २ द्विने हिसार पेरोजापत्ते 
्तिखितमिति । म्न्धवद्धिके भयते प्रशस्ति पद्य नहीं दिये है । 


( १०० ) 


१३२वीं प्रशस्ति भ्चन्द्रभभपुराणः को है जिसके कर्ता प० शिवाभिराम 
है । जिनका परिचय ९म वीं “षर्‌ चतुर्थवतैमानजिनार्चनः कौ प्रशस्तिं 
दिया घ्रा है । 

१३४ वीं प्रशसित (्रव्यसंग्रहघत्तिः की है निसके कर्त प॑० प्रभाचन्द्र 
है जो समापितंत्रादिके प्रसिद्ध रोकाकार प्रभाचन्द्राचायंसे भिन्न जान पड़ते 
है । क्योकि इस प्रशस्तिके श्रादि मंगल प्यक भी वृत्ति दी गह है, जिसमे 
इस अन्थका नाम "षट द्रव्यनिर्णीयः बतलाया गया है । प्रभाचन्दराचार्यने 

श्रपने अन्थोकि मंगलपर्योकी कदी पर भो कोई टीका नदींकीदहै। एसी 
स्थिति उक्त “न्यसग्रहवत्तिः उन प्रभाचन्द्राचायंकी ति नहीं हो सकती, 
चह किसी दुसरे दी प्रभाचन्द्र नामके विद्वानकी कति दोनो वाद्िए । रहौ, 
यह्‌ दो सकता है कि षटूद्रभ्यनिणंय नामका कोई विवरण प्रभाचन्द्राचायंका 
बनाया हु्रा हो, जो अंथके मगल्लाचरणसें भ्रयुक्र है श्रौर मगलाचरण वाले 
पद्यकी बृत्ति वनाने वाले कोह दूसरे टी प्रभाचद्र रहे दो श्रौर यदह भी सभव 
हे कि उक्र पद्य भी चत्तिकारका ही दो, प्रभाचन्द्राचा्यका नीं हो; क्योंकि 

इस नामके श्रनेक विद्वान हो चुके हे । पं० प्रभाचद कव हुए, उनकी गुर 
परम्परां क्या है श्रौर उन्दोनि इस दृत्तिकी रचना कव की 2 यह कु क्तात 
नदीं होता । 

१३९बीं, १३६बीं, ९३७बीं रौर १३्वीं ये चारो प्रशस्तय कमश 
'पंचास्तिकाय-प्रदीपः, (यासाुशासनतिलक', शाराधनाकथाप्रबंघः 
प्रौर श्रवचनसरोजमास्करः नामके म्रथोकी हे जिनके कर्ता प्रभाचन्द्राचायं 
हे, जिनका परिषय &४ वीं प्रशस्तिमें दिया गया है । 

१३६ चीं अरशस्ति श्रेलोक्यदीपकः की है, जिसके कर्ता १० वामदेव 
है । जो मूलसंवे भट्टारक विनयचन्द्रके रिप्य-त्रेलोक्यकीरिके प्रशिप्य 
मौर सुनि लद्मीचन्द्रके शिप्य थे । पंडित वामदेवका ऊत नेगम था । 
नेगम या निगम कल कायस्थोका रै, इससे स्पष्ट टै किं पंडित बामदेव 
कायस्य थे । नेक कायस्थ विदधान जेनधमेके धारक इए ह । जिनमे हरिद्र, 


( १०१ ) 


पद्मनाम श्रौर वरिजयनाथ साधुर श्रादिका नाम उर्लेखनीय हे ! परिडित 
वामदेव प्रतिप्ठद्रिकायकरि जता श्रौर जिनभ्विसें तत्र थे ! उन्दने नेभि- 
चन्द्र निद्धान्त चक्रचर्तीकि चिलोकमारको देखकर इस अन्थकी रचना की हे । 
इस म्न्धकी रचनासें प्रो रक पुरवाडवंशमें कामदेव प्रसिद्ध थे उनकी परत्नीका 
नाम नामदेवी था, जिनसे राम लक्मणएकै समान जोमन श्रौर लच्मण 
नामके दो पुत्र उत्पन्न हुए थे । उनमें जोमनका पुत्र नेमदेव नामका था, 
जो गुणभृपण श्रौर सम्यक्त्वसे विभूषित था, चह वडा उद्धार, न्यायी 
शरीर दानी था । उक्र नेमदेवकी प्राथनासे दी इस अन्थकी रचना की गह है} 
दस मन्धमें तीन श्रधिकार टँ जिनमें क्रमश. श्रधः, मध्य श्रौर ऊरध्व॑लोकका 
चन किया गया हे । अनन्थमे रचनाकाल द्विया श्रा नीं हे जिससे यह्‌ 
निश्चित वतलाना तो कठिन है कि वामदेवने इस प्रन्थकी रचना कव की हे । 
परन्तु म मरन्थकी णक प्राचीन मूल प्रति संवत १४३६ में फीरोजशाषह 
तुगलक्के समय ग्रोगिनोषुर (देहलो) मे लिखी इहे ८ष पत्रात्मक 
उपलब्ध दै । वह श्रतिशय चेच्र श्रीमहावीरजीके शास््रभण्डारमे मौजूद 5 1 
प्रौर जिससे उक्र प्र॑थक्रा रचनाकाल सं० १०६ से वादका न्हींहो 
सकता । बहुत सम्भव हे कि उक्ग ग्रंथ सवत्‌ १४६ के श्रास-पास रचा 
गया दहो । दसो स्थिति वामदेवका समय विक्रसकी १५ वीं शतष्दीका 
पूर्वार्धं दे । इनकी दृ्री कति "भावसंग्रह" है जो देवसेन प्रक्रत भाव 
सम्रहका संगोपित, श्रनुबादित श्रौर परिवधितत रूप हे ! यष न्थ माणिकर्चद्र 
दि० जैन दरथमालामे चपा हरा हे ्रोर इनकी क्या रचना हे 
यह निरिचत रूपसे कुं क्षात नहीं होता । यदह यह वात खास तरसे 
नोर करने लायक हे कि सुनिश्रो कर्याएविजयजोने “श्रमण भगवान महवीर' 
नामक पुस्तके जिनकल्प श्रौर स्थविरकल्प नामक प्रकरणके पृष्ठ ३१४ मे 
व्रासदेवका ससय सोलदहवीं शतद्दी शौर रत्ननशदीका समय १७बीं शताघ्टी 
लिखा ६, जो उक्गप्रन्धमे की गरः पेतिहामिक भूरलोका नमूना मात्र ३, 

& देखो, महावीरं श्रविणय केच्र कमेरी द्वारा प्रकाशित श्रामेर्‌ शस्त्र 
भश्डार, जयपुरकी ग्रथ सूची ए० २१८, अरन्य न० ३०६. प्रति नं०२। 


९५०९) 


उन्दोनि इस प्रकरणम जो भरी मूलं की दै उन्है यहा दिखलानेका 
श्रवसर नहीं है । वस्तुत. वामदेवका समय १६ वीं शताब्दी नदींहै 
वल्कं विक्रमकी १९ वीं शताब्दीका पूर्वाधं हे । इसी तरह भद्रबाहु चरित्रे 
कर्त रत्ननदीका समय १६ वीं शताब्दीका द्वितीय तृतीय चरण है, 
१७ वीं शताब्दी नहीं है । 
१४० वीं प्रशस्त भ्य्रादिपुराणटीकाः फे ४२ से ४७ पर्वों तककी 
टीका की हे, जिसके कर्ता भट्टारक ललितकीर्मिं हैँ जिनका परिचय १९ वीं 
प्रशस्तिमें दिया जा चुका हे । 


१४१बीं प्रशस्ति "वाग्भट्ालकारावचूरि-कविचन्द्रिका' की है जिसके 
कर्ता कवि वादिराज हैँ । जो तक्षकपुर ( वतमान टोडानगर ) फे निवासी 
थे श्रौर वहांके राजा राजसिंह के मन्त्री थे, जो भीमरसिहके पुत्र थे । इनके 
पिताका नाम पोमराजश्रेष्ठी था श्रौर ज्येष्ठ ्राताका नाम १० जगन्नाथ धा, 
जो संस्कृत भाषाके विशिष्ट विद्वान श्चौर श्रनेक अन्थोके रचयिता थे । 
इनकी जाति खण्डेलवाल श्रौर गोत्र सोगानी था । इनके चार पुत्र थे, राम- 
चन्द्र, लालजी, नेमिदास श्रौर विमलदास । विमलदासफे समय टोडासे 
उपद्रव हरा श्वा श्रीर उसमे एक गुटका लुट गया श्रौर फट गया था, वादमे 
उसे चछुदाकर, सुधार तथा मरम्मत कराकर श्रच्छा किया गया था! कतिने 
राज्यकार्यं कितने समय करिया, यदह कुचं जात नहीं होता । 


कविकीः इस समय दो रचनार्पैँ उपलब्ध दँ वाग्भट्धालकारकी उक्र 
टीका श्रौर ज्ञानलोचन स्तोत्र नामका एक स्तोत्र ग्रन्थ । दूसरा मन्य माशिक 
चन्द्र दिगम्बरजेन मरन्थमालासे प्रकाशित मिद्धान्तसारादि सम्रहमें मुदित हो 
चुका है श्रौर पहला य्न्थ श्रभीतक श्रप्रकाशित है । कविने उसे सम्वत्‌ 
१७२६ कौ दीपमालिकाके दिन गुरुवारको चित्रा नक्षत्र श्रौर वररिचक लग्नमें 
बनाकर ममा्च किया है । कविवर वादिराजने श्न्य किन-किन अरन्थोकी रचना 
की, यह श्रभी कुद ज्ञात नीं ह । यदह श्रपने समयके सुयोस्य विदधान श्रौर 
राजनीत्तिमे दन्त सुयोग्य मन्त्री थे । 


( १०३) 


१४२बी प्रशस्ति 'रामचरित्रः की दै जिसके कर्त ज्रद्यजिनदास दे । 
जिनका परिचय वीं प्रशस्तिमे दिया गया हे 1 
१४३ से १६६बी तककी २०४ प्रशस्तियो, ज्येष्ट जिनचरकथा, रवि्रतकथा, 
स्चपरमस्थानव्रतकथा मुङकटसप्तमीकथा, श्रकयनिधि ्तकथा, षोडशकारण- 
कथा, मेघमाला्रतकथा, चन्दनषप्ठीकथा,लधिविधानकथा, पुरन्दरविधानकथा, 
दशला्तणीव्रतकथा, पुप्पाजलिव्रतकथा, श्राकाशपंचमीकथा, सु क्रावली- 
बतकथा, निदु'.खस"्तमीकथा, सुगन्धदशमीकथा, श्रवणट्धादशीक्था, रत्न- 
चयत्रतकथा श्रनन्तव्रतकथा, श्चशेकरोहिणीकथा; तपोलक्तणपक्रिकथा, 
मेरूप॑क्रिकथा, विमानपंत्गिकथा, श्नौर पल्लविधानकथा की हे । जिनके कर्ता 
ब्रह्मश्रुतसागर है, जिनका परिचय ५०बीं प्रशस्तिमे द्विया गया हे । 
१६०बीं प्रशस्ति छन्दो ऽनुशासनकरो है जिसके कर्ता कवि वाग्भट >‹ 
जो नेमिकुमारके पुत्र धे, व्याकरण, चन्द, प्रलं कार, काव्य, नाटक, चम्पू. 
प्रीर सादिष्यके मर्मज्ञ थे, कालीदास, दण्डी, श्रौर वामन श्रादि विद्वानोके 
काव्य-गरन्थोसे सूब परिचित घे श्रौर श्रपने समयक अखिल प्रक्ञालुग्रोमे 
चृडामणि धे, तथा नूतन काव्यरचना करनेमे दत्त थे । & इन्दोने अपने 
परिता नेमिकुमारको महान्‌ विद्वान्‌ धर्मात्मा श्रौर यशस्वी बतलाया हे श्रौर 
लिखा है कि वे कान्तेय ङुलरूपी कमलोको विकसित करने वाल्ञे श्रद्धितीय 
भास्कर धे श्रौर सकल शास्त्रौमे पारद्गत तथा सम्पूणं लिपि भाषाग्रोसे 





>८ वाग्भ नामके श्रनेक विदान हुषु है । उनमें श्रष्टाद्गहदय नामक 
वयक ग्रन्थके कर्ता वारमट सिहगुप्तके पुत्र श्रौर सिन्धुदेशके निवासी थे । 
नेमिनिर्माण काभ्यके कर्त वाग्भट प्राग्वाट या पोरवाढर्वंशके भूषण तथा 
छादद्के पुत्र धरे । श्रौर वाग्भद्यलङ्कार नामक अरन्थके कर्ता वाग्भट सोमश्रे- 
प्टोकेपुत्र थे । इन श्रतिरिक्र वागभर नामके एक चतुथं विद्वानका परिचय 
ऊपर द्विया गयां हे । 
ॐ नन्यानेकमहाभ्रवन्धर्चनाचातुयंविस्पूजित- 
स्फारोदारयश.प्रचारसततग्याकीशंविशवत्रयः । 


( १०४ > 


परिचित थे रौर उनकी कीरि समस्त कचिकुलेि मान सन्मान श्रौर दानसे 
लेकमें व्याप्त हो रदी थो । रौर मेवाखदेश प्रतिष्ठित भवान पाश्वनाय 
जिनके यात्रामहोरसवसे उनका श्रद्‌ शुत यश श्रखिल विश्वसे विस्तर दगया 
था । नेनिङमारने राहडपुरमे& भगवान नेमिनाथका श्रौर नलोटकपुरमें 
वाईस ठेवकुलकाश्रों सहित भगवान श्रादिनाथका विशाल मन्दिर बनवाया 
था > । नेमिकुमारकै पिताका नाम 'मक्कलपः श्रौर माताका नाम महादेवी 
था, हनके राड श्रौर नेमिकुमार नामके दो पुत्र श्रे, जिनमे नेमिकुमार लघु 
रौर राड ज्येष्ठ थे । नेमिकुमार श्रपने ज्यैष्ठ श्नात्ता राहडके परम सक्र ये श्रौर 
उन्द श्रादर तथा प्रेमकी च्प्टिसे देखते थे । राहडने भो उक्षी नगरमे भग- 
वान श्नादिनाथके मन्विरकी दरति दिशम वाईस जिन-मन्दिर वनवाये 
शे, जिससे उनका यशरूपी चन्द्रमा जगते पृण हो गया था--च्याप्त दो 
गया था + । 

कवि वारम भक्किरसके श्रद्धितीय प्रं मी थे, उनकी स्वोपक्ञ॒काम्यानु- 
एसनचत्तिें श्रादिनाथ नेमिनाथ श्नौर भगवान पारश्वनाथका स्तवेन क्रिया 


श्रीमन्नेमिकुमार-सूरिरखिलग्र्लालुचूदामणि । 
कान्यनामनुशसन चरसिदं चक्रे कविर्वाग्मर ॥ 
चन्दो नुऽणामनकी श्रन्तिम प्रशस्तिमे भी इस प्यके उपर के तीन चरण 
ज्योकि त्यो पाये जते, लिफं चतुर्थं चरण वदला हुश्रा दै,जो 
दस प्रकार है-- 
ष्छुन्द शसखरमिद्‌ चकार सुधियामानन्डकृद्वागरभट › । 
® जान पदता है क्रि 'राहडपुरः मेवाददेशमे ही कीं नेमिकुमारफैः अ्येष्ट 
श्राता राहडके नामसे चसाया सया होया । 
>‹ देखो, काच्यानुशासनरीकाकी उर्थानिका पृष्ठ १। 
+ नासेयचैत्यसदने दिशि दक्षिणस्या, द्वाधिशति विदधता जिनमन्दिराणि । 
मन्ये निजा्जवरधसुरादडस्य, पूरणीकृतो जगति येन यश, शशांक, । 
\ --काग्यार्चुशाशन प्रष्ठ २४ 


\ 
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गया है । जिसते यह सम्भव है कि इन्ठोने किसी स्त॒ति प्रन्थकी भी रचना 
की दो; क्योकि रोमं रति ८ शगार ) का वणंन करते हुए देव विषयक 
रतिके उदाहरणम निम्न पद्य दिया हे-- 
नो युक्त्यै सपरहयामि विभवैः कायं न सांसारिके. 
किलवायोज्य करौ पुनरिदं व्वामीशमभ्यचेये । 
खप्ते जागरणे स्थितौ विचलने दुःखे खे मन्दिरे, 
कान्तारे निशिवासरे च सततं भक्तिमेमासतु त्वयि । 
इस पद्मे वतलाया है--“कि हे नाथ ! मेँ मुक्रिषुरी की कामना नहीं 
करता श्रौर न सांसारिक कायकि लिये विभव ॒ धनादि सम्पत्ति ) की दही 
ध्राकांक्ता करता टः किन्तु हे स्वामिन्‌ हाथ जोदकर मेरी यह प्रार्थना हे कि 
स्वप्न जागरणमें, स्थिति, चलनेमे दुःख-सुखमे, मन्दिरमे, वनसे, 
रात्रि श्रौर दिने निरन्तर श्रापक्री दही भक्रिहो। 
इसी तरह कृष्ण नील वर्णका वर्णन करते हुए राहडके नगर शरीर 
वहां प्रतिण्ठित नेमिजिनका स्तवन-सूचक निम्न पद्य दिया ठे-- 
सजलजलद नीला भातियस्मिन्वनाली मरकतमणिकरृप्णो यत्र नेभिजिनेद्रः। 
विकचकरुबलयालि श्यामलं यत्सोम्भ.प्रमुदयति न कास्कास्तप्पुरं राहडस्य।। 
हम पद्यसे चतलाया है---"कि जिसमे वन-पक्रियां सजल मेधके समान 
नीलवण मालूम होती ह श्रौर जिम नगरमे नीलमणि सदश कृष्णवणं श्री 
नेमिजिनेन्द् प्रतिष्ठित है तथा जिससे ताला विकसित कमलममहसे पूरित 
ह बह राहडका नगर फिने-क्रिनको प्रमुदित नहीं करता । 
महाक्रवि वाग्मी इस समय दौ कतियां उपलब्ध हँ छन्दोऽनु- 
शासन प्रौर काव्यानुशासन । उनमे दन्दोऽनुशासन काव्यानुशासनसे पूवं रचा 
गया हे; क्योकि काव्यानुशासनकी स्वोपनन्रत्तिमे स्वोपन्नदन्टोऽनुशासनका 
उरलेख करते इए लिखा है कि उसमें छुन्गोका कथन विस्तारसे किया गया 
हे 1 श्तपएव यदांपर नीं कहा जाता ॐ । 


ॐ श्रयं च सयप्रपंचः श्रीवाग्भद्धामिधस्वोपक्ङन्दोऽनुश्ासने प्रपचित 
,इति नाच्रोच्यते 1 


( १०६ ) 


जेनसष्िच्यनें खन्दशास्त्र पर “छुन्दोऽचुशासन+, स्वयम्मूदन्द १ चुन्ट 
कोषर॒श्रौर प्राकृतपिगल३ श्रादि श्ननेक चन्द मन्थ लिखे गये ईँ । उनम 
भरस्तुत चन्दोऽनुशासन सवसे भिक्र है । यह संसृत माषाका चुन्द मन्थ है 
श्रौर पाटनके श्वेताम्बरीय ्ञानभख्डारमें तादपत्र पर लिखा दुध्या विद्यमान 
है । उसकी पत्रसंख्या ४२ श्रौर श्लोक संख्या ५४० के करीब है श्रौर 
स्वोपक्घ्ृ्ति या विवरणसे अलक्त है ! इस म्रन्थका मगल पद्य निम्न 
प्रकार ई- । 


+ यह छन्योयुशासन जयकीचिके द्वारा र्चा गया है । इसे उन्टोने 
माडव्व पिंगल, जनाश्रय, सेनच, पूज्यपाढ (देवनन्दी) श्रौर जयदेव श्यादि 
विद्धानोके छन्द अन्थोको देखकर चनाया है । यह जयकीति श्रमल- 
कीिके रिष्य थे । सम्वत्‌ ११६२ सं योगसारकी एक प्रति श्रमलकीतिने 
लिखा थी ससे जयकीतिं १ रवी शताब्दीके उत्तराद्धं श्रौर १ यीं 
शताब्दीके पूर्वा्धके विद्वान जान पडते है । यद न्थ जैसलमेरके श्वेताम्ब- 
रीय क्तानभर्डारमें सुरक्षित है । (डेखो गायक्वाड सस्कृतसीरीजम प्रकाशित 
जेसलमेर भार्डागारीय अन्थाना सूची 1) 

१ यह श्रपश्र शमाषाका महत्वपूर्ण मौलिक छन्द मन्थ है इसका 
सम्पादन एच ० डी° वेलकरने किया है । देखो वम्बह यूनिवसिंटी जनरल 
सन. १६३३ तथा रायल-एशियाटिक सोसादटी जनरल सन्‌. १६३६) 

२ यद रत्नरेखरसूरिद्दारा रचित प्राकृतभाषाका दछन्टकोश है । 

३ पिगलाचा्यक प्राक्रृतपिगलको द्धोडकर, प्रस्तुत पिगल मन्थ श्चथवा 
श्ठुन्दोधिदयाः कविवर राजमलको कृति हे जिसे उर्दनि श्रीमालकुललोत्यन्न 
चणिक््पति राजा मारमञ्वके लिये रचा था । इस अन्यम चनन्दोका निर्देश 
करते हपु राजा मारमञ्चके प्रताप यश श्रौर येमव श्रादिका श्रच्छा परिचय 
दिया गया दे । इन छन्द म्रन्थोके श्वतिरिङ्ग छन्दशास्त्र वृत्तरत्नाकर भौर 
श्रतवोध नामे छन्दमरन्थ श्रौर है जो प्रकाशित हो चुके है । 
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{ १८७ ) 


विद्युः नाभेयमानम्य छन्दसासनुशासनम्‌ । 
श्रीमन्नेमिक्मारस्यात्सजोऽहं वच्मि वाग्भटः 
यदह मंगल पद्य कुद परिवर्चनके साथ कान्यानुशासनकी स्योपहवत्तिमें 
भी पाया जाता हे, उसमें छन्दसामनुशासनं" ॐ स्थान पर "काव्यानुश- 
सनम्‌ दिया हु्रा है ! 
यह्‌ छन्दग्रन्थ पोच श्राध्यायोमें विभङ्ग हे, संज्ञाध्याय १, समवृत्ताल्य 
२, श्रधसमब्रत्ताल्य ३, मात्रासमक ४, श्रौर मात्रा छन्दक ५ । अन्य सामने 
न होनेसे हन चन्दोके लणादिका कोड परिचय नहीं दिया जा सकता श्रौर 
न यह ही अतलाया जा सकता है कि भ्रन्थकारने श्रपनी दूसरी किन-किन 
रचनाग्रोका उद्लेख किया हे । 
कान्यानुशासनकी तरह इस म्न्थमें भी राड श्रौर नेमिकुमारकी 
कीर्तिका खुला गान किया गया है श्रौर राहडको पुरुषोत्तम तथा उनकी 
विस्तृत चेत्यपद्धतिको प्रमुदित करने वाली प्रकट करिया है 1 यथा-- 
पुरुषोत्तम राहृडप्रभो कस्य न हि प्रमदं ददाति सदयः 
पितता तव चैत्यपद्धतिर्वातचलध्वजमालभारिणी । 
प्रपने पिता नेमिकुमारकी प्रशंसा करते हुए लिखा हे करि धरूमने वाले 
भ्रमरसे कम्पित कमलके मकरन्द (पराग समूहसे पूरित, भर्डोौच श्रथचा 
श्रगुकच्छनगरमे नेमिकृमारकी श्रगाध वावदी शवेभित होती है ! यधा-- 
परिभमिरभमप्कंपिरसररूहमयरंदपु'जपंजरित्रा । 
वावी सहइ अगादहा रेमिङ्मारस्स भरुत्रच्छ ॥ 
इस तरह यद ॒दछुन्दग्रन्थ वडा दी महत्वपूरणं जान पडता है श्रौर 
प्रकाणित करने कै योग्य हे । 
कान्यानुशासन नामका भ्रस्त॒त मन्य सुद्धित दो चुका है ! इसमे कान्य- 
सम्बन्धी विषयोका--रस, अलङ्कार छन्द नौर गुण, टोष शआदिका--कथन 
किया गया हे । इसकी स्वोपन्तघृत्तिमं उग्राहरण-स्वरूप विभिन्न अन्धो 


( १०८ ) 


अनेक पद्य उदुष्टत क्रिये गये हैँ जिनमें कितने ही प्य ग्रन्थकतकि स्वनिरमित 
मी दोग, परन्त॒ यह वतला सकना कंखिन है कि वे पद इनके किंस अन्धके 
ह । समुद्‌ त पर्चोमिं कितने टी पद्य बडे सुन्दर श्रौर सरस मालूम दते 
है । पाठकोकी जानकारीके लिये उनमेसे दो तीन पद्य नीचे दिये जते ह -- 

कोऽयं नाथ जिनो भवेत्तव वशी हुं हं प्रतापी श्रिये 

ह हुं तद्रि चिसुञ्व कातरमते शौर्यावलेपक्रियां ' 

मोदोऽनेन विनिजित प्रभुरसौ तक्किङ्करः- के वयं 

इत्येव रतिकामजल्पविषय' सोऽयं जिनः पातु व ॥ 
एक समय कामदेव श्रौर रति जङ्गलमें विहार कर रहे थे कि श्रचानक 
उनकी दृष्टि ध्यानस्य जिनेन्द्रेपर पटी, उनके रूपवान्‌ प्रशान्त ॒शरीरको 
देखकर कामदेव शौर रतिका जो मनोरजक सवाद्‌ हुश्रा है उसीका चित्रण 
डस पद्यमें किया गया हे । जिनेन्द्रको मेरुवत्‌ निश्चल ध्यानस्थ देखकर रति 
कामदेवसे पद्धती है किं हे नाथ । यह कौन है ? तव्र कामठेव 
उत्तम देता हे कि यह जिन ह,--राग-द षादि कमशवुर््रोको जीतने वाल 
ह--एन रति पूष्ती है किं यद तुम्हारे वशम हुए ? तव कामदेव उत्तर 
देताहेकिडहे प्रिये । यह मेरे शमे नदीं हुए . क्योक्रि यदह प्रतापी हैं । 
तवे फिर रति पद्धती है यदि यद तम्दारे वशमं नदीं हृषु तो तुम्दँ 'त्रिलोक- 
विजग्रीः परनकी शूरवोरताका श्रभिमान द्ोड देना चाददिए । तव कामदेव 
रतिसे पुन कता ह कि इन्दोनि सोह राजाक्ले जीत किया है जो हमारा 
प्रु दै, मतो उसके किद्कर दै । इस तरह रति श्रौर कामदेचके सवाद्‌- 

विषयभूत यह जिन तुम्हारा संरदतण करे । 
शठकमठ विञुक्ताभ्राबसंघातचात-ज्यथितमपि मनो न ध्यानतो यस्य नेतु 
अष्वलद्‌ चलतुल्यं विन्वविश्वेकधीरः;स दिशदुशभमीशःपाश्यंनाथोजिनोवः 

इस पद्मं बतलाया है कि दुष्ट कमरे हारा सुक्र मेघसमूहसे पीडित 
होते हण जिनका मन ध्यानसे जरा भी विचलित नदीं हृ्ा वे मेरे समान 


चल श्रौर विश्वके श्रहितीय धीर, ईश पाश्वनाथ जिन तुर्दे कल्याण 
प्रदान करें । 


( १०६ ) 


दमी तरह "कारणमाला कै उदाहरण स्वरूप दिया इञ्रा निम्न प्य 
भी वडा हौ रोचक प्रतीत होता है । जिस्म जितेन्द्ियताको विनयका 
कारण त्रतलाया गया है श्रौर तरिनयसे गुणोत्कर्ष, गुणोत्कर्षसे लोकानुरंजन 
प्रौर जनानुरागतते मस्पदाकी श्रभिवृद्धिका होना सूचित किया है, वह पद्य 
इम प्रकार है-- 

जितेन्द्रियत्वं विनयस्य कारणं, गुणप्रकर्षो विनयादवाप्रते । 

गुणप्रकर्णेणज नोऽनुरज्यते, जनालुरागप्रमवा हि सम्पद्‌: ।। 

दस ग्रंथकी स्वोपततशरत्तिमे कचिने श्रपनो एक कृतिका शरवोपज्ञ ऋषभ- 
देव महाकाव्ये? वाक्रयके साथ उर्क्तेव किया है श्रौर उसे महाकाव्य 
चतलाया हे, जिसे वह्‌ एक महध्वपूणं काव्य-मन्थ जान पदता है, इतना 
ही नहीं कि उसका निस्न पद्य भो उदुटत करिया है-- 


यदपुष्पदन्त-सुनिसेन-मुनीनदरमृख्यैः, पूर्वः छतं सुकविभिस्तदहं विधिससु । 
हास्यायक्य ननु नास्ति तथापि संतःश्र्वंतु कंचन समापि सुयुक्तिसूक्तम। 
इक सिवाय, कविने भव्यनारक ग्रौर श्रलंकारादि काव्य वनाएु घे । 
परन्तु वे सव श्रभी तक श्रनुपलव्ध है, मालूम नहीं कि वे किस शास्त्र 
भर्डारकी काल कोररीमें श्रपने जीवनक सिसकिथां ज्ञे रहे होमे । 
गरथकर्तानि श्रपनी रचनाश्रोमें श्रपने सम्प्रदायका कोई समुरलेख नदीं 
किया श्रौर न यदी बतलानेका प्रयलन किया है कि उक्र कृतियौ कव श्रौर 
किसके राज्यकालमे रची गह हे ? दो, काव्यायुशासनब्त्तिके ध्यानपूवक 
समीक्तणसे देस वातकौ श्रवश्य श्राभास होता है कि कविका सम्प्रदाय 
“दिगम्बर था; क्योकि उन्होने उक्र धृत्तिके प्रष्ठ ६ पर विक्रमकी दुसरी 
तीसरी शताब्दिके महान्‌ आचार्यं समन्तमद्रके "लृहतस्वयम्भू स्तोत्र फै 
दवितीय पको श्रागम आक्ठवचन यथाः चाक्यके साय उदुष्त किया 
दे । रौर शष्ठ ६ पर भी चैनं यथाः वाक्यके साय उक्र स्तवनका 








& प्रजापतिः प्रथमं जिजीविषु. शशास कृष्यादिषु कमसु प्रजाः । 
भवुद्धतत्ः पुनरद्धुतोदयो ममत्वतो निर्विचिदे विदांवरः ॥२॥ 


( ११० ) 


'नयास्तव स्यासद्सत्यलांलिता रसोपविद्धा इव लोहधातवः । 
भवन्त्यभिप्रेतगुणा यतस्ततो भवन्तमार्याः प्रणता दितैष्णिः ।+ 
यह ६९ वां पद्य समुद्‌ ष्टत किया है । इसके सिवाय प्रष्ठ १९ पर ५१ वीं 
शताब्दीके विद्वान श्राचायं वीरनन्दीके “चन्दप्रभचरितः का श्रादि मद्गल- 
पद्य+ भी दिया हे श्रौर प्रष्ठ १६ पर सज्जन-दु्जैन चिन्तामें 'नेमिनिर्वाण 
काव्यः कै प्रथम सैका निम्न २० वा पद्य उदुध्त किया है-- 
गुणएप्रतीतिः सुजनांजनस्य, दोपेष्ववन्ञा खलजल्पितेषु । 
अतो धरु वं नेह मम प्रबन्धे, प्रभूतदोपेऽ्ययशोऽवकाश. ।! 

उसी १३वेँ पृष्ठमें उल्लिखित उद्यानजलकेलि मधुपानवसनं नेमिनिर्वाण 
राजीमती परित्यागादौ, इस वगक्यके साथ नेमिनिर्वाण रौर राजमती परि- 
त्याग नामके दो मरन्थोका समुल्लेख किया है । उनमेसे नेमिनिर्वाणे म वें 
सर्गम जलक्रीदा पौर १० वें सरगम मधुपानसुरतका वणन दिया हुश्मा है 1 
दौ. ‹राजीमती परित्यागः नामका श्रन्य को दूसरा ही काव्यग्न्य है जिसमे 
उक्र दोनो विषयक कथन देखनेकी सूचना की गै रै | यह कान्यम्न्थ 
सस्भवतत १० श्राशाधरजीका 'राजमती विप्रलम्भः या परित्याग जान पडता 
ह° क्योकि उसी सोलदव प्रष्ठ पर विप्रलम्भ वर्णनं राजमती परित्यागादौ 
वाक्यके साय उक्र अन्यका नाम॒ 'राजमती परित्यागः सूचित किया रै। 
जिससे स्पष्ट मालूम होता है कि उक्त काव्यमन्थमे “तिप्रलम्भः चिरहका 
वणन किया गया है । विप्रलम्भ श्रौर परित्याग शब्द भी एकार्थक है । यदि 
यह कल्पना ठीक है तो प्रस्तुत अ्न्थका रचनाकाल १३ वीं शताब्दीके 
विद्धान्‌ प० श्राशाधरजीॐ वादका हो सकता ई 1 

इन सत्र अन्थोरुलेखोंसे यह स्पष्ट जाना जात्ता है कि अन्थकर्ता उच्चि. 
खित विद्धान्‌ श्राचार्योक्रा भक्र श्रौर उनको रचना््से परिचित तथा उर्दि 
द्वारा मान्ध दिगम्बरसम्प्रदायका श्चनुसर्ती प्मयवा श्चनुयायी था 1 श्चन्यथा 


+ भिय क्रिया्यस्य सुरागमे नरत्सुरेढनेत्रप्रतिर्विवलादिता । 
सभा वभौ रत्नमयी मरहोत्यले छृतोपहारेव स वोऽग्रजो लिन ॥ 


( १९१ ) 


समन्वभद्राचार्यके उङ्क स्तवन पद्यके साथ भक्ति एवं श्रद्धावश्च श्रागम श्रोर 
श्राप्तवचनः जैसे विशेषणोका प्रयोग करना सम्भव नदीं था 1 

श्रव रही “रचना समयक चातः सो इनका समय विक्रमकी १४ वीं 
शताब्दौका जान पडता हैः क्योकि काग्ययुशासनदृत्तिमे ₹न्दोने महाकवि 
दण्डी वामन श्रौर वाग्धटादिकके दारा रचे गये दश काव्य-गुणोमिसे सिषं 
माधुयं ओओज श्रौर प्रसाद ये तीन गुण ही माने हैँ श्रौर शेष गुर्णोका इन्दीं 
तीनमें श्रन्तर्भाव क्रिया ₹ॐ । इनमें वाग्भद्यलद्कारके कर्ता वाग्मट विक्रसकी 
१२ वीं शताब्दीके उन्तराधके विदधान है । इमसे प्रस्तुत वाग्भट वाग्भद्लंकार 
फे कर्तापि पश्चद्वतीं है यह सुनिस्वित है । किन्त उपर ५३ वीं शताब्दीके 
विद्वान प॑० श्राशाधरजीके ^राजीमती विप्रलम्भ या परित्यागः नामके म्न्य 
का उरलेख क्रिया गया है शरोर जिसके देखनेकी प्रोरण की गद हे! इस 

मन्थोरलेखसे इनका समय नेरह्वीं शताब्दीके बादका सम्भवतः विक्रमकी 

१४ वीं शताव्दीका जान पडता हे 1 

१९८ वीं प्रशस्ति 'परुणवतित्तेतरपालपूजा' की हे जिसके क्त मुनि 
विश्वसेन द, जो काण्डाटघके नन्दीतट नामक गच्छे रामसेनके वंशमें 
टये धे । ग्रन्थकर्ता प्रशसितमें उमका रचनाकाल नहीं दिया दहै जिससे 
साधन-पामरीकते श्रभावमें यह्‌ वतना कठिन हे फ्रि मुनिविश्वसेनने इस 
ग्रन्थी रचना कव की है । फिर भी दृसरे श्राधारसे उनके समय सम्बन्धमे 
विचार किया जाता है.- । 

भट्टारक श्रीभूषणने श्रपने शान्तिनाथ पुराणम श्रपनी गुरू-परम्पराका 
उल्लेख करते हुए जो गुरु परम्परा दी है उसमें काष्टासंघके नन्दीतट गच्छं 
श्रौर विद्यागणफे भट्टारकोकी नामावली देते हुए भद्रक विशालकी्िके 

ॐ इति ठरिडिवामनवाग्भरादिप्रणीता दशकाव्यगुणा" । वयं तु माधुर्य 
जप्रसादलक्तणस्त्रीनेव गणा मन्यामहे, चेषास्तेष्वेवान्तर्भवन्ति । तयधा-- 
माधुयं कान्ति. सौङ्गमार्य च, श्रोजसि श्लेषः समाधिरुदारता च । प्रसदेऽथै- 
व्यक्षिः समता चान्तभ॑चति । काव्यानुशसन २, ३१ 





(4.९) 


शिग्य भ° विश्वसेनका नामोरलेख किया है शौर उरन्द गुणीजनोमे सुख्य, 
वीतभय, बिख्यातको्ि, कामदेचको जीतने वाले, तथा श्रपने तकैक द्वारा 
मायाचार या छृल-कपटको विनष्ट करने चालते लिखा है ® । इनके पटरधर 
शिप्य भट्टारक विद्याभूषण भर, जो श्रीमूषणके गुरु थे ! भ० श्रीभूषणने 
श्रपने उक्र पुराणकी रचना चि° स० १६५६ मगसिर शक्ला त्रयोदशीके 
दिन समाप्त की हे) 
वदौदढाके वाडी मुहर्लेके ढि° जेनमन्दिरमे विराजमान भगवान 

पाश्वेनाथकी मूरिकी प्रतिष्ठा सं० १६०४ मेँ मद्रक विद्याभूपणके उपदेशसे 
ह बडवंशी श्रनन्तमतीने कराई थी । इससे स्पष्ट है कि विद्याभूषणके 
पटृधर शुरु विश्वसेनका समय विक्रमकी १६ वी शताब्दीका उत्तरां जान 
पठता है । 

१६६ वीं प्रशस्ति “वेद्यकशास्त्रः की रै जिसके कत वेय हरपल 
ह । मन्य-कर्तानि श्यपनी गुरुपरम्परा श्रादिका को उतलेख नदीं किया हैः 
किन्तु भ्रन्थके श्रन्तमें उसका रचनाकाल विक्रम स० १३४१ उदुघोषित 
किया है । जिससे उक्र अन्य विक्रमकी १ धीं शताब्दीके मध्यकालका वरना 
श्रा है ! मन्यकर्ताको दूसरी कति प्योगसार' है जिसकी रना इससे 
पूवं हो चुतो थी } यह म्न्य श्रभी अप्राप्त है, प्राप्त होने पर उसका परि- 
चय दिया जायया । 

१७० वीं प्रशसित व्वृहत्सिद्ध चक्रपुजा कौ है जिसके कर्ता बुध वीरुह 1 
जिनका परिचय ६२ न० की धर्मचक्रपूजा की प्रशस्तिमे दिया गया है । 

१७१ वीं प्रशस्ति यशोधर चरित्र' कौ है । निसके कर्ता मारक 


ज्ञानकी्ि है, जो मूलसंघ कुन्दङ्न्डान्वय सरस्वती गच्छ श्रौर॒ यलात्कार- 


% विशालकीतिर्च विशालकी्तिं जम्बू द्ुमाके विमले स देच. । 
विभाति विथार्णव एव नित्यं, वेैरार्यपाथोनिधिशुद्धचेता ॥ 
श्रीविश्वसेनो यतिब्रन्दमुख्यो विराजते वीतभय. सलीलः । 
स्वतकनिर्नाशितस्व॑दिम्भ विष्यातकीतिमितमारमूि" ॥५५॥ 


~ 


८ ११३ ) 


गणके भट्वारक वादिभुषणके पटृधर शिष्य थे श्रौर पद्मङीतिके गुर्भाई 
धे । इन्दोने इसे वंगदेशमे स्थित चस्पानगरीके समीप शश्रकच्छुपुरः (श्रक- 
वरपुर ) नामक नगरकषे श्रादिनाथ चेत्यालयमें वि° सम्वत्‌ १६९६ से माघ- 
शुक्ला पंचमी शुक्रवारके दिन बनाकर पूरणं किया । साह नानू 
चैरिकुलको जीतने वाले राजा मानसिहके महामात्य ( प्रधानमंत्री ) 
खरुडेलवाल वंशभूषण गोधागोत्रीय साह रूपचन्दके सुपुत्र धे 1 साह रूप- 
चन्द जैसे श्रीमन्त थे वैते दी समुदा, दाता, गुणक श्रौर जिनपूजनसें 
तत्पर रहते धे । साह नानूकी प्रार्थना यौर बुध जयचन्द्रके श्राग्रहसे इस 
अन्थकी सचना हु हे । 

श्रष्टापदशैल (कैलाश) प्र जिस तरह भरत चक्रवर्तीने निनालयोका 
निर्माण कराया, उसी तरह साह नानूने भी सम्सेदगौल पर निर्वाण प्राप वीस 
तीर्थकरोके मन्दिर चनवाएु थे श्रौर उनकी श्रनेक वार यात्रा-भीकीथी। 

भट्धारक क्षानकीर्सिने सोमदेव, हरिपेण, वादिराज, प्रभेजन, धनंजय, 
पुष्पदन्त श्रौर वासवसेन शमादि विद्धानोकि द्वारा लिखे गए यशोधर महा- 
राजके चरितको श्रयुभव कर स्वस्पवुद्धिसे संक्तिक्षरूपमे इस मन्थकी रचना 
की है | भ्न्थकी श्राय प्रशस्तिमे भ० शानकीतिने श्रपनेसे पूर्ववर्तीं उमा- 
स्वाति, समन्तमद्र, वादीभरसिह, पूज्यपाद, भट्राकलंक श्रौर प्रभाचंद इत्यादि 
विद्वा्नीका स्मरण किया है ! प्रस्तुत ग्रथ & सर्गेमिं समाप द्रा है नौर 
उसे साह नानृके नामांकित किया गया है । 


-- परमानन्द जेन 


ह: 


‡ 
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विषय 

हेमराज 

हेमराज धारनी 

हेलाचायः 

होलिकाचरित्र 

क 
सल (व' 

हैदराबाद ० 


हेदय (वंश) 


पटक राक 


षष्ट 


2३२ 
६२,६३ 
मश्वे 
३२,२३. 
चत 

६१ 

९५ 
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१९ 
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१८ 
ई 
१६ 
¶१४ 
२९ 
ण 
२६३ 
१४ 


द 


शद्धि-पतर 
शुद्ध 
चचक्रवालः 
लिखते 
स्मण 
गुरूणासुप- 
यशोधरचरित 
सुगर 
सकल गुणनिपै. 
दोपैरवालोकित- 
इ मान्‌ (१) 
(१८७४) 
विजयनिवरत्नं 
चिश्चवभूषण-विरचिते 


कर्या 
कोविदः 
सुचनन्रये 
वृषभाद्भित | 
संस्ते 
तदा ७७१ ष्टी 
काव्य “ˆ "जिका 
कवित्तमदत, 
सूरिश्च-““न्द्रादि- 
महान ॥१७१ 
सदा ॥१७२॥ 


शुद्ध 
चक्रवाल 
लिखन्ति 
स्मरेण 
गुरूणासुप- 
सुद्शनचरितं 
सुगुर-- 
सकलगुणनिधि- 
दोषेरनालोकित- 
मष्ठान्‌ 
(१८८४) 
विजयिनि वररलनं 
विश्वभूषण-पद्यभरण- 
जिनेन्दरभूषण-विरषिते । 
कार्यो 
कोविदाः 
सुवनत्रयम्‌ ॥ 
वृषभाङ्कितम्‌ । 
स्तुते 
तदाज्ञयाश्री 
क्रान्यपंजिका 
कवित्वमदत, 
सुरेन््रचन्द्रादि 
महान्‌ | 
सदा ॥१७१।ॐ 


& इससे श्रागेके सब श्लोकनस्बर एक शङ्क कम जानने चाददिएु । 


पि 
२०५ 
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१६ 
९५० 
२४ 
१६ 
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१६ 
१९ 
१७ 
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२३ 
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५५ 


२१ 
१३ 
१७ 
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। 9: 
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रुद्ध 
चाल सबुद्धये 
गुणगेय () कीरि- 
समाप्तेदं 
यथागम क 
जयत्परं । 
(ख) 
गुरुमवन 
मंसुतां , 
मवेद्‌ 
शस्त्रेऽस्मिश्नादितं 
कनकच्चार संदाय 
श्रीयश्कीत्तिरेनः (?) 
यश्यांशदेशेप्सित- 
८ जिन्देव >) 
यदामलपदपदुमं 
(जिन £) 
तस्माच्चि(न्त्य)तिमिदं 
सिद्धा्तरे "* केः 
रिवाभिरामानच्र 
विद्याचिणो (?) 
समस्यलं (?) 
परदेव तच्र (2) 
लचमादिचन्द्रो- 
श्रद्धाकं 
मंडलं 
वनीसरेवति (?) 


शुद्ध 
बालसंबुद्धथे 
गुणिगेयकीर्सि- 
समा्षमिदं 
यथागमम्‌ । 
जयत्यरं ॥ 
(सदासु) 
गुरु वन- 
संस्त॒तां 
भवेद्‌ 
शास्त्रेऽस्मिन्‌ गदितं 
कनत्कान्चनसच्छायं 
श्रीयशकीर्तिरेषः। 
यस्यांसदेशचे स्थित- 
( नागदेव ) 
यठमलपदंपद्म 
>€ 
तस्माच्चिन्त्यमिर्दं 
सिद्धाररे स्त्रकैः 
शिवाभिरामाच्च 
वि्याचण्णे 
समस्त्यलप्‌ | 
परदेवताऽन्र । 
लच्छ्यादिचन्द्रो 
श्रद्धाः 
मंडल 
वनीसेचिते 


१२१ 


® सते श्यामे एक श्रंकं कम समना चादिए । 


पंक्ति 
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र्‌ 
¶१७ 
१७५ 
१२ 
२४ 
१३ 
१७ 
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शुद्ध शुद्ध 
चित्तेनाचालमेव चित्ते नाचक्ञमेव 
नि.कारशिित्त निःकापित्त 
समारा, समाप्ता 
माभ्रुलम्पा (2) साशं लट्ध्वा । 
स्वे सवै. 
चम्पासिती त्तासिधा (2) ॥६॥ चम्पावतीस्याभिधा । 
वादीन्दुकं 1७॥ वादीन्दुकम्‌ ॥६॥% 
दशेक्वान दशनस्तान 
चेत्ता घेत्ता 
चारित्र पवरित्र 
श्याटवाभटः लाटवागड 
सदुदष्टिवन्तो (वान) त॒ सदुदप्टिवान्सोऽतर 
श्रप्टादशतोर्थेन प्टादशतीर्थाय 
श्रीमते (?) धीमत्‌ 
मे दुरांमतिः £) मेदुरां मतिम्‌ 
परमा परया 
गणिः गणी 
कल्याभ्युदये कल्याणभ्युदये 
स्वनादिष्यंति स्वनादीप्यंति 
चिरहति दनिश. (१) विद्रति ह्यनिशं 
भात भाति 
दुजयदाभुयंग दुरजनवायुजंग- 
कृतानागर" (१) करताऽऽननगर" 
तत्तत्वोसारोप तत्तत्वसारोप 
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१९ 
र्‌ 
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२१ 
१५ 


१७ 
3: 


( १४२ ) 


अशुद्ध । शुद्ध 
गमितं मसंग्निलित्‌ (१) गामि-संतमससंग्लपित्‌ 
गगणाऽपगाः गगनाऽऽपगाः 
शुन ` शक्त 
गरहिता ग्रहीता 
सरसलिलवत्‌ सरःसलिलवत्‌ 
प्रतते (त ?) प्रचत (ताम्‌ ` । 
स्वामि विनेयानां स्वामी विनेयानां 
नरोचनाकातः (१) लोचनान्तः 
श्रासायद्‌. सदा [९१] श्रासाच च्‌ सदां 
मुरगोपेता मुद्गरोपेता 
कृत्वा करता 
ठच्छंतमा (2) त (खलु) तच्छतमेन 
शीलनिधि शलीलतं (१) शीलनिधिः सुशीला 
` घनाथ तारकाः (2) घनाघनोऽथ तारकाः 
वर्णालंकददारिणी वर्णालंकारधारिणी 
नेमिचचन्दर' नेमिचन्द्र 
परिय दुष्ट (?) पटिष्ट- 
गमकि गसक 
माधवेनः सूद्रवंडाव्मक माधवेन षट्खंडात्मक 
पर्याम, पर्याय- 
मलमप्रतिमबोधं ममलप्रतिमपरबोधं 
द्रष्ट षष्टे 


विशस्य ? दूरीङृतलागुण £ विक्षस्यादूरीकरतकलागुण । 
गुरूएमवदेशो (2) न गुरूामुपदेशेन 
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अशुद्ध 
प्रायवे (?) सुरसबिये । 
विदुषो 
शक्त 
जयास्युच्चके" (?) 
जिनभूतिराम्यं (९) 


देवेन्दस्त्वयश, पेतु" करै. 


धत्वास्ववकीम्‌ (?) 
ते 

विदो मथत्‌ (१) 
यत्करणौ 

निर्लोडितान्यगम- 
महरिणो 

करणए्‌ 

तवेतो महीफलंमि विदि 

रयरणए (?) 

नामिजुण 

सम्वन्न 

~ नवासीदयुत्तरे 

चिऽ््ष 

सदुग्वाक्य- 


शद्ध 


शार्वं सुरप्रिये 
विल्लोयो 
शुक्र 
जयत्युच्चके, ५ 
जिनभूतिरम्य- 
देचेन्द्रास्त्व्यश. पेतु. करे 
धृत्वा स्ववट्लकीम्‌ । 
तं 
विदोऽभवच्‌ 
यक्कणौ 
निर्लाडितान्यागम 
महरिसिणो 
कराए 
तारव्थेय मदहीयलस्मि विदिढ 
णयरणाहे 
नमिऊण 
सव्वर्ु' 
भवाशीप्युक्तरे 
विद्धेष 
सदृगुरुवक्य- 


१८-१६ श्लोक न॑० ५६ टुचारा छप गया है । अतः उसे निकाल्ञ , 
कर श्रागे कै श्लोक नम्बर सुधार लेवें । 








( आद्न्तादिभागसंचयासमक ) 


--# ० ध: ० #+-- 


१. न्यायविनिश्चय-विवरणम्‌ ( बादिराजसुरिः ) 
्रादिभाग ~ 

श्रीमस्क्ञानमयो दयोन्नतपदन्यक्तो विविक्तं जगत्‌ 

कुवन्सवतनूमदीकच्एसखेविश्वं वचोरश्मिमिः | 

व्यातन्वन्भुवि भग्यलोकनलिनीषरडेष्वर्खंडधियं 

श्रेयः शाश्चवतमातनोतु भवता देवो जिनोऽदप॑तिः ॥१॥ 
विस्तीणं-दुनयमय-प्रनलान्धकीर-दुबध-तर्ेमिद वस्तुहिताचनद्ध । 
व्यक्तीकृतं मवतु नः सुचिरं समतात्‌ सामतमद्रवचनस्फुटरलनदीपैः ॥२॥ 
गूढमथमकलंकवाङ्मयागाधभूमिनिहितं तदथिनाम्‌ । 
म्यञजयत्यमलमनन्तवीयेवाक्‌ दीपवतिरनिशं पदे पदे ॥२॥ 
यत्सूक्तसारसलिलस्नपनेन संतश्चेतो मलं सकलमाशु विशोधयेन्ति | 
लंष्यनन यत्यदमतीवगमीरमन्येस्ते मा पुनस्तु(न्त)मत्तिसागर तीर्थमुख्याः ॥४ 
प्रणिपत्य स्थिरमक्त्या गुरून्परानप्युदाखुद्धिगुणान्‌ । 
न्यायधिनिशचयय-विवररएममिरमणीयं मया क्रियते ॥५॥ 


र जेनग्रन्थ-प्रशस्तिसम्रद 


विन्यासागरपारगेर्विरचितास्सव्येव मागाः परे 
ते गभीर-पट-प्रयोग-विषया गम्याः परं तारशेः | 
वालाना त॒ मया सुखोचितपदन्यासक्रमध्िन्त्यते 
मागोऽय सुकुमाखत्रत्तिकतया लीलाऽऽगमान्वेप्रिणाम्‌ ॥६॥1 
छ्रभ्यस्त एव वहुशोऽपि मयेव पन्था जानामि निम्गेममनेकमनन्यदृश्यं } 
तन्मामिदाटसवशेन कतप्रचार के नामदूपरणशरे ; परिन्धयन्ति ]1७॥` 
श्रवा येषामस्ति गुणेषु सष्यहमतिये वस्व॒सारं विदुः 
तेप्रामत्र मनः प्रविष्टमसङ्न्तष्टिं परा गच्छति । 
ये वस्तु-व्यवसाय-शून्य-मनसो दोषरामिदित्सा पराः 
क्गिश्नतोऽ्पि हिते न दोष्कणिकामप्यत्र वक्त. क्षमाः ॥८॥} 
श्रपि च- 
यस्य द्रमलमस्ति लोचनं वस्तुवेदि सुजनस्स मदति ! - , 
मत्सरेण परिमदयते परो विद्या त॒ पस्या न मद्यते ॥६॥ 


तद्‌स्ता प्रस्तुतमुच्यते- 
जयति सकल-विय्या-देवतारत्नपीरं हेदयमनुपलेपं यस्य दीर्घं स देवः 
जयति तदनु शास्त्र तस्य यत्सवंमिथ्यास्मय-तिमिरघाति-ज्योतिरेके नराणाम्‌१० 


भ 


छअन्तभाग ~~ 
श्रीमन्न्यायविनिश्चवयस्तन॒भ्रता चेतोदयुर्वीनलः , 
सन्मार्ग प्रतिवोधयन्नपि च तान्निःश्रेयसप्रापण । 
येनाऽय जगदेकवत्सलधिया लोकोत्तरं निर्मितो 
देवस्तार्किक-लोकमस्तकमणिर्मयात्स व' श्रेयसे ॥१॥ 
विद्यानदेमनन्तवीयेसुखट श्रीपूज्यपाद्‌ चया- 
पाल सन्मत्िसागर कनकसेनाराध्यमम्युयमी । 
शद्धयन्नीतिनरेन्द्रसेनमकलंक ब।दिराज सदा 
श्रीमत्स्वामिसमन्तभ द्रमठल वदे जिनेन्द्र मुदा ॥२॥ 


` घर्मरतनाकर-प्रशस्ि ३ 


भूयोमेदनेयावगाहगहमं देवस्य य॒द्राङ्मयं , 

कस्तद्विस्तरतो विविच्य वदितुं, मदः प्रसुमांदशः । ,, 

स्थूलः कापि नयस्तदुक्िविष्रयो व्यक्तीङ्तोऽप् मस , 

स्थेयाच्चेत्तसि धीमता मतियल-प्रक्ालनेकचमः ॥२॥ 

व्याख्यानेरत्नमालेयं प्रस्फुरन्नयदीधिपतिः । 

क्रियता दि विद्रद्िस्तुद्ती मानस तमः ॥४॥ 

श्रीमत्सिष्टमहीपतेः परिपरदि प्रख्यातवादोन्नति- 

स्तकन्यायतमोपहोदयगिरिः सारस्वतः श्रीनिधिः । 

शिष्यः श्रीमतिसागरस्य विदुप्रा पत्युस्तपःश्रीभता 

मर्तः सिहपुरेश्वरो विजयते स्याद्वादवि्ापतिः ॥५॥ - 

इत्या चायेवय-स्याद्वादविन्यापति-विरच्िताया त्यायबिनिश्वय-तारपर्याव- 

द्रोतिन्या व्याख्यानरत्नमालाया ततीयः प्रस्तावः समाप्तः समास च शस्त्रं ।- 


२. धमरत्नाकर ( जयसेनसरि ) 
्रादिभागः- वि 
लद्मीं निरस्तनिखिलापदमाप्ुवन्तो लोकप्रकाशरवयः प्रभवन्ति भव्याः 
यत्कीर्तिकीत्तनपरा जिनवधेमार्न त नौमि कोविर्दनुत सुधियं सुधमम्‌॥१॥ 
परन्तभाग :- 
यस्या नेवोपमानं किमपि हि सकलद्योतकेषु प्रतक्य- 
मव्येनेकेन नित्य श्लथयति सकलं वस्तुतत्व॑*विवद्यं । 
श्रन्येनान्त्येन नीति भिनपतिमहिता सविकषंत्यजस्त, ' 
गोपी मथानवन्या जगति विजयता सा सखी मुक्तिलदम्याः२।६६॥ - 
इति श्रीसूरिश्रीजयसेन-विरचिते घमरःमाकरे उक्ताऽनुक्त-रोषविशेष- 
सूचको विशतितमोऽक्सरः | , ~~, | +" " . 
-धीवधेमाननाथस्य मेदार्यो द्शमोऽजनि [, > '-* = 
गणभ्वदशधा धर्मो यो मूतोँ वा व्यवस्थितः ॥१॥ 
मेदार्यण मदपिभिर्विदरता तेपे तपरो दुश्वरं 


५ जेनमन्ध-प्रशस्तिसंग्रद 


श्रीखंडिल्लकपत्तनान्तिकरणाम्यद्धिप्रभावात्तदा 1 
शादूयेनापुपतपुना सुरतरुप्रख्या जनाना श्रियं 
तेनागीयत काडवागड उपि स्वका हि सघोऽनघः ॥२॥ 
धर्मज्योत्स्ना विकिरति मदा यत्र लकमी-निवामाः 
प्रापुश्चित्र सकल्कुमुदायत्युपेता विकाशम्‌ | 
श्रीमान्सोमून्मुनिजननुतो ध्मँसेनो गणीद्र- 
स्तस्मिन्‌ रत्नत्नितयमदनीभूत्तयोगीन्द्रवरे ॥३॥ 
मजन्वादीन्द्रमान पुरि पुरि नितरा प्राप्नुवन्नु्यमान 
तन्वन्‌ शाख्राथदानं सुचि सुचि रचनिरं सवथा निनिदान । 
विद्रादशोँपमानं दिशि दिशि विकिरन स्व यशो योऽसमानं 
तेम्य. श्री(तस्माच्छी) शांतिषेणः समजनि सुगुसः पापधूली-समीरः ॥४॥ 
यत्रास्पद विद्धनी परमागमश्रीरामन्यमन्यत्सतीत्वमिदट तु चित्नम्‌ | 
बद्धा च सततमनेकजनोपभोग्या श्रीगोपसेनगुरुरा विरमूत्स तस्मात्‌ ॥५॥ 
उत्पत्तिस्तपसा पटं च यशसामन्यो रविस्तेजसा- 
मादि सद्वचमा बिधिः सुतरसामामीनिधिः श्रेयसा | 
श्रावासो गुणिना पिता च शमिना माता च धमात्मना 
न ज्ञातः कलिना जगत्सुचरलिना श्रीभावसेनस्ततः ॥६॥ 
तती जातेः शिष्य` सकलजनतानंदजनन'(कः) 
प्रसिद्धः साधूना जगति जयसेनाख्य इह सः। 
इद चक्रे शास्रं जिनममय-साराथं-निचित 
दिना्थं जतूना स्वमतिविमवादृगवं-विकनः ॥७॥ 
यावग्योतग्रतः सुधाकररवी विश्वं निजाशत्कर - 
यावल्लोकमिमं मति धरणी यावच्च मेरः स्थिरः । , 
रत्नाशुच्छरितोत्तरगपयसों यावत्पयोराशय- 
स्तावच्छान्नमिदं महर्षिनिवदैः म्तात्पाट्यमाने भिये ॥८॥ 
इति श्रीसूरिजयसेनविरचितं धमेरतनाकरनामशास्वं समाप्तम्‌! 


यशोधरचरिजि-प्रशस्ति ॥ 8 


३. यशोधस्चसि (पद्मनाभ कायस्थ) 
छआदिभागः- 
परमानन्दजननं मवसागरतारिणीं । 
सता हि तनुता ज्ञनलदमीं चन्द्रप्रभः पुः ॥१॥ 
छन्तभाग :- 
उपदेशेन प्र॑थोऽयं गुण कीर्तिमदामुनेः। 
कायस्थ-पद्य नाभेन रचितः पूचसूत्रतः ॥१०५७॥ 
सतोष-जेसवालेन संतुष्टेन प्रमोदिना । 
ग्रतिश्लाधितेो प्रंथोऽयमथमंग्रहकारिणा ॥१०८॥ 
साधार्विंजयसिहस्य जेसवालान्वयस्य च 
सुतेन प्रथ्विराजेन म्रंथोयमनुमोदितः {१०६॥ 
इति श्रीययाधरचरतरे दयायुन्दराभिधाने महाकाव्ये साधुशरीक्कुशराज- 
कारापिते कायस्थ-श्रीपद्मनाम-विरचिते अभयश्चिप्रभ्रतिसर्वेषा स्वर्गगमनं 
{ स्वगगममवणंनो नाम ) नवमः सगेः। 
जातः श्रोवीरसिहः सकलरिपुरकलत्रातनिषीतपातो 
वेशे श्रीतोमरारण निजविमलयशान्यातदिक्‌ चवक्रवालः । 
दानैमनिविवेकनं मवति समता येन साकं दपाणा 
केषामेषा कवीना प्रभवति धिषणा वणने तद गुणाना ॥१॥ 
ईश्वर्चूडारत्नं विनिहतकरघरातदत्तसंहयातः 
चन्द्र इव दुग्धसिधोस्तस्मादुद्धरणभूपतिजनितः||२॥ 
यस्य हि दृपतेः यशसा सहसा शु्रीकृतत्रिुवनेऽस्मिन्‌। 
केलाशति गिरिनिकरः न्तीरति नीरं शुचीयते तिमिरं २६ 
तद्यत्र बीरमेन्द्रः सकलवसुमतीपालचूडामणि्यः 
प्रख्यातः सवलाके सकलबुधकंला्नदकारी विशेषात्‌ । 
तस्मिन्‌ भूपालरतने निखलनिधिग्े गोपदुर्भे पसिद्धि 
सजाने प्राज्यराज्यं विगतरिपुभयं सुप्रजःसेन्यमानं 1४ 


जेनम्न्थ-प्रशस्तिसग्रह 


वशेऽभूज्जंसवाल्े विमलगुणनिधिभलण साधुरत्न 
साधुश्रीजेनपालोभवदुदितयास्तत्सुतो दानशील. । 
जेनेन्द्राराधनेपु प्रमुदितद्ृदयः सेवकः -सद्गुरूणा 

लोणाख्या सत्यशीलाऽजनि विमलमति नपालस्य भार्या॥५॥ 
जाताः प्रट्‌ तनयास्तयोः सुकृतिनो. श्रोहसराजो भवत्‌ 
तेषामाय्यतमस्ततस्तदनुजः सैराजनामाऽजनि । 


रराजो भबराजकः समजनि प्रख्यातकीि्महा- 


साधुश्रीकुशराजकस्तदनु च श्रीत्तेमराजो लघु. ॥६॥ 
जातः श्रीकरुशासाज एव सकलदमापालचूडामण. 
श्रीमत्तोमर-वीरमस्य विदितो विश्वासपा्न महान्‌ । 
मत्री मन्रविचक्तण. त्षणमय त्तीणारिपन्त. केणात्‌ 
्‌।ीमीच्णरद्णच्तम [म तिञनेन्द्रपूजासत' ।७॥ 
स्वगंस्पद्धिसमृद्धिको तिविमलश्चैत्यालयः कास्ति 
लोकाना हृद्यगमो वहुधनेश्चन्द्रभभस्य प्रभोः) 
मरेनेतत्समकालमेवरुचिर भव्य च कान्य तथां 
साधुश्रीक्ुशराजकेन सुधिया कीतंश्चिरस्थापक | 
विखस्तस्येव भायां गुणचसरितयुषस्तायु रल्होमिधाना 
पत्नी धन्या चरा व्रतनियमयुता शीलशौचेन युक्ता । 
दात्री देकवचनाटया ग्हकृतिक्रुशला तत्सुत. कामरूषो 
दाता कंल्याणएसिहो जिनगुख्चरणाराधने तत्परोऽशूत ॥६॥ 
लन्तणश्री द्ित्रीयाभूत्सुशीला च पतिव्रता 

कोशीरा च वृतीयेयमयुदूगुणवत्ती सती ॥१०॥ 
शातिद शस्य भूयात्तदनु नरपतेः सुप्रजाना जनाना 
वक्तृणा वाचकाना तथेव () |॥९१॥ , 

यावक्कृमस्य परष्टे ुजगपतिरय तत्र तिष्ठेद्रिष्ठे 
यावत्तत्रापि चचद्धिकरटफणिफणामडले रोशिरेषा, 


ध 
न ॥ 1 


यशोधरचस्नि-प्रशस्ति ७ 


यावत्ोरो समस्ततधिदशपतित्रतशार्चामीकराद्वि- 
स्तावद्‌भव्य 'विष्ुद्ध जगति विजयता काव्यमेतचिराय ॥ १२ 
कायस्थ-पद्यनायैन बुधपादान्जसेणुना । 
कृतिरेषा विनयता स्थेयादाचन्द्रतारकं ॥१३॥ 

[ इति श्रीपद्मनाम-कायस्थ-विरचित यशोधरचरिचे' समाप्तम्‌ | 


यशोधरचरिरि ८ बसवसेन सुनि ) 

आदिभागः- 

जितारातीन्‌ जिनान्नत्वा सिद्धान्‌ सिद्धाथसंपदः । 

सूरीनाचारसपन्नानुपध्यायास्तथा यतीन्‌ ॥१॥ 

जनन्या समवेतस्य यशोधर -मदीभनः। 

चरित पावन वच्य यथाशक्ति यथागमं ॥२॥ 

सर्वशास््रविदा मान्येः सर्वशाख्विशारदैः । 

प्रभं जनादिभि. पूर्वं हरिषेण-समन्वितेः ॥२॥ 

-यहुक्त तत्कथ शक्यं मया बालेन माषित्‌, | 

तथापि तत्कमासोज-प्रणामाजित-पुख्यतः ॥५॥ 

ग्रोच्यमान समासेन संसारासातशातन । 

वदता शरएवता यचच तत्सतः श्ररुतादरात्‌ ॥५॥ 
अन्तभाग :-- ` 

सारिदत्तादयश्चान्ये आयास तथेव चं । 

सोधर्मादिक्गरेवेयपर्य॑त नाकमाध्रिताः ॥ १८०} 

१८८कृतिर्वासवसेनस्य वागडान्वयजन्मनः । 

१ यहं प्रशस्ति-पद्य जेनसिद्धान्तमवन श्राराकी सं° १७३२ वाली एक 
प्रतिमे नदीं दै किन्तु दूसरी सं° १५८१ की लिखी हुई उस प्रतिमे पाया 
जाता दै जो रामसेनान्वयी भ० श्रीरत्नकीर्तिके प्रपटरधर श्रौर भ° लखमसेन 
के पटधर भण धर्मसेनके समयमे लिखी ग्द है। , ~ , , 


ट -जेनग्रन्थ-प्रशस्तिसम्रह 


इमा याशोधरामिख्या सशोध्याधीयता बुधैः ॥१००॥; 
इति यशोधस्वरिते मुनिवासवसेनकरते काव्ये श्रमयस्चिमद्रारक-त्रमय- 
मल्योः स्व्गगमनो चढमारी-धमलाभो यशोमत्यादयोन्ये यथायथ नाकनिवा- 
सिनो नाम श्रष्टमः सगः समाप्त, । 


नेमिनिर्वाणकाव्य ( कविवाग्भट ) 


श्रादिभागः- 
भ्रीनाभिसुनोः पदपद्मयुग्मनखाः सुखानि प्रययतु ते वः। 
समन्नमनाकि-शिरःकिरोट-सघट-विखस्तमणीयित येः ॥१॥ 
्न्तभाग:- 
9भिल्लो विध्यनगे वशिग्वरगुण॒श्चेम्य(दिकेतुः सुरः । 
चितायाति खगे मर्हन््रसुमना भूपौऽपरादिनितः। 
सोञन्याद्च्युतनायको नरपतिः स्वादिप्रतिष्डाऽप्यह- 
मिन्द्रो यश्च जयतके सुरवरा नेमीश्वरः पाठ चः ॥८६॥| 
श्रदिचछत्रपुरोत्पन्न-प्राग्बाट-कलशालिनः । । 
छाहडस्य सुतश्चक्रे प्रबन्धे वाग्भटः कवि. ॥८७।॥ 
इति श्रीनेमिनिवांसे मदाकान्ये महाक्रविश्रीवाग्मटविरचिते नेमि- 
निर्वाणामिधानो नाम परचदशमः सगः समाप्त. | 


६. भूपाल-चतुर्धिंशति-टीका ( पर श्रशाधर ) 


श्रादिभागः- 
प्रणम्य जिनमन्ञाना सञ्चानाय प्रचक्षते । 
श्राशाधरो जिनस्तोत्र श्रीभूपालकवे. कतिः ॥१॥ 


१ ये श्रन्तकरे दोनों पद्य निणंयसागर बम्बई से प्रकाशित हुएः ग्रन्थे 
नक्ष है किन्तु श्राया सि० भवन तथा देशलीकी प्रतियोमं पाये जाते ह 1 


जम्बूस्वामिचरित्र-प्रश।स्त ६ 


छन्तभाग :- 
उपशमहव मूतिः पूतकीतिः स तस्मा- 
दजनि विज(न)यचंद्रः स्कोर कचद्रः । 
जगदमरतसगमांः शास्त्रसदभगभाः 
शुचिचरितसहिष्णो्यंस्य धिन्वति वाचः ॥२६॥ 
विनयचन्दरस्याथमिव्याशाधरविरचिता भूपालचतुर्विशतिजिनेनद्रस्तते- 
ष्टीका परिसमाप्ता । [ जयपुर प्रति 


७. जम्बर्वामिचस्त्रि ( न° लिनदास ) 


स्रादिभाग :-- 
श्रीवधेभानतीर्थेश वदे मुक्तिवधुवरम्‌ । 
कारुण्यजलधि देव देवाधिप-नमस्कृतम्‌ ॥१॥ 
्न्तभाग - 
श्राकुदककदान्वयमोलिरतन श्रीपद्मनदो विदितः प्रयिन्याम्‌ । 
सरस्वतीगच्छं विभूप्रणं च बभू भव्यालिक्रोजहसः ॥२२॥ 
ततोमवत्तस्य जग्त्प्रतिदध पटर मनेक्ञे सकलादिकर्तिः। 
महाकविः शुद्धचरित्रधारी निग्र॑थराजा जगति प्रतापी ॥२४॥ 
जयति संकलकीर्तेः पषटरूपकेजमानु- 
जगति भुवन र्तिविश्वविख्यातकीरतिः । 
बहुयतिजनयुक्तः सवेसावच्यमुक्तः 
कुसुमशरविजेता भव्यसन्मागनेता ॥२५॥ 
विघुधजननिषेव्यः संत्कृतानेककाव्यः 
परमगुएनिवासः सद्‌त्रतालीविलासः | 
विञजजितकर्णमारः प्राप्तससारपारः 
स मवु गतदोष्रः शमणे वः सतोष्रः ॥२६॥ 


२० जेनमन्थ-प्रशस्तिसग्रह 


पष्ठा्टमादेस्तपसौ विधाता, कमाभिधः श्रीनिलय धरिन्याम्‌ | 
जीयाजितानेकपरीपहारिः, स्रोधयन्‌ मव्यगया चिर सः ॥२७॥ 
श्रातास्ति तस्य प्रथितः प्रथिव्या, सदुत्रह्मचारी जिनदासनामा । 
तेनेति तेने चरितं पवित्र, जव्वादिनाम्नो मुनिसत्तमस्य ॥२८॥ 
देशे विदेशे सतत विहार, वितन्वता येन कृताः सुलोका. । 
विश्युद्धसव्ञ मत-प्रवीणा.; परोपकारततत्परेण ।२६।] 
स ब्रह्मचारी किल धमेदासस्तस्यास्तिशिष्यः कविवद्धसख्यः । 
सोजन्यवल्लीजलद्‌. तीय, त्ोगतो ग्याकरणप्रवीणः ||३०॥ 
कविमेहादेच इति प्रसिद्धस्तन्मिजमास्ते दिजवशरल्नम्‌ । 
महीतले नूनमसौकृत(ति)श्च सादाय्यतस्तस्य सुध्महेतो. ¦| २१॥ 
गरव. कृतोऽय जिननाथभक्त्या गुखनुरागाच महामुनीनाम्‌ । 
पूजाभिघानाद्रितेन नित्य(नून)पहाप्रशस्तः परमा थवुद्धया ॥२३२॥ 
८ >< >< > 
एकविंशतिप्रमाणानि शतानि च चरित्रके । 
त्रिंशयुक्तानि श्लोकाना शुभानां संति निधितम्‌ ॥३७॥ 
इति श्रीजम्बूस्वामिचरित्रे भ० सक्लकीतिशिष्य-बरह्मलिनदास-विरचिते 
विचुच्चर महाुनि-सर्वाथसिद्धिगमनो नामेकादशमः सगः ॥११॥ 


८. सुदशंनचरिि ( बियानंदी मुसल ) 


प्मादिभाग"- 
जानरत्नान्धितारेश स्वविद्याधिप प्रभु | 
आदिदेव नमस्यामि भव्यराजीवास्कर ॥२॥ 
चद्रप्रभो व्युतिः पायातमतामेत प्रकाशिनी | 
नित्य करोति चद्रस्य न ईष्यो साततोधिका ॥२॥ 
कमारातिजये शूर वदे शाति शिवश्रिये। । 
ससारवनद्‌ावाग्नौ पतञ्जीवेपु तायिन २३॥ 


सुदशनचस्ति-प्रशस्ति १९ 


स्मरादीना विजेतार त वीर प्रणमाम्यद 1 
ज्ञानलद्म्या हि भनत्तौर निःप्रत्यूह च शकर ॥४॥ 
शचरुणा ये विजेतारश्चाम्यतरनिवत्तिना ] 
प्रणमामि जिनान्‌ शोषान्‌ सवपापपनुत्तये ॥५॥ 
सुदशंनमुनि वदे धर सदुव्रह्चारिणं ! 

येन कर्मारिमाहत्य प्राप्तं सिद्धत्वम्‌ त ॥६॥ 
तनुता गुरवः सर्वे पूज्या मे शमंस्पदम्‌ । 
सवैविव्नहरा व॑द्रास्तुत्ाः सुरनराधिपेः ॥७॥ 
जिनराजमुखोत्पन्ना विमला ज्ञानस्षपदम्‌ | 

दायिनी शारदा स्तोष्ये मुदुरक्ञानहानये ॥८॥ 
मोहाधकारतररिि तपस्तेजोऽनुसारिणं । 

गणेश गौतम वदे खयत जगदुत्तम ॥६॥ 
केवित्व-नलिनीग्राम-निवौघन-सुधाधृणि । 
घयर्व्मह वदे कुदककदामिध सुनि ॥१०॥ 

यस्य यशोरवनष्टा ृष्णास्या बौद्धकौशिका. । 

स्त ष्येऽकलकसूरि त माह-सार ग-कन्धरम्‌ ॥११॥ 
क्राधसारगकीलाल जलिनसेनमदहाकवि । 
छुवादिहंससारग वदेऽह तद्गुखप्तये ॥१२॥ 
श्रावश्यकलता कन्द-प्रसारस-घनागमं | 
रत्नकीर्तिंमह मक्त्या स्तौमि गच्छधिप विमु ॥१३॥ 
परवादि-महाक्रव्याद्वारणे लक्षणाग्रजं । 
वागथंमिह वदेऽहं प्रभेन्ुं सूरिसत्तम ॥१४॥ 
नमा-सवेस्व-धररि बोधवीजस्य भूमिका । 

मुनीन्द्रं गतसन्देह पद्मनन्वि स्तुवेऽनिशम्‌ ॥१५॥' 
जीवाजीवादितच्वाना देशक च 'गुणाणंव । 
देवन्द्रकीर्ति मक्स्याऽह एनि नौमि मुनीश्वरम्‌ ॥१६॥ 


९९ 


सन्तमाम. 


जेनग्रन्थ-प्रशस्तसग्रह 


वरिद्यानन्दि-मुनीन्द्रेण तस्य शिष्येण धीमता ) 
स्वस्यान्यस्योपकाराय दिने जात मनोदर ॥१७]॥ 

चिन्तित मानसे श्रेयो यतिना तत्कथ भवेत्‌ । 
श॒भोपदेशतोऽस्माक पुनस्तस्य च योगतः ॥१८॥ ( युग्म ) 
येन श्रुतेन भव्यानामघर याति भवाजित । 

खुदशंनमुनेव ्वच्तयेऽदं तत्समातः ॥१६॥ 


योगन्नयेषु निष्णातः विशालकी तिश्युद्धधीः। 
श्रीकुदकुदसताने बभूव मुनिसमः ॥६८॥ 

तव्यट्र ऽजनि विख्यातः पचाचारपवित्रधीः | 
शुभकीर्तिमुनिश्ेषठः शुभकीतिः शुभप्रदः ॥६६॥ 

धमं चन्दरप्तता रत्नकीर्तिः शुद्धवचोनिधिः । 

प्रभेन्दुः पद्मनन्दिश्च ख्यात. कामाहिमद न. ॥१००॥ 
भारतीगच्छुपकेज-विकाशन-दिवाकरः । 
देवेन्द्रनामकीत्त्ते कीर्यते लोकनिश्रतः ॥१०१॥ 
विद्यानन्दिमुनिख्यातस्तस्थ शिष्यो गुणाग्रणीः । 
सुदशनस्य तेनेद चरित शर्मणे कत ॥१०२॥ 
तनुता साधवः सर्वं चतु.सघसमुद्धवा- । 

मया कृति(त)मिद शोष्यं लोके तैविशवाशयेः ॥१०३॥ 
य लेखयति लिखत पठति पाठथति च। 
सुदरशनमुनेरेष चरि ते सुखाश्न॒ते ॥१०५ 
यदक्षरस्वरे मात्राहीन प्रमादतो इह । 

त शोध्वं शुद्धचग्तिः मुनिभिः मे कृत तथा ॥१०५॥ 
गान्धारपुयां जिननाथचेव्ये हुत्र्वजाभूप्रितरम्यदेशे । 
कृत चरित्र स्वपरोपकारङ़ृते पवित्र हि सुदशैनस्य ॥१०६॥ 


सुदशंनचरिति-प्रशस्ति १३ 


नित्य नमामि तमहं जिनपाश्वेनाथं पद्मावती -धग्णयन्त-नुतं त्रिकालं । 
येनाखिल निर सितं क्रिलक्मजाल नाल क्षमो स्थितं स्तवनं तदीय ॥१०७॥। 
जिनान्तिमं नागनरे द्रव्य; श्रीवद्धंमानं गतगगत्रध । 
श्रतातिगं स्वगुणाघरुराशि, वदे मवाग्ध्यत्तरणे केतोः ॥१०८। 
पचेते परमेष्ठिनः सुखकराः कारुण्यप्रणाशयाः, 
माद्ध' श्रीजिनधममं श्रागमयुतः सद्धव्यराशिस्॒तः। 
चेत्यं श्रीजिननायकस्य सततं चैत्यालयं मेस्य(?) वै, 
शश्वन्मे शरणं भवान्धितरणं भूयाद्वापन्तुदे ॥१०६॥ 
इति श्रीसुढशनचरित्रे पंचनमस्कारमादात्म्यप्रदशेके सुमुक्तुश्रीवि्यानन्दि- 
विरचिते सुदरशनमदामुनिमुक्तिगमनो नाम द्वादशमः परिच्छेदः समाप्तः । 
सवत्‌ १७७६ कष शुभ भव । [ दिल्ली, धमपुरा; नयामन्दिर । 


&. सुदशंनचस्त्र ( सुयुल्ञ विद्यानन्दी ) 
श्रादिभागः- 


नत्वा पचगुरून्‌ भक्त्या पचर्म गतिनायकान्‌ । 
सुदशेनमुनेश्चाखुचरित्र स्चयाम्यदह ॥ १ ॥ 
येपरा स्मरणमात्रेण स्वे विघ्ना घनां यथा | 
वायुनां प्रलय याति तान्स्तुवे परमेष्ठिनः ॥२॥ 

( इसके वाट वृषभादि चतुर्विशतितीर्थकरों तथा सिद्धोका स्म ई ) 

जिनेन्द्र-बद्नाभोज-समुःपन्ना सरस्वपीं। 
सस्तुवे चिजगन्मान्या सन्मतेव सुखप्रदा ॥१८॥ 
यस्याः प्रसादतो नित्यं सता बुद्धिः प्रसपति । 
प्रमाते पद्मनीवोच्येस्ता स्तुवे जिनभारीं ॥१६॥ 
नमामि गुणरत्नानामाकरान्‌-श्रतसागरान्‌ । 
गोतमादिगणाधीशान्‌ ससाराम्ब्ोधितारकान्‌ ॥२०॥ 


२४ 


जेरनग्रन्थ-प्रशस्तिसग्रह 


क्थित्वनलिनी-ग्राम-प्रत्रोधन-दिवामसि । 
कुद्रकुदाभिध नौमि मुनीन्द्र मष्िमास्पद ॥२१॥ 
जिनोक्र-सपततच्वाथंसूजकतां कवीश्वरः । 
उमास्वातिमुनिर्नित्य कुर्यान्मे जानक्षपद्‌। |२२॥ 
स्वामी समन्तमद्राख्यो मिध्यातिमिरभास्करः। 
मन्यपद्मीघसस्कर्तां जीयान्मे(ो) मावितीथ॑कृत्‌ ॥२३॥ 
विप्रवशाऽग्रणीः सूरिः पवित्र. पात्रकेशसी। 
सजीयान्जिनपादान्जसेवनेक्मधुत्रतः ॥२५) 
यम्य वाद्किरणैर्नष्य गैद्धौघाः कौशिका यथा । 
भास्करस्योदये स स्यादकलङ्गु' भिये कविः ॥२५॥ 
श्रीजिनेन्रमताभोधि-षद्धनेकत्रिधूत्तम । 

जिलसेन जगद सस्तुवे मुनिनायक ॥२६॥ 
मूलसराग्रणौनित्य रलत्नकीर्तिगुरुमंहान । 
रत्नत्रय-पवित्रात्मा पायान्मा चरणाध्रित ॥२५॥ 
कुवादिमत्तमातग-विमदीकरणे हरिः । 

गुभ्रा गुख्जीयात्कवित्वकरणे प्रयः ॥२८॥ 
भद्रारको जगत्पूज्य. भ्रभाचन्द्रो गुणाकरः । 
वद्यते स मया नित्यं मव्यराजीवमास्करः ॥२६॥ 
जीवाजीवादितच्वाना समुद्ोतदिवाकर । 

वदे देवेन्द्रकीतिं च सूरिवर्यं दयानिधि ॥३०॥ 
मद्‌ गुस्योविरेषेणए-दीच्ालचमीप्रसादक्रत्‌ । 

तमह भक्तितो वदे विद्यानन्द सेवकः ॥२३१॥ 
सूरिराशाधरो जीयात्‌ सम्यग्टष्टिशिरोमणिः । 
श्रीजिनेन््रोक्त-सद्धम -पद्माकर-दिवामणिः ॥३२॥ 
इत्याप्त-मारती-साधु-मस्वुतिं शर्मदायिनीं । 
मगलाय्‌ विधायोच्चैः सच्चरित्रं सता ब्रवे ॥३३॥ 


सुदशनचरित्र-प्रशस्ति १४ 


तच्छमेधोऽपि सक्तेपात्‌ सुदशंनमहासुनेः । , 
व्रततं विधाय पूतोस्मि.सुधा-सपर्शोपि शम॑शे ॥३४॥ 

इति श्रीसुदशंनचसिते पचनमस्कारमादातम्यपदशंके मुण॒द्धश्रीचिद्यनंदि- 

विरचिते श्रीमदावीरतीर्थकरपरमदेवसमाममाख्यवणनो नाम प्रथमोधिकारः 
अन्तभाग :- । 

गाधारपुरया जिननाथगेदे छचध्वजादः परिशोभितेऽ । 
कृतं चरित्र स्वपरोपकार-करते पवित्र हि सुदशंनस्य ॥४२॥ 
श्रीमूलसघे वरभारतीये गच्छ बलात्कार गणेऽपिरगय। 
श्रीकुदकुदाख्यमुनीन्दरववंशे जातः प्रभाचन्द्र-मदासुनीन्द्रः |४७ 

पटं तदीये स॒निपद्यनदी मटरारको भव्यसरोजभानुः । 

जति जगत््रयहितो गुणरत्नरसिधुः कुर्यात्सता सारसुखं यतीशः |४८॥ 
तयद्रपद्याकरमास्करोऽत्र देवेन्द्र कीर्तिमुनिचक्रवतीं । 
तत्पादपकेजसुभक्तियुक्तो विद्यादि्रंदी चरितं चकार ॥४६॥ 
तलद़् जिनमल्लिभूषरणगुरुश्वारितचूडामणि 
संसाराग्ुधितारणेकचतुरश्चिन्तामणिः प्राणिना । 
सूरिभ्री्रतसागयो गुणनिधिः श्रीसिहनन्दी गुरः । 
सर्वे ते यतिसत्तमाः शुभतया कुवन्त॒ वो मंगल ॥५०॥ 
गुरणमुपदेशेन सच्चरित्रमिद शुभ । 
नेमिदत्तो बरती मक्त्या भावयामास शमंदं ॥५९१॥ 


इति श्रीसुदशंनचरिते पंचनमस्कारमाहाप्म्यप्रदशेके ब्रह्मश्रीनेमिदत्त- 
विरचिते ˆ“ * ““ " -एकदशमोधिकारः। | [ जयपुर प्रति 
नोट --१०वीं संधितक अ्न्थकारका नाम मुमुल्लुविद्यानन्दी दी दिया है श्रौर 
इस ग्यारहवे श्रधिकारके उक्त श्लोक न° ४६ मी-इसे-विव्यानंदि- 

कृत सूचित कियौ है; परन्तु इस शअनन्तिम संधिमें ब्रह्यतेमिदत्तका नाम 

दिया है; जो चिन्तनीय है। क्या ५१वं प्यानुसार ब्र °नेमिदत्तके द्वारा 


१६ जेनग्रन्थ-प्रश म्तिमंग्रह 


इस ग्रन्थकरे भाविते (“मावयामासः) नेसे दी यष नाम वाको दिया 
गयः है ? विद्यानदिके नामका दृखरा भी यशोधरचरित है जिसकी 
प्रशस्ति इससे पटले न° ८ पर टी गर दहै। दोनों विद्यानन्दीकी 
गुरुपरम्परा एक टै श्रौर पर्योका कितना ष्टीसाग्यहै। फिरमभी 


दोनोको र्चनापरसे सवेथा एक नदी कहा जा सकता । - 


१०. श्रीपालचरितर ( शरुतसागर ) 


दिमाग - 
श्रहैतः सस्तु सिद्धान्‌ वंदे निर््र॑थनायकान्‌ । 
श्रयामि पाठकान्‌ सेवे साधूनायाघभे सुदा ॥१॥ 
सिद्धान्‌ जगच्छरोरत्नप्रायान्‌ वदामहे सदा । 
चिशुद्धयं षा यदाऽध्येति मानवः श्लाघ्यते तदा ॥२॥ 
मसारसरितानाथ-समुत्तरण-कारणम्‌ । 
जिन नत्वा वरुवे दत्त श्रीपालद्रपतेः शुभम्‌ ॥३॥ 
( मध्यका कथाभाग गद्यात्मक दै) 
शछन्तभाग -- 
सिद्धचक्रनतात्सोऽयमीदशाऽभ्युदयो बभौ । 
निःश्रेयसमितोऽस्मभ्य ददातु स्वगतिं प्रभुः ॥१॥ 
श्रीविद्यानंदिपाटान्जि मत्त गेण धीमता । 
्रुतादिसागरेशेय सपत्यालकथा कृता ॥२॥ 
इति श्रीपालबरपचरि्र समाप्त । 


१९१. -श्रीप्रलचस्तनि ( त° नेमिदत्त ) , 


च्मादिभागः- 
नत्वा श्रीमज्िनाषीशं सुराधीशाच्ितक्रम । 
श्रीपलचरित वक्तये सिद्धचक्राचनोत्तमं ॥१॥ , 


श्रीपालचरिि-प्रशस्ति ७ 


९ ्षमादि २४ तीर्थकरोः सिद्धो श्रादिके स्मरणएके श्रनन्तर- 9 
एतेष! शम॑दहतूना चरणस्प्रतिमेगले । 
त्वाऽहं ठच्छबुदधयापि श्रीपालचरित घरवे ॥ २२] 
यच्चीरेत्े सदासव्बरोगसंतापनाशनं 1 
सिद्ध चक्रन्रतोपेतं सिदोषधिमिवोत्तमं 1२३॥ 
यत्पुरा रचितं पूर्वसूरिभिः श्रुत्तसागरेः। 
सदह चापि वद्यामि किमाश्चयेमतः परं ॥२५] 


चन्त भाग --~ 


गच्छे श्रौमति भूलसंधतिशके सारस्वतीये शमे 1 

श्रीमञ्चरकपद्मनन्दििनिपो देवेन्द्रकीर्सिस्ततः ॥३२॥ 

विद्यानन्दिशुरस्ततो गुणनिधिः पटे तदीये सषीः। 

ओभद्रकमल्लिभूषणगुखः सद्रोधरसिुमंहान्‌ \।३३॥ 

तच्छिष्यो गुणरत्नरजितमतिः श्रीसिहनन्दी गुरः 

सद्रतनत्रयमडितोऽति नितस मन्यौघनिस्तारकः । 

तेषा पादपयोजयुग्ममधुपः श्रीनेमिदत्तो यती 

स्चक्र चारु्चरिच्मेतदुचितं श्रीपालज श क्रियात्‌ 1३५] 

प्रोतोत्तमवशमंडनमखिः सदु्रह्मचारी शुभः 

स्रीभद्रारक-मल्लिभूषणगुरोः पादान्जसेवारतः । 

जीयाद्त्रमहेन्द्रदचसुयती से्चानवान्निमलः 

सहि श्रीश्रुतसागरादियत्तिना सेवापरः सन्मतिः १३५ 

ख्याते मालव देशस्य पूरशानगरे चरे । 

श्रीमदयादि जिनपगरे सिद्धं शस्त्रमिटे शुभ ॥३६॥ 

सवत्साद्ध॑सद्ले च पचाखीतिसमुत्तरे(१५८५) । 

आप्राढे शुङ्कपंचम्या सेपूं रविवासरे ॥३७॥ „, - 
इति श्रीमिद्धचक्रपूजातिशय-प्राप्त-श्रीपालमदाशज-चीरेत्रे भद्यरक- 


र्द जँनमन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


श्रीमल्लिभूषणशिष्याचायश्रीसिंहनदि.्रह्मशान्तिदासानमोदिते ब्रह्म 
नेमिदत्त-विरचिते श्रीपालयुनीन्द्रनिरवांखगमनवर्णनो नाम नवमो सगैः ॥६। 


१२. ध्मोपदेशपीगुषवषं ( ० नेमिदत्त ) 


आदिभागः- 
श्रीसवैज्ञ प्रणम्योच्वैः कैवलनानलोचन ! 
सद्धर्म देशयाग्येष भव्याना शर्महततवे ॥२९। 
छन्तभाग -- 


इत्यं श्रीजिनभाषरितं शुभतर धर्म जगन्योतकं 
सद्रतनत्रयलच्त्ण द्वितयम; देवेन्द्र चन्द्रा चितः 

ये भव्या निनशक्तिमक्तिसदिता- सयाल्यत्यादरात्‌ 

ते नाकी(क)द्-नरेद्र-चक्रि-पटवीं धुक्त्वा शिवं याति च ॥श््ा 
गच्छे श्रीमति मूल[सव तिलके सारस्वतीये शमे 
विद्यानदिगुरग्रपद्रकमलोल्लासप्रयो मास्कर' । 
श्रीमद्रारकमल्लिमूषणगु' सिदधातरिंठमंदा- 

स्तच्छिष्यो मुनिसिहनं दिसुगस्जीयात्‌ सता मूतले ॥१७॥ 
तेपा पामन्नुगमे निदितिनिजमतिर्नेमिदत्तः स्वशक्त्या 
भक्त्या शास्त्रः चकार प्रचुरसुखकर श्रावका चारमुच्चैः । 

निं मन्यैविशयुद्धे . सकलशुख्निधे' प्रामिदै्त च मत्वा 
युक्त्या ससेवितोऽसौ दिशतु शुभतम मगल सजनाना ॥ श्वी 
लेखकाना वाचकाना पाठकाना तथेव च। 

पालकार्ना सुख कुर्यान्नित्यं शास्त्रमिद शुम ॥१६॥ 


इतिं धर्मोपदेशपीयूषवषैनामश्रावकाचारे मद्यरकश्रीमल्लिभूषशशिष्य- 
ब्रह्मनेमिदत्त.विरचिते सल्लेखनाक्रम-व्यावणुनो नाम पंचमोऽधिकारः। 


उपदेशरतनमाला-प्रशस्ति श 


१३. उपदेशरत्नमाल्य (० सकलभूषणए) 
खफ्दिभागः- 
चदे श्रीष्रेघमं देवे दिव्यलंक्तंणलक्तितम्‌ 1 
प्रीशित-प्राणिसद्वर्गं युगादिपुरुपोत्तमम्‌ ॥९]] 
>< >€ < > 
श्रीकुद ककुद नामान यतीशे जितेमत्मरम्‌ 1 
उमासाति समंतादि द्रात पूल्यपादकम्‌ ॥ श्ना 
अकलकं कलाधारे नेमिचन्द्रं सुनीश्वस्म्‌ 1 
विद्यानंदं प्रभाचन्द्र पद्यचं दिगुर परम्‌ ५॥१६॥ 
श्रीमत्सकेलकी्याख्यं भटररकशिरोमणिम्‌ 
भुवनादिसुकीत्यन्त गच्छाधीश गुोद्धुरम्‌ ॥१७॥ 
जान॑भूषणनामानं चन्चातभवस्थितिम्‌ । 
चर चिंजयकीर्तिं च कीतिव्याससुभूतंल ५१८ 
शभच्छोभाभर भ्राजमानं श्रीश्ुभचन्द्रकम्‌। 
सुबुद्धि सुमति )कीर्विसथुक्तं नौमि प्रारन्धसिद्धये रशी) 
अन्तमाग :-~ | 
प्रीभूलस धतिलके बरनदिंसघे गच्छे सरस्वतिसुनाभ्नि जगतपरसिद्ध 4 
आओकुदक्ुदरुरपद्टपरपराया श्रीपेद्मनदिसुनिपः समभूजिताच्तः ॥२२५५॥ 
तव्पहृधारी जनचित्तष्ारो पुराणएसख्योत्तमशाछ्रकारी । 
मद्रारकः श्रीसकलादि कीर्तिः प्रसिद्धनामाऽजनि युख्यमूरतिः ३ २९६॥ 
सुव लकरोरिगुरुस्तत अजितो सुवनभांसनशासनमेडनः। 
मजनि तीन्रतपस्सच्तमो विविधधमसमृद्धिसदेशकः ॥२२५७्‌] 
श्री(सौनानमूषेणे परि(वि)भूषितागः प्रसिद्धपाडित्यकलानिधानः1 
श्रीज्ञानभूषाख्यगुरस्तदीयपद्ाद्याद्र विव भालुरासीत्‌ ॥२९८॥ 
भडारकः श्रीचिजयादिकी तिंस्तदीयपटटे पर्लिन्धकीत्िः + 


शठ जंनमन्थ-प्रशस्तिसंग्रद 


श्रीमल्लिमूषणएशिष्याचायश्रीसिंहनदि-चह्मशान्तिदासानुमोदिते ब्रह्म 
नेमिदत्त-विरचिते श्रीपालगुनौन्द्रनिर्वार्गमनवणनो नाम नवमो सगैः || 


१२. धर्पोपदेशपीयूषचपं ( ० नेमिदत्त ) 


अआदिभागः- 
श्रीसवैल प्रणम्योच्तै. केवलनानलोचनं }' 
सद्धम्मं देशयाग्येष मव्याना शर्मदतवे ॥१॥ 
अन्तमाग ~ 


इत्थं श्रीजिनभाषितं शुभतर धर्म जगद्यौतकं 
सद्रतनत्रयलक्तण द्वितयसः देवेन्द्र चन्द्रावितः। 
ये भव्या निजशक्तिमक्तिसदिता" सपालर्यत्यादरत्‌ 
ते नाकीं(क)द्-नरे द्-चक्रि-पटर्वीं भुक्त्वा शिवं याति च श्या 
गच्छं श्रीमति सूरल[सघर]तिलके सोरस्वतीये शुमेः 
विद्यानदिगुरुग्रपद्रकमलोल्लासप्रटो भास्करः । 
शरीमद्रकमल्लिभूषणगुर सिद्धातर्सिंधुमंदा- 
स्तच्छि्य मुनिसिह न दि सुगर्जीयात्‌ सता भूतले 1१७१ 
तेपा पात्रन्नयुग्मे निदितिकिजिमतिर्नभिदत्तः स्वशक्त्या 
मक्त्या शास्त्रः चकार प्रचुरसुखकर श्रावका चास्स॒च्चैः । 
नित्यं मन्येविश्चदध : सकलशुखनिधे प्रा्तिदैतं च मत्वा 
युक्त्या ससेवितोऽसो दिशतु शुमतम मगल जनाना. १८! 
लेखकाना वाचकानाः पाटकाना तथेव च॑। 
पालकानां ुख कुयांनरिवयं शास््रमिटे शुभं ॥१६५ 

इति धर्मोपदेशपीगूधवमेनामश्रावकाचारे मञ्रकश्रीमल्लिभूषणएशिष्व- 

व्रहमनेमिदत्त-विरचिते सल्लेखनाक्रम-च्यावणंनो नाम पंचमोऽधिकारः। 


उपदेशंरःनमाला-प्रशस्ति ३ 


१३. उपदेशरत्नमाक्षा (भ० संकलमूषण) 
च्प्रदिभागः- 
चदे श्रीघ्पभं देवे दिव्यलक्ञणलक्लितंम्‌ ! 
प्रीरित-पाणिसद्गं युगादिपुरषोत्तमम्‌ ॥१॥ 
>< म >< > 
श्रीक्रुद कुद नामान यतीशं जितमत्सरम्‌ 1 
उमास्वाति समंतादि भद्रतं पूज्यपादकम्‌ 1 ९५॥ 
अकलकं कलाधारे नेमिचन्द्रं मुनीश्वस्म्‌ । 
विद्यानंदं प्रभाचन्द्रं पद्यनं दिशुर परम्‌ ॥१६॥ 
श्रीमत्सकलकीरस्याख्यें भग्ररकशिरोमरिम्‌॥ 
भुवनादिशकीत्यन्त गच्छाधीशा गुणेद्धुरम्‌ \॥ १७ 
ज्ञनभूषणनामानं शानक्ञातमवेस्थितिम्‌ । 
वर विजयंकीतिं च फीतिव्याप्सुभूतलं \॥१८॥ 
शुभच्छोभाभरभ्राजमानं श्रीश्ुभचन्द्रंकम्‌ । 
सुबुद्धि सुमति )कीर्तिसथुक्त नोमि प्रारन्धसिद्धये ॥९६1 
अन्तमा --~ , 
श्रीभूलसंधतिलके वरनेदिंसघे गच्छे खरस्वतिसुनाम्नि जगतपसिद्ध 
श्रीकुदक्ुदरुरुपद्टपरपराया श्रीपद्यनदि॒निपः सममू्‌जिता्षः ॥२२५॥ 
तत्पट्धाये जनचित्तक्टारी पुराणमुख्योत्तमशाश्कारी । 
मद्धारकः श्रीसकलोदिकीर्तिः प्रसिद्धनामाभ्जनि पुण्यमतिः १।२९६॥ 
मुवनकीर्तिशुरस्तत ऊजितो सुवनमासनशासनमेडनः। 
रजनि तीत्रेतप्यर्सक्तमो विविधधमसमृद्धिसुदेशकः ॥२९७१] 
भ्री(सेोश्वानमूषेण परि(वि)भूषितागः प्रसिद्धपाडित्यकलानिधानः। 
प्रीजञानभूषाख्यगुरस्तदीयपट्ाद्याद्र।विव भाचुरासीत्‌ ॥२९८॥ 
भट्धारकः श्रीविजयादिकीरतिस्तदीयपडे परिलिन्धकीतिः 


श्य सनगनन्थ-परशस्तिसंग्रद 


श्रीमल्लिभषणशिष्याचायश्रीसिंहनदि.बह्मशान्तिदासानुमोदिते ब्रह्म ` 
नेमिदत्त-विरचिते श्रीपालपुनीन्द्रनिर्वा्गमनवणंनो नामं नवमो समैः ॥६। 


१२. धर्मोपदेशपीयूषवषं ( त्र नेमिदत्त ) 


अआदिमाग- 
श्रीसरवज्ञ' प्रणम्योस्ैः कैवलनानलोचरनन ! 
सद्धर्मं वेशयास्येषर मव्याना शर्मदेतवे ॥१॥ 

न्तभाग -- 
इत्थं श्रीजिनभाप्रित शुभतर धर्म जगचोतकं 
सद्रत्नन्रयलक्तण्‌ द्वितयम देवेन्द्रचन्द्राचिनः। 
ये भ्या निंजशक्तिभक्तिसदिता. सपाल्यत्यादरात्‌ 
ते नाकी(कै)द्र-नरेद्र-चक्रि-पट्वीं भुक्त्वा शिवं याति च ॥९६॥१ 
गच्छे श्रीमति मूल[सचर]तिलके सारसवतीये शमः 
विदां दि गुरपरपट्रकमलोल्लासप्रदो भास्कर । 
श्रीमद्धरकमतल्लिभूषणरुशः सिद्धातसिधुमहा- 
स्तच्छष्यो मुनिसिह नंदि स॒गस्जीयात्‌ सता भूतले 1१५ 
तेपा पायन्नशुग्मे निद्तिनिजमतिर्नेमिदनत्तः सखशक्त्या 
भक्त्या शान्तः चकार प्रचुरसुखकर श्राक्काचोरमुच्चे" । 
नित्यं भन्यै्वि्ुद्धे . मकलगुरनिषै. परातिरतं च मत्वा 
युक्त्या सतेवितोऽसो दिशत शुभतम मगर्लं सजनाना ॥ १८ 
लेखकाना वाचकाना पाठकानां तथेव च। 
पालकानां उख कुर्यान्नित्यं शस्त्रमिट शुभ ॥१६॥ 


इति धर्मोपदेशपीयूषवषेनामभ्रावकाचारे महरक्श्रीमल्लिभूषणशिष्य- 
ब्रह्यनेमिदत्त-विरचिते सल्लेखनाक्रम-व्याक्णंनो नाम फवमोऽधिकारः। 


उपदेशरस्नमाला-प्रशस्ति २६ 


१२. उपदेशरत्नमाला (भ० सकलमूषण) 
चखदिमागः- 
चंदे श्रीघ्षेमं देवे दिव्यल्तणलच्ितंम ५ 
प्रीशित-प्राणिसद्र्ग युगादिपुरषरोत्तमम्‌ ५९] 
>< > > ‰ 
श्रीङ्दे क्रैढ नामान यतीशे जितमत्सरम्‌ 1 
उमास्वाति समंतादि मद्रातं पृज्यपादकम्‌ १1 ११्५्‌/ 
अकलक क्लाधारं नेमिचन्द्रं मुनीश्वरम्‌ । 
विद्यानंदं प्रभाचन्द्र पद्मन दिशुर परम्‌ १६॥ 
श्रीमत्सकलकी्याख्ये भटारकशिरेमणिम्‌ । 
सुबनादिसुकीत्यन्तं गच्छाधीश गुणोद्धरम्‌ ५१७) 
जानभूषणनामानं क्ानसीतमचत्थितिम्‌ । 
वर चिजयकीर्ति च फीतिच्याससुभूतल१।१य्ा 
शमच्छोभामरभ्राजमानं श्रीश्भचन्द्रकम्‌ | 
सुबुढि( सुमति )कीतिसयुक्त नोमि मारन्धक्डिये पशा 
अन्तेमाग ~ | 
भीभूलसं धतिलके वरनेदिसघे गच्छे सरस्वतिसुनाग्नि जगसपसिद्धे 4 
श्रीकुदक्द्शुरुपद्परपराया श्रीपेद्यनद्िमुनिपः समभूजिताक्षः |२२५५॥ 
तत्पदृधारी जनचित्त्ारी पुराणएसुख्योत्तमशास्रकारी । 
भद्वारकः श्रीसकलादिकौर्तिः प्रसिद्धनामाऽजनि पुर्यमूतिः ))२९६॥ 
स्युवनकीर्तिमुरुस्तत ॐजितो सुवनथासनशासनमेडनः। 
अजनि तीत्रेतप्यस्यत्तमो विविधधमसंमृदधि्देशकः २२५७ 
प्री(सौश्चानमूषेण परि(वि)मूपितागः प्रसिद्धपाडित्यकलानिभानः। 
ग्री्नानभूषाल्यगुरस्तदीयपट्वाद्याद्रविव भाुरासीत्‌ ॥२९८॥ 
रकः श्रीविजयादिकीरतिस्तदीयपदटं परिलन्धकीर्विः \ 


श्य 


जँनगरन्थ~प्रशस्तिसंग्रद 


शरीमल्लिभूषणशिष्या चायश्नीसिंहनदि.्र्मशान्तिदासानमोदिते ब्रह्य~ 
नेमिद्त-विरचिते श्रीपालुनीन्दरनिर्वाखगमनवणं नो नामं नवमो समैः € 


आअआदिभाग 


अन्तभाय. 


इति धर्मोपदेशपीयूषवषेनामधावकाचारे मद्यरक्श्रीमल्लिमूषणशिष्य- 
ब्रहमनेमिदत्त-विरचिते सल्लेखनाक्रम-व्यावणंनो नाम पचमोऽधिकारः। 


१२. धर्मोपदेशपीगूषवषं ( ० नेमिदत्त ) 
श्रीसवैज्ञ प्रणम्योरतैः केवलक्षनलोचनं ।' 
सद्धर्म देशयाग्येष्र भव्याना श्मदेतवे ॥९॥ 


[8 


इत्थं श्रीजिन भाषितं शुभतरं धर्म जगदयोतककं 

सद्रतनज्यलक्त्ण द्वितयम देवेन्द्र चन्द्राचितः। 

ये भव्या निजशक्तिमक्तिसदिताः सपालयंत्यादरात्‌ 

ते माकी(के)र-नरेद्र-चक्रि-पदषीं शधुक्त्वा शिवं याति च ॥१६॥ 
गच्छे श्रीमति मूल[्र तिलके सारस्वतीये शमे 

विद्यान दिरुरप्रपटकमलौल्लासप्रदो भास्कर । 
शरीमहारकमल्लिभूषणयुषः सिद्धातसिंधमंदा- 

स्तच्छिष्यो मुनिसिहन दिसुगरर्जीयात्‌ सता भूतले | १५] 
तेषा पादान्नयुमे निद्तिनिजमतिर्ते सिद तः स्वशक्त्या 
भक्त्या शास्त्र चकार प्रचुरसुखकर श्रावकाचरमुच्चे" । 

नियं भव्यैविशचुद्ध . सकलशुरनिचे. प्रापित च मत्वा 

युक्त्या ससेवितोऽ्तो दिशतु शुमनम मगल सजनाना ।श्८।( 
लेलकाना वाचकाना पाठकानां तथेव च॑) 

पालकानां सुखं कुर्यानिचय शास्मि शुभं 11१६ 





-उपदेशंरत्नमाला-प्रशस्ति शष 


१३. उपदेशरत्नपाल्ला (० संकलभूषण) 
च्यादिभागः- 


चदे श्रीद्रमभ देवे दिव्यलच्त॑णलच्तितम्‌ 1 
प्रीशित-पराखिसदर्गे युगादिपुरषोत्तमम्‌ \॥९॥) 
>< > 4 ‰ 
श्रीकर ङ्द नामान ग्रतीशं जित्तमत्सरम्‌ 1 
उमास्वाति समतादि भद्तं पूज्यपादकम्‌ 11 ९५५ 
अकलकं कलाधार ने मिष्वन्द्रं सुनीश्वस्म्‌ 
विद्यानंदं प्रभाचन्द्र पद्यन दिशुरु' परम्‌ ५१६॥ 
श्रीमत्सकेलकीत्याख्ये भद्ररकशिरोमणिम्‌ । 
ुवनदिसुकीत्यन्त गच्छाधीशं गुेदधुरम्‌ ॥१७॥ 
जानभूषणनामानं शानातभवेस्थितिम्‌ । 
चर चिजयकीरतिं च फीतिव्याषसुभूतलं ।१८] 
शं भच्छोभामरभ्राजमानं श्रीश्भचन्द्रकम्‌ | 
सुबुद्धि( सुमति `कीर्तिसयुक्तं नोमि मारन्धसिद्धये ॥ शस 
अन्तमाग :-~ | 
श्रीभूलसंधतिलके वेरनेदिंसघे गच्छे सरस्वतिसुनाम्नि अगस्पेसिद्धे 1 
श्रीकुदकरुदरुरुपदटपरपराया श्रीपद्यनदिमुनिपः समभूजिता्तः ॥२२५५ 
तत्पटधायै जनचित्तष्टारी पुराणमुख्योत्तमशास्रकारी । 
द्वारक श्री सकलीदिकीर्तिः प्रेसिद्ध॑नामाऽजनि पुख्यमूतिः | २९६॥ 
सुवलक्रीतिंगुरस्तत ऊर्जितौ सवनमांसनशासनमेडनः। 
रजनि तीत्रतफ्स्यक्लमो विविधधमंसमृद्धिसुदेशकः ॥२२७] , 
भ्री(सोजानभूषण परि(वि)भूषितागः प्रसिद्धपाडित्यकलानिधानः1 
श्रीज्ञानभूषाल्यगुरुस्तदीयपड्ादयाद्र।विव भानुरासीत्‌ ॥२९८॥ 
भरकः श्रीधिजयादिकीर्तिस्तदीयपटटे पर्लिन्धकीतिः 1 


श्ट जनमन्थ-प्रशस्तिसंग्रद 


श्रीमल्लिभूषणशिष्या चायश्रीसिंहनदि-हमशान्तिदासानमोदिते ब्रद्म~ 
नेमिदत्त-विरचिते श्रीपालगुनीन्धनिर्वाणगमनवणनो नाम नवमो समैः ॥६॥ 


१२. धर्मोपदेशपीयुषवपं ( न” नेमिदत्त ) 


आदिभागः- 
श्रीस्ैज्ञ प्रणम्योच्वैः कैवलक्षानलोचनं }' 
सद्धर्म देशयाम्येष मव्याना शम॑हेतवे ॥१॥ 
अन्तभाग - 


इत्थं श्रीजिनभाषितं शुभतर धर्म जगद्योतकं 
सद्रत्न्रयलच्त्श दितयमः देवेन्द्र चन्द्राचितः। 

ये भव्या निजशक्तिभक्तिसदहिता सपालर्यत्याद्रात्‌ 

ते नाकीं(के)द्र-नरेद्र-चक्रि-पटीं धक्त्वा शिवं याति च ॥श९६॥४ 
गच्छे श्रीमति मूल[सथर तिलके सारस्वतीये शुभे 
विद्यानदिगुरम्रपटकमलतोल्लासमप्रदो भास्करः । 
श्रीभच्ररकसल्लिभूषणयुर सिद्धातसिधुमदा- 

स्तच्छष्यो म॒निसिह नंदि सुगस्जीयात्‌ सता भूतले | १५।॥ 
तेप पायन्नचुमे निदितनिजमतिरते भिदन्तः स्वशक्त्या 
भक्त्या शास्त्रः चकार प्रचुरसुखकर श्रावका चास्म॒च्चे" । 

नित्य मन्यैर्विश्चुद्ध : सकलगुखनिषे' प्रासिदैतः च मत्वा 
युक्त्या ससेवितोऽमो दिशतु शुभतम मगर्लं सजनप्नना ॥ श्प] 
लेखकाना वाचकाना पाठटकाना तथेव च। 

पालकार्ना खख कु्यांनिवयं शस्प्रमिद शुभ ॥१६॥ 


इति धर्मोपदेशपीयूपवपरनामश्नावकाचारे भर्धारकश्ीमल्लिभूषणशिष्य- 
ब्रहयनेमिदत्त-विरचिते सल्लेखनाक्रम-च्यावणंनो नाम पचमोऽधिकारः। 
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१३. उपदेशरत्तमाक्ला (भ० संकलमूषणः ' 
च्पादिभागः- 
चंदे श्रीद्रपमं देवे दिग्यलंक्तणलत्ितम्‌! 
प्रीशित-प्राणिसद्द्गं युगादिपुरपरोत्तमम्‌ ५१] 
>< 4 4 > 
श्रीकरुदक्रुंदनामान यतीशं जितंमत्सस॑म्‌ 4 
उमास्वातिं समंतादि मद्राते पज्यपादकम्‌ 1 ९५॥ 
अकलकं कलाधारं नेसिचन्द्रं मुनीश्वरम्‌ । 
विद्यानंदं प्रभाचन्द्रं पद्यचं दिरुरु' परम्‌ ॥१६॥ 
्रीमत्सकलकीत्याख्यं भट्रारकशिरोमणिम्‌ 1 
भुवनग्दिुकीप्येन्त गच्छाधीशं गुणोदधुरम्‌ \॥१७।॥ 
जानमूषणनामानं शानज्चातभचस्थितिम्‌ । 
वर चिजयकीतिं च फीतिच्याप्षसमूतल५ १८] 
शभच्छोभाभरभ्राजसानं श्रीश्ुम चन्द्रकम्‌ । 
सुबुद्धि सुमति )कीर्तिसयुक्तं नोमि प्रारन्धसिद्धये 1६] 
न्तभाग ~~ $ 
श्रीभूलस धतिलके वरनेदिसये गच्छ सरस्थतिसनाम्नि जगत्परसिद्धे 
ओीक्रुदक्कुदशुरुपदपरपराया श्रीपद्यनदिमुनिपः समभूजिता्तः \२२५५॥ 
तव्पट्धासे जनचित्तद्टारी पुराणमुर्योत्तमशासख्कारी । 
मद्रकः श्रीसकलोदिकौर्तिः प्रसिद्धनामाऽजनि पुण्यमतिः || २९६॥ 
सुवलकीर्तिगुरुस्तत ऊजितो मुवनमासनशासनमेडनः। 
स्रजनि ती्रतपस्णक्तमो विविधधमसमृदिषुदेशकः २२५७] 
्ी(स)श्चानभूषेण परि(वि)भूषितागः प्रसिद्धपाडित्यकलानिघानः। 
प्रीज्ञानभूषाख्यगुरस्तदीयपट्ादयाद्र।विव भानुरासीत्‌ ॥२९८॥ 
भट्धारकः श्रीविजयादिकीरसिस्तदीयपद्टे परिलिन्धकीसिः \ 


२० जेनग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


महामना मोक्तसलामिलाघरी वभूव जैनावनिपाश्वपादः ॥२२६॥ 

भद्रक. श्रीशुभचन्द्रसूरिस्तत्यदपकेख्दतिग्मररिमिः । 

्रेवि्यवंयः सकलग्रसिद्धो वादीभसिहो जयताद्धरिव्या ॥२३०॥ 

पटे तस्य प्रीशितम्राशिवग", शातो दात. शीलशाली सुधीमान्‌ } 

जीयात्पूरि श्रीसुमत्यादिकीर्तिगच्छा्घीशः कम्रकान्तिः कलावान्‌ ॥२२१॥ 
तस्यामूच्च गुरुभ्राता नाम्ना सकलभूषण । 
सूरिजिनमते लीनमनाः सतोषपोपरकः ॥२३२॥ 
तेनोपदेशसद्रत्नमालासन्ञो मनोहरः । 
करतः कृतिजनार्नद-निमित्तं ग्रथ एप्रकः ॥२३२॥ 
श्रीनेमिचन्द्रा चार्यादियतीनामाग्रदाककरत 1 
सद्रधमानाटोलादि-प्राथनातो मयेषकः ॥२३४॥ 
सप्ताविशत्यधिके घरोडशशतवत्सरेपु(१६२७) विक्रमत. । 
श्रावणमासे शुक्ते पत्ते प्रष्टया ङतो ग्रन्थ ॥२३५॥ 
न मया ख्यातिनिमित्तं न चामिमानेन विरचितो अथः। 
धमेरताना गदि दिताय च म्वस्य पुण्याय ॥२३६॥ 
>< >< >< >< 
सदसरचितयं चेव त्रिशतं व्य(तथेवा)शीति-सयुतम्‌ । 
ग्रनुष्टपछुटसा चास्य प्रमाण निश्चितं बुधैः ॥२४३॥ 

इति श्रीमहारकं श्रीशुभचन्द्रशिष्याचाय-श्रीसकलमभूष्रण-विरचिता- 
यामुपदेशरत्नमालाया पुरुयपट क्म॑ग्रकाशिकाया त्तपोदानमाहातम्य-णनो 
नामाऽश्रादश परिच्छदः समाप्त | 


१४. श्रावकाचारसारोद्धार ( सुनि पञ्मनन्दी ) 
स्रादिभाग - 


स्व-संवेटन-सुव्यक्त-महिमानमनश्वरं । 
परमात्मानमायतविमृक्त चिन्मयं न॒मः ॥१॥ 
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प्रीनाभैयो जिनो भूयादभूयसे शरेयसे म वः । 
जगज्नानजल्ते यस्य ठधाति कमलाऽच्ेति ॥२॥ 
वटासत्रिदशाधीश-शिरोमणि-विमार्चिनं । 
यदंहिषद्धितयं सोऽस्तु संपदे शशिलां्नः ॥२॥ 
अन्तभाग - 
इति श्रावकाचारसारद्धारे श्रीपद्मनन्धिमुनिविरचिते द्वादशत्रतवशेन्ये 
नाम तृतीयः परिच्छदो समाप्तः ॥२॥ 
यस्य ती्थंकरस्येव महिमा ञुवनात्तिगा । 
रत्नकीर्तियति. स्तव्यः स न केपामशेपवित्‌ ॥२॥ 
स्र्हैकारस्फारी भवटमितवेदातविव्रुधा- 
ल्लसत्सिद्धातश्रेणी-पण-निपुणोक्तिदयतिमरः । 
श्रधीती जेनेन्द्रेऽजनि रजनिनाथ-प्रतिनिधिः 
भ्रभाचन्द्र. सन्द्रोद्यशमितापयतिवरः |२॥ 
महात्रति-पुरंदरः प्रशमदग्धा(दग्धमवा)्रः 
स्फुरत्यपरपौरुषस्थितिरशेपशान्नाथं वित्‌ । 
यशोभर-मनोहरीक्ृत-समस्तविश्चभरः 
परोपक्रति-तत्रो जयति पद्यमनन्दीश्वरः ॥३॥ 
श्रीमस्रसेन्दुप्रयुपादसेवा-देवाकरचेत्ताऽप्रसरत्यप्रभावः । 
सन्छावकाचारमुदारमेनं श्रीपद्यनन्दी स्वना चकार ॥\४५॥ 
श्रीलेवकचककुले पिततातरिकते, कुवन्‌ स्ववराधवसरोजव्रिकाशलद्रमीं । 
लुपन्‌ विपन्नकुमुढ्रजमूरिकाति, गोकर्यदेल्िरुदियाय लसत्पतापः {॥५॥ 
भुवि सुपकारसारं पुख्यचता येन निम्ममे कर्मा । 
भीमदब सोमदेवो गोकर्णात्सोभव्पु्ः ।1६॥ 
सती मतल्लिका तत्य यशः कुमुमवल्लिका । 
पत्नी श्रीसोमदेवस्य प्रेमा प्रेमपरायणा ।|७॥ 


रर 
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विश्ुद्धयोः स्वभावेन ज्ञनलच्मी जितेन्द्रियः } 
नया इवाभ्मवन्‌ः सप्तगभीरास्तनयास्तयो ८ 
वासाधर-हरिराजौ प्रह्वादः शुद्धधीश्च महराज: ॥ 
भवराजो रत्नाख्य' सतनाख्यश्चेष्यमी सप्त £] 
वासाधरस्यादूयुतमाग्यरशेर्मिषात्तयोर श्मनि कलङ्कः 
श्रगण्यपुरयोद्य्तोऽवतीरणे वितीचेतोऽभिमताथसाथः [[१०॥ 
चासाधरेण सुधिया गामीयां्दि ऋणीकृतो नान्धः । 
कथमन्यथा स वडवाज्वलनज्वलनसू्रस्थितोद्लति ।॥ ११॥ 
साद्रानन्दस्वरूपादूुतमदिमपसरद्यविदाषिनोदा- 
चात्त जैनेन्पादास्चनविमलविधौ पाच्दानाच्च पाणि। 
वाणी सन्मत्रजापी प्रवचनवचनाकणनात्कणयुग्मं 
लोकालोकावलोकान्न विरमति यशः साधुवासाधरत्य [१२ 
शीताशूराजहसत्यमितकुवलयल्युल्लसत्तारकालि- 
स्तिग्मा्ुः स्मेररक्तोर्थस्थलति जगदिद्‌ चातरीयत्यशेष | 
जवालत्यतरिक्ं कनकगिरिरयं चक्रवकित्युदग्रः 
साधोवासाधरौदायगुरनिलय यशो वारिपूरो त्वदीयः ॥१२।१ 
दवितीयाप्यद्वितीयो भूद्ध योदायादिमिर्गुणेः । 
पुत्र. सोमदेवस्य हरिराजाऽमिधः सुधीः ।॥९५॥ 
गखेः सदास्मपरतिपक्तमूतेः सग करोत्येष विवेकचक्ञुः । 
इतीव सेष्यंहेरिराजसाधुदोषेरवालोकितशीलसिधुः ॥॥१५॥ 
संप्राप्य रत्नत्रितयेकपात्रं रलनं सुरतं मंडन॑मुव्वरायाः । 
श्ीसोमदेव' स्वकटम्बभार-निव्वाह-चिता-रहितो बभूव ।१६।॥ 
हृण्ट शिष्टजनः सपत्नकमलेंः कुजापि लीन जवा- 
दथिपरोद्धतनीलकठनिवदैश्छत प्रमोदो हु मान्‌ (£) 1 
वृष्णाधूलिकणोत्करे विगलितं स्थाने मुनीन स्थितिं । 
इष्टिं दानमथविन्वति(?) परा रः्नाकरोम्भोधसे ||१७॥ 


महापुराश्टीका-पशस्ति २३ 


-सतोनाम्ना पल्या जिनयजध्यानक्ृत्सह्रिराजः। 
पुत्रे मनःसुलाख्य धम्मांदुत्यदयामास ॥१८॥ 
-सति प्रभुत्वे पि मदो न यश्व रतिः परख्रीष्व न यौवनेऽपि 1 
परोपकारेकनिधिः स साधुधंम्मात्सखः कस्य न माननीयः ।१६॥] 
जने द्राहिसरोजभक्तिरचला बुद्धिर्विवेकाचिता 
लदमीर्दीनसमर्पिता सकरुण चेतः सुधायुग्बचः 1 
-रूपं शीलयुतं पसेपकरणन्यापारनिष्ट वपुः 
शास्त्रं चापि मनःसुखे गतमदं काले कलौ दश्यते ॥२०६ 
संघभारधरो धीरः सधुर्वासाधरः सुधी. 1 
सिद्धये श्वावकराचारमचीकरदमु मुदा ||२१॥ 
यावत्छागरयेखला वसुमती याबत्सुब्णां चलतः 
स्वण्णरसे कुलसंक्रुगयित (¢ क 
चिन्तास्क(%) ˆ ““ “ ““ ˆ ““ * "लोकप्रकाशोयतो 
तावन्नदतु पुत्र-पो्रसहितो बासाधरः श्रावकः || २२] 
{ आमेरप्रति 


११. महापुराण-टीका (भ० जललितकीर्ति) 
आदिभागः- 

नत्था श्रीमन्जिनेशान लोकालोकप्रकाशकम्‌ । 

टीका महापुराणंस्य रवै स्वामीष्टसिद्धये ॥|१॥ 

प्रथ श्रीमन्जिनसेनाचाये श्रीमद्गुणभद्राचा्यैवर्यससेवितपोद- 

पकेखुहयुग्मो रत्नचयमडितमूतिनिःशेषविव्वसमाप्त्य्थं भगवन्नमस्ियांर्पं 
मंगलमाचष्टे |* ° ७95 ७9 9७) 
अन्तभागः- 

वष खाररनागभोगिकरुमिते (१८७४) साग च सासेऽसिते 

-पन्ते पक्ठति-सत्तिथो रविदिने रीका कृतेयं वरा 1 


४ सैनमन्थ -प्रशस्तिसंग्रह 
काष्ठासंघवरे च माधुरबरे गच्छे गे पुष्करे 
देवः श्रीजगदयदिकीर्तिरमवत्ख्यातो जितात्मा महान्‌ [श 


तच्छिष्ये च मंद्तान्वितधिया भस्मरकत्वं यता 
शुभदे लल्ितादिकोत्त्येभिधया ख्यातेन लोके भुवम्‌ । 


सजच्छीजिनसेनमाषितमदाकाव्यस्य भक्त्या मया 
सशोेध्येव सुपठयता बुघननेः च्ठातिं विषायाद्रत्‌ ।\२॥ 


१६. पंचनमस्कार-दीपकः (भ० सिदनन्दि) 
श्रादिमाग ~ 
नमाम्बहेन्त देवेशं लदमीरास्यतिकी स्वर्यं । 
यस्य निद्धूत~करमेन्ध-पूमस्यापि विराजते ॥॥ 
न्तभागः-- 
श्ीमूलसघे, वरपुष्करार्थे गच्छेः युनातः शुभचन्द्रसूरिः। 
तस्याञ्च पटेऽजनि सि्टनन्दिन्यरकोऽभूदिदुप्रा वरेण्यः ॥५३।१ 
तेनेद रचितं थं नाम्ना पचनमस्करृति- 
दीपकं विस्तरभिया सं्लिम्तं चाल्पमेधसा ।[%५॥ 
शर्देस्त्वरसतुंचद्रकलिते (१६६७) श्रीविक्रमादित्यजे 
मासे कार्तिकनामनीदह धवले पत्ते शरत्संभवे । 
वारे भास्वति सिद्धनामनि तथा योगेषु पूणतिथौ 
नच्त्ेऽर्विनि नाम्नि तत्वरघिकः पूर्णीकतो मथकः ॥५५।।. 
श्लोकं सहस्गणितं वक्तुः श्रोठः सुखप्रदं | 
ग्रन्थस्य पचनत्याख्यदीपकस्याऽस्य तिष्ठता ।५६॥ 
द्रति बहूतस्मपि फलविष्रयं पंचनमस्कारअन्ये संधिप्यः पूर्णीकृतं 


ज्ञानसूर्यदियनाटक-प्रशस्ति २५ 


१७, दविमंधानक्ाव्य-टीका (प० नेमिचन्द्र) 


श्रादिभाग ~ 
श्रीमान्‌ शिवानन्दनयीशर्वय्ो भूयादिभूतये सुनिसुत्रतो वः} 
सद्ध्मसंभूतिनरेनद्रपूज्यो भिन्नेन नीलोल्लसदंगकातिः ।१॥ 
जीयान्पृगेनद्रो विनयेन्टुनामा संवित्सदाराजितकटपीरः। 
प्रक्तीववादीभ-कपोलमितति प्रमात्तरे. स्वेनखरेविदायं ॥२॥} 
तस्याथ शिष्योऽजनि देवनन्दी सदुव्रह्मचयंन्रत-देव-नन्दी । 
पादाम्बुजद्वंदमनियमच्यं तस्योत्तमागेन नमस्कशमि ॥ ३ ॥ 
तरेलोक्यकीर्ते्रणारर्विदं पारं भवाणोँधितयी * प्रणम्य | 
पिपासता राघव-पाडवीया टीका करिष्ये पदकौमदी ता ।*॥ 
श्रम्तभाग :- 
इति निरवयविय्यामण्डनमरिडत-पणिडितमर्डली-मर्डितस्य षटूतकं- 
चक्रवतिनः श्रीमद्धिनयचन्द्रपरणिडितस्य गुरोरतेवासिनो देवनन्दिनाञ्नः 
शिष्येण सकलकलोद्धव~चासचावरी-चंद्रिकाचकोरेणए नेमि चन्द्रेण पिर 
चिताया द्िसधानकवेधंनंजयस्य राघवपाडवीयापरनाग्नःर कान्यस्य द्‌- 
कोमुदीःनाम दधानाया टीकाया श्रीरामङृष्युधिष्ठरमभ्युदयवणंनं 3 नामा्टा- 
दशः सगः समाप्तः |६८॥ 


१८. ज्ञानघ्योदय-नाटक (भ वादिचन्द्र) 
श्रादिभागः- 


्रनाद्नन्तरूपाय पचवणांत्ममूततये | 
श्रन॑तमहिमाप्ताय सदौकार नमोस्तु ते ॥१॥ 





१ पारे नयाणोँदधिसं" इति च्रारा सि० भ° प्रतो पाटः। 
२ शराधवपाडवीयाभिधानस्यः इति च्रारा सि० भ° प्रतौ पाठः) 
३ !नायकाभ्युदय-रावण-जरासंध-वणुन"इति श्रा०सि०भ°प्रतौ पाटः ( 


२६ 


जेनग्रन्थ-प्रशस्तिसग्रद 


तस्मादभिन्नरूपस्य चुषभस्य जिनेशतुः । 

नत्वा तस्य पदामोज मूप्रिताऽखिलभूतल ॥२॥ 
भूपौठश्रातमूताना भूवशिनददायिनी 

मजे भवापहा भाष्‌ भवभ्रमणभजिर्नीं ॥ ३] 
येप्ा ग्रन्वस्य सदभीं प्रास्फुरीति विदा दि । 
ववदे तान्‌ गुरून्‌ भूयो भक्तिभारनमच्छिर. 1४ 


नाद्यते सत्रधार --श्रादिष्टोसिम | 


बरह्श्रीकसलसागर--त्रहश्रीकीर्तिसागराम्या सकलागमामवारिधि- 
चद्रावतारणा सरस्वतीगच्छश् गारदाराणा श्रीमन्मूलसंघोदयाद्विपकटन- 


प्रभाकराणा चचच्छिखि-शिलडशोभितकरकमलाना चिविदयवि्ाचक्रवतिना 


दिगम्बरशिरोमणीना श्रीमसप्रभाचन्द्रसूरीश्वराणा शिष्यैरस्मद्गुरुभिश्च 


श्रीमद्वादि चन्द्रसूरिमिर्निमाय ज्ञानसूर्योद्यं नामनारक प्रदत्तमासीत्‌ 
तत्सभ्याना पुरतोऽमिनेतन्य श्रस्ति चाधुना सर्वेषा ऊुतूहललालस चेतः । 
इति प्रस्तावः। 


अन्तमाग- 


मूलसपे समासाद्र ज्ञानभूषं बुषोत्तमाः 1 

दुस्तर हि भवाभोधि सुतरि मन्वते हदि ॥१॥ 
तव्पद्मलभूषण समभवद गम्बरीये मते 

वचंचद्रटेकरः स माति चतुरः श्रीमस्प्रभाचन्द्रमाः । 
तत्पटेऽजनि वादिदन्दतिलकः श्रीवादिचन्द्रो यति- 
स्तेनाय व्यरचि प्रबोधतरशिभेव्याघ्जसवोधनः ॥२॥ 
वसुवेद्रखाम्नाके (१६४८) वर्षे माघे सिताष्टमी-दिवसे । 
श्रीमन्मधूकनगरे सिद्धोऽय बोधसंर मः ॥३॥ १८३॥ 


इति सूरिथरीवादिचन् विरचिते ्वानसूर्योदयनायके चतुर्थोऽष्यायः।*] 


सपूरणय ग्रन्थः 1 स्वस्ति । 


१ ॥ 


~ 
~न 
उरः तचत रष २७ 


. षाडगजद्धरसवनोत्चरपत नो {कराक्खन दरि) 
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मस्त्य ¢. इदङ्‌ रन्न (त्तरत न्पत्छ== 1 
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(शिज्लवञदात्सनन् गर्‌ चनच्‌ चसदद्लत्सूषा न्तत: 
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=नरल्रनोच्ायन 
२०. चतु यत्त ( अस्यराम ) 
न. ऋा्नानय 1 
दिमाग - 
श्रं दिर्लानन्य च प्ट उतत्ठर 1 
=टुश्युग्बाखनानष्टरञ्च्चित्मनः [1६] 
च्नन्तायः 
शल्यः एरन्पया ण्य नयूनरयन्वडदारास्र ख्यः 


{यः ल्ठग्यानएः 


न्चच्चनन्डन्पना नङ्छयुस्सनष्टः बुस्पनरतः ल्ट [ 


२८ जैनन्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रद 


तच्छिष्यो सथधारी(हविवुधजनमनोहषंसदानदन्नो 
दक्तोऽपैरामनामा विधिरमुमक्ररोलूजनाया विधेश्च ॥[१॥ 
श्रीजयसिहमेपस्य मत्रिसुख्योऽग्रणीः सता । 
श्रावकस्ताराचद्राख्यम्तेनेद व्रतसमुद्धुतं ।२॥ 
तदवसरमुद्िश्य पव्वेशास्त्रानुतरत्तित । 
त्रतोयौतनमेतेन कारितं पुरयदेतवे ॥२॥ 
तरबदे द्विशुन्याष्टैकके (१८००) चेत्रमासेपिते दले । 
पचम्या च चतुदेश्या ब्रनस्योयोतन ऊत ॥५॥ 

इति प्रतिमाखान्तचतुदशीनतो्ापनविधि-ग्ूना जयमाला सपं 1 


२१. त्रिभगीसारटीका ( सोमदेवसूरि ) 
प््रादिभाग :- 

स्वज कर्णारखवे िभुवनाधीशाच्यंपाद्‌ विभु 

यर्जीवादिपदाथसाथकलने लन्धप्रशस सदा । 

त नत्वाऽखिलमगलास्पदमहं श्रीनेमिचन्द्र जिन 

व्ये भव्यजनप्र्ोधनननीं रीका सुबोधाऽभिधा ।१॥ 
जिनेन््रवक्त्राग्बुरहाद्विनिगता स्याद्वादरूपा गुणशालिनी सदा। 
निरस्य जाड्य प्रददाति या मतिं ता भारतीं नौमि परंपवित्रा ।|२॥ 
कममदुमेन्मूलनदिक्करीन्द सिद्धान्तपाथोनिधिदष्टपार । 
पटृर्विशदाचायंगुणः प्रयुक्तं नमाग्यहं श्रीरुणभद्रसूररि ॥२॥ 

या पूवा श्रुतटीका कर्णार्युसु ]मापरया विहिता । 

लाटीयभाप्रया सा विर्यते सोमदेवेन ।\*] 

ग्रतीन्द्रियसुखप्राप्त्यै निमुक्तेजन्मसततेः । 

माविता जायते सम्यग्भावना वंघमोकच्तयोः 1५॥ 
प्ररिपत्य नेमिचन्दर इष्मायान्‌ वीरपश्चिमाञ्जिनान्‌ सर्वान्‌ । 
घद्तये युमाषयाऽह विशदा दीका चिम॑ग्याया ॥६॥ 


यशोधर्वरिति-परशस्ति २९ 


छअन्तमाग - 

श्रमितगुणगणः साध्वीभदे वान्धिसोमः 

विजयनिवर्नं कामसुद्योतकारी । 

गतकलिलकलकः सव॑दा यः स्वव्रत्तः 

स जयति जिनर्चिबक्थापनाचायंचायाः(वयः) ॥१। 
यथाऽमरेन्द्रस्य पुलोम[जा प्रिया नाराय[ण|स्यान्धिसुता बभूव । 
तथाभदेवस्य वेजेणिनाम्नी प्रिया सुधर्मां सगुणा सुशीला ॥२॥ 
तयोः सुतः सदगुणवान्‌ सुच्रत्तः सोमोऽभिघः कौमुदवरद्धिकारी । 
व्याधेरबालंबुनिघेः सुरःनं जीयाच्चिरं सन्येजनीनव्रत्ति ॥२॥ 
श्रीमन्जिनोक्तानि समजसानि शास्राणि लेमे स यथात्मशक्त्या । 
श्रीमूलसं घान्धिविवद्धनेन्दो श्रीपूज्यपाषट-प्रुसतप्साटात्‌ ॥*॥ 

न ज्ञातृच्चामिमानेन न यशःपरपरेच्छुया । 

डति" किन्तु मटीयेय स्वबोधायेव केवल ॥५॥ 

शब्दशास्त्रविरोध यत्‌ यदागमविरोधि च । 

न्यूनाधिकं च यत्परोक्त शोधित तन्मनीषिभिः ॥६॥ 

श्रीसद्माहियुगे जिनस्य नितरा लीन: शिवाशाघरः । 

सोमः सदृगुणभाजन सविनयः सत्पाच्रटाने रत" ॥ 

मद्रलत्रययुक्‌ सदा बुधमनो(जना)ह्वादी चिर भूतले । 

नंद्यायेन विवेकिना विरचिता टीका सुत्रोधामिधा ॥ 

इति त्रिभगीसारयीक्रा समाप्ता । 


२२. यशोधरचरखि ( भ० श्रुतसागर ) 
प्रादिभाग- 


विद्यानंदीश्वरं देवं ना सिराजसमुद्धवं। 
स्तवेदं मरुदेव्यंगसंभव चषभ जिन ॥९॥ 


जेनम्रन्थ-प्रशस्तिसग्र्ट 


कलक जिनाधीशमनितं विजयात्मज । 
जितशनुमहाराजनटन प्रणमाम्यष्ट ॥२॥ 
समत्तमद्र सर्व॑ स्वस्ति श्रावस्तिसमव ] 
दृढराज-सुपेणोत्थ सभव चितयाम्यह ॥१। 
शिवकोटिप्रद वदे शरण्यमभिनंठन । 
स्वयंवर-महाराज-सिद्धाथा स्वामिनी-घुते ॥५॥ 
उमास्वामिनमर्हत श्रयामि सुमत्तीश्वर । 
श्रीमेघरथरानेद्र-मगलाज सुमगल ॥५॥ 
भद्रबाहु जगद्धद्र मजे पद्यप्रभ विभ्‌। 
कोशाबी-धरणाधीश-सुसीमा-सतनूद्धव ॥६॥ 
गुप्निराप्न परीकाशीपतिश्चीप्रतिषठित । 
सुपाश्वं प्रथिवीपेरा-सुतनीलाग[भ] भजे ॥७॥ 


( ग्रन्थ सामने न ह्यनेसे श्रगलते पद्य नदींव्िजा स्के] ) 


खन्तभागय - 


श्रीमद्धीर जिनेन््र-शासन-शिरोरत्न सता मडनं 
माच्तादक्तयमोक्ठकारि करुणाङृन्मूलसंघेऽभवत्‌ | 

वओ श्रीमत्कुटकद विदुषो देवेन्द्रकीतिर्मर" 

पटे तस्य मुषुन्स्कयगुणो विद्यादिनंदीश्यरः ॥२७१॥ 


तत्पादपावनपयोरुहमत्त् ग. श्रीमल्लिभूषणुरगरिमप्रधानः । 
संप्ररितोदममुनाभयरष्यमिसख्ये मद्ारकेण चरिते श्रतसागराख्य' |२७२॥ 
तात्या जवादिगुणवेश्म तषोनिधान चास्ति कस्णानिधिराप्प्ूज्यः । 
सटढममृतिरिद सोपि महेन्द्रकीर्लिराचायंवय विनतो [ऽनुपमते चकार।[ २७३] 


विद्याहिनदिरष्प्रवगिरा च भक्त्या | 
सप्रायितश्च मुनिनाऽमरकीर्तिनाम्ना। 
श्रीरत्नराज-ऋपिणा गुखमक्तिभाजा 
रजाधिसाज-नत पादकज-दयेन ॥२७५॥ 


भविप्यदत्तचरिव-प्ररास्ति ३९ 


तकं व्याकरणार्हत-प्विलमस्सिद्धातमारामल- 
छुटोलकृतिप्रवनव्यक्तधीसश्चन्यकान्योच्चये ) 
चचारुधियर प्रमोदितमतिभूयः कृताभ्यर्थनः 
साधुश्रीमतिसागरेण कतवानेतच्चरितर शुम ॥२७५॥ 
गधारसारनगरे मघाभ्यच्चंनमनेकशः श्रुचा(श्चत्वा) । 
श्रुतसागरेण रचितं शास्मि सिद्धिदं भवत [[२७६॥ 
इति श्रीभद्यरकश्रीविदानंदि-प्रियरिष्यसूरिश्रश्ुतसागर-विरचिते 
यशोधरमदाराजचरिते ्रभयरच्याऽभयमति-मारदत्त-यशोमति-कल्याणमित्र- 
कुसुमावली-श्रीसुदत्तमद्ारकःस्वगेगमनवणनं नाम चतुथः परिच्छेदः | 
[ प्रमेरप्रति 
२३. भविष्यद्त्तचरत्र (विनयुध श्रीधर ) 
श्रादिभाग ~ 
श्रीपतं चरिजगन्राथ नमामि व्रपभं जिन । 
इन्द्रादिभिः सटा यस्य पादपद्मद्वयी नता ॥१॥ 
( ग्रागे चन््रप्रमः, शान्ति, पाश्वे, महावीर श्रादिकी स्ति है) 
यज्जिनेन्रमुखोद्रीत यद्गणेशग्रकाशितं । 
यन्मुर्नान्द्रगेर्रथे कथितं ग्र॑थव्रदिभिः | 
्रमदधेदोमयूताया(}त्थितेन नचशालिना । 
श्रीलवकखकाऽनूकनमोमूप्रणभानुना ॥६॥ 
प्रसिद्धसाधुधामेकदनुजेन दयावता | 
प्रवरोपांसकाचार विचाराष्ित-चेतसा ॥[१०॥ 
गुरुढेवाचनादानध्यानाध्ययनकमणा । 
साधुना लदंमणास्येन प्रेरितो मक्तिसयुता ॥११॥ 
तटष्टं शक्तितो वद्ये चरित दुरितापद्‌ । 
श्रीमद्धचिषप्यदत्तस्य कमल्रीतनूसुवः ॥१२॥ 


३२ जैनमरन्थ-प्रशस्तिसंग्रद 


समोपरोधतः सत शखवतु स्थिरमानसाः । 

निःश्रेयसाय मुचद ख्लमाव खलाः (९)।१३॥ 
मन्तभाग - 

चन्द्रप्रभस्य जगतामधिपस्य तीर्थे यातेयमद् तकेथा कविकठमूषा । 
विस्तारिता च सुनिनाथगणैः कमेण ज्ञाता मयाप्यपरसूरिमुखा खुजेम्यः ॥५९१॥ 
भक्त्य]ऽत्र ये चरितमेत्तदनूनबुद्धथा श्रवति संखदि पठति च परयति । 
दत्वा धन निजकरेख च लेखयति व्युद्माहभावरदिताथ लिखति सतः।५२॥ 
ते भवति बललच््णशुद्धा. श्रीधरामलमुखा जनमुख्याः । 
प्राप्तचितितसमस्तसुला्थः शुभ्रकीर्तिषवलीकृतलोकाः ॥५२॥ 
इति श्रीभविष्यदत्तचरिते › विुधश्रीधर-पिरचिते साघुलदमण-नामाकिते 

भ्रीवद्धन-नदिवदधन-मोच्घगमनवरन नाम पचदशः सगः समाप्तः ॥ 


२४. भिललोकसार-दीका ( सदस्रकीतिं ) 


स्रादिभाग"- 
यस्यक्ति-शीतलसुधारसविप्रमगाजन्माग्नतितापपरितापित-भव्यजीवः । 
निर्वान्त नेमिमवनम्य सुनीन्द्रचन्ध बेलोक्यसारवरदृत्तिमह करिष्ये |२॥] 
सकलसेद्धान्तिकचक्रचूडामरि-श्रीनेमिचन्द्मद्यरकोऽभिमतदेवना-श्री 
नेमिजिननमस्कारपतिपादनायं निविध्नामिप्रेताथसिद्धयर्थं च स्वशस्तादौ 
नमस्कारमाह । 
प्यन्तभाग - 
प्यसापल्यां सुनौः साधुवर॑सुप्ूज्य-जिनालये । 
सहस्रकीर्वियख्यातो नानामस्यावप्रेधनः ॥९॥ 


~----------------- ---- - --- ~~~ 


इस प्रन्धकी एक जीणर, सेव्‌ ६४८६ श्राधाट छदि ६ गुस॑वार- 
की लिखी दू, देदली-घमंपुर॑के नया मच्िसम मौजूद है, जिसमे प्रारंभे 
दो पत्र नदीं श्रौर कुं प्र नीर्खोदार दवारा नये मी शामिल कयि गये ई । 


केरकणडुचरिवि-प्रशस्ति ३३ 


सेश्वा्ते त्रिजगती वय-बुदधि-तरद्धा चृत्तिर्द्गम्बरधराणंवक्ण कीर्ण । 
यावज्जगद्धतमिदे म्व त्रयेण तायत्सतांमियमलं स॒दमातनोठ॒ ॥२॥ 
(~ दति नैलोक्यसार-ठीका समास्ता + ५ 
+ २५. धपप्रीच्ता (समत्न्द्र सनि) 
दिमाग ` ` ' 
ग्राशिपस्य जितत मक्सेया स्थाद्वादवरनायकम्‌ 1 
कथा धम पटीन्ताख्यायमिधारस्ये यथागमम्‌ 1|९॥ 
'अन्तमाग ~~ 
इति श्रीरामच्वन्द्रेण मेनिनो ररेशालिना । 
ख्याता धर्मपरीक्ता सा कृता कृतिरियं तत्तः 1११ 
श्रीपूज्यपां्सद्रशो जातोऽसौ सुनिपगवः । 
पद्यमनन्दी इति ख्यातो भव्यत्यरूह-पवन्दितः ॥र्‌॥ 
, तच्छिष्यो रामचन्द्रा्ट्यो भद्रश्याख्शुणाम्वितः। 
` वेदिता सवैशास्नाणां ख्यातो धमसताशयः ॥ २१ 
स च शुद्धनतोपेतः समयादिविरवजितः। 
समयः सव॑सत्वाना तैतप्राथनवशादरः | 
 -यावद्वघोभ्ि पवर्चन्ते शंशाकरवितारकाः 
'तावद्धर्मपरीन्तेय वर्तिष्यति सदाशये \५॥ 
'पद्यनिवाससूता हि कथा पद्यायनी वरा | 
, , तथा धमपरौक्ता च मिथ्यात्वानानव्वसिनी १६ 
इति धर्म॑परीक्ताकथा समांसा । 
२६. करकणडुयसि ( ० जिनेनद्रभूषण } 
द्पादिमाश 


पाश्वे नाथजिनं चन्दे विश्वविपरोचनाशेनम्‌ ! 
कृमटोपसगे-देत्यास्नाशन सौख्य-कार्णमे ॥श॥ 


२५ जेनम्रन्थ-प्रशस्तिसग्रद 


अन्तमाग ˆ 
वक्त॒ सवैमिहे त्तमः किल भवेत्कस्योत्तमा भारती 1 श्र 
इति शरीमुमुक्तु सिद्धान्तचक्रवति-श्रीकुन्दकुन्दाचायानुक्रमेण श्रीमह्यारकः 
विश्वभूषण्‌-विरचिते श्रीमजिनेन््पुराणान्तगगत-ममवरूजाफल-व्यावसुने 
श्रीकर कृण्ड्-सदखारकातिवणनो नाम चदुर्थोधिकारः सम्पण 
करकण्डुकथाः सम्पूण ) 


२७. अनन्तजिन-वरतपूजा ( भ० गुणवचन्दर ) 
आअआदिभाग- 
शरीसवज नमस्कृ सिद्धं साधूलिघा पुनः। 
छ्नन्तव्रतमुख्यस्य पुजा कुव यथाक्रमम्‌ }१।१ 
छअन्तभाग ~ 
इत्यनतविषेः पूजा व्यरचदू गखचद्रकः ) 
रोकः सत्तशती पंचसतत्यूना यतीश्वरः ।[१॥ 
संबतूपरोडशृत्निशतरैष्यफलके(१६३ २) प्ेऽवदाते तिथौ 
पक्तत्या गुरुवासरे पुरुजिनेट्‌-श्रीशाकमार्गे पुरे । 
श्रीमद्ुम्बडवशपञ्मसचिता हषाख्यदुरगी वशिक्‌ 
सोय कारितवाननतजिनसत्पूजां वरे वाग्वरे रा 
भीमूल सचेघविव्रातिनी प्रचोतमानेऽन्यमतानि नेशुः} 
सारस्वतो गच्छ दरव नयात्‌ श्रीमद्वलात्कारगणामियुक्तं रा? 
श्रीरत्नकीरतिंभगवजगत। यरे्यश्चारितरत्ननिबदस्य बभार भारम्‌ ! 
तहीननितो यतिवरो यशकीर्तिकीर्तिश्चसिवरिरजितजनेोद्दिता खकीतिः॥*॥ 
तच्छिभ्यो गुणचद्रसूरिरमवच्चारिजचेतोहर- 
स्तेनेद्‌ घरपूजनं जिनवरानन्तस्य युक्त्याऽरचि ! 
येऽघ्र ज्ञानधिकारिणो यतिवरास्ते शोष्यमेतद्‌शरुवं 
नद्यादारविचद्रमक्तयतरं सखघस्य मगिल्यकत्‌ ॥५]॥ 
इत्याचायवंगुणचद्रविरचिता श्रीश्मनन्तनाथनिनपूजा उद्यापनसदिता समासा । 


वद्मपुराण्‌-प्रशास्त २१- 


२८. पद्मपुयण { अ~ धरमैक्रीति ) 
छदिभगग - 

शक्राली-मौलि-स््नोश-वारिथौत-पद ग्बुजे १ 

जानादिमदहिमन्यास्तविष्प विषएपाधिपं ॥९॥ 

मुनिसुत्रतनामानं सुत्रताराधितक्रम । 

चंदे भक्तिमरानम्रः श्रेयसे श्रेयमि स्थितं ॥२।॥ 

अन्तभाग :-- 

श्रथामवन्मूलसुसेव एव गच्छे सरस्नत्यधिके(भिये) गणे च 1 
वलात्क्रत्तै श्रीमुनिपद्मन्न्दी श्रीक्कदंदान्वयजप्रसतिः २४५ 
देवेन्द्रकीर्तिश्च चभृव तस्य पदे मदिष्टे सुमदानुभावः + 
त्रिलोकेकीर्तिस्तत्त तत्र(पच) दीच्तो मद्मरकस्तत्पटलच्यनिष्ठः 1२५५१ 
सहस्रकीर्तिमुनिन्सेन्यस्तत्पदहृपायोधिनिशपधिनाथः 1 
तदीयशिष्यः पद-पद्मनन्दी चमृव नाम्ना सुनिपद्यनन्दी ॥२६॥ 
पदे तदीयेऽखिलसवसेव्यो यशाःसुकीर्तिः शुमकी्िसिधुः । 
चमूव सहारक-सत्यदस्थो मुनिः स्मरारेः हनने प्रवीणः ॥२७॥ 
तवयटरप करजविकाशनेवः साम्यं विमर््तीह सदलभानौः 1 
हृतस्मराजितदुःकपरायो(2) विनषदुर्भाचचयो महात्मा ।}२त्]] 
ग वीचय लौके त्रत भासुराग तपस्विनं शास्विदे मुनीशं । 
भजंति मिष्यात्वचये न जातु क्रियापर शीलनिधि सुणातं बरहा 
य सेवमाना सतत सुशिष्या विजात-नच्य-चत-भामुरागाः | 
भवति नून जगतीनरकाणास्तपसकशागा रविणो गुोषेः ॥३०॥ | 
यें सेवमानः समकुक्निजातं मृनीरमपिीदु द्रररनपालः । 
पटुत्व-याग्मित्व-कवित्व-वेत्ता- ` ˆ" ` * ` सद्गुरारल ग्रं ३१ 
प्वं विधेऽमो मुनिरुपरसेव्यो भद्रारको भामितदटिकूतमुदः 1 
संघस्य कल्याणततिः ध्रदेया नाम्ना गुखः धीललितादिकीरतिः ॥३२॥ 


३९ जेनग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


तच्डस्त्पद्रथो रतमिचययुतो जे्रपादान्नभं मो 

नाम्ना धर्मादिकीरविर्मुनिविमलमनास्तेन चैतत्पुराण । 

स्वल्पप्रञ्ेन दन्ध निजदुरितिचय-प्रसषयाय हिताय 

भन्याना च परेषा श्रवण-सुपठने प्रोयतानामजल ।२३॥ 

मूलका पुराणस्य श्री जिनश्चोत्तरस्तथु । 

गणीश्ो यतयोन्ये च उत्तसोत्तरकत्रं का ॥२४॥ 

इद श्रीर विषेणस्य पुराण वीचय निर्मितः । 

चिर स्थेयात्‌ सितौ भव्ये श्रुतं चाघीतमन्वह ॥२५॥ ` 
वत्सरे दथष्टशते म॑नोजे चैकोनसप्तत्यधिके(१६६६१ समासे) 
शरीश्रावशे सूरयविनि त्रतीयातिथौ च देशेषु हि मालकेषु ॥२६॥ 

>< भ, >< 42. 5 

इति श्रौपद्ुराणे भद्यरकश्रीधमकीर्तिविरचिते पदमदेवनिरवांणगमनं 
नाम चतुश्चत्वारिशः पवः |[४४॥। 


२६. हरिंशपुराण (भण घमेकीरति) 
श्मादिमाग -- . भ 


श्रीमंत ज्िजगन्नाथ नेमिना जिनाधिपम्‌ । 
श्रखिष्टिखडने नेमि वन्देऽनन्तगुणाणंवम्‌ ॥१॥ - 
पुरुदेवादि-वीरोन्तान्‌ शेपरास्तीथकरान्छदा । 
वन्देऽनन्तरुखालीदान्प्रातिदार्यादिभूषितान्‌ ॥२॥ 
सप्तत्यग्रशतक्तेच्यान्सतो भूतान्भविष्यतः। 

नमामि श्रीजिनान्‌ घातिकमंसषातघातकान्‌ ।[३॥ 
सिद्धानष्टगुणोपेतान्पचाचारादिरसंगतान्‌ } 
आचार्यान्पाठकान्वदे तथासाधंस्तपोधनान्‌ ॥५॥ 
जिनेन्द्र-वक्-सजाता सुरासुरमुनी डिताम्‌ । 

भारर्ती नौमि दुनाडय-नाशिनीं विश्वदीपिकाम्‌ ।॥५॥ 


#1१ 


< हयिविंशपुराण-प्रशस्ति २७ 


बन्दे.वृषभसेनादीन्‌ गौतमाप्तान्‌ गेशिनः । . 
चचज्ञानधरान्सम्यक्‌ पूरवाज्ञ-रतच्नो्यतान्‌ ॥६॥ 
ऊुन्दकुन्दादिकातारयान्‌ कवीन्दरान्नोमि मक्तितः । 
पदीपायितमेतत्र (१) गर्मिथ्यात्वतमोडते ॥७॥ 
तथा लक्तितकीर्त्याख्यमीडे मट्धारक गुखम्‌ । 

\ क्रियते यत्प्रसादेन कृतिरेपा बुधोचिता ॥६॥ , 


अन्तभाग-- १२ 


वीरेणोक्तं पुरा चैतद्रौतमाैस्तलोऽखिलम्‌ । 

्रतकरेवल्लिभिस्तद्वत्तः श्रीगुरएभ्रकेः |॥६०॥ । 

सन्तेपेणए च तद्वीद्य प्रोक्तं तच्च मया पुनः। 

उक्तमैतच्चिर नंद्ायठितं पाठित बुधैः ॥६१॥ 
नानाकथातत्वरहस्यपूर पूलात्तत्यागतपोगुणादथम्‌, । ` 
स्वगो पवगोंखनिदानमूर पुराणमेतत्युचिरं प्रजीयात्‌ 1६२॥ 
श्ीमूलसघेऽजनि छन्दङ्न्द्‌ः सूरिम॑दार्माखिलतच्ववेदी । 
सीमधरस्वामिपदय्रवन्द पञ्चाहृयो जेन-मतपरदीपः |६३॥ 
तद्न्वयेऽभूद्यशकीतिनामां भद्यरको भाषितजैनमार्मः । 
तत्पद्वान्‌ श्रीललितादिकीर्तिम॑द्वारकोऽजायत सक्ियावान्‌ 1।९४॥ 

जयति ललितकीतिंततच्वाथसार्थो 

नय-विनय-विवेक-प्रोज्वलो भव्यवन्धुः । 

जनपद्शतमुख्ये मालवेऽलं यदाज्ञा 

समभवदिह्‌ जेन-चोतिका दीपिकेव ॥६५॥ 

तत्द्धाम्बुजदषे-वघ-तरणिर्भद्टारको भासुरो , , 1 

जेनम्रत्थविचार-केलिनिपुणः श्रीधमं कीर्त्याहयः। 

तेनेदं रचित पुराणममल गुवां्लया किञ्चन 

, संदेपेण बिबुद्धिनापि खुदा तत्शोध्यमेतद्‌ ध्रुवम्‌ ॥६६॥ 


द । जैनग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


यशोलाभामिमानाथं न अन्धोऽय कृतो मया 

` स्वग्रेयसे तथान्येषामुपकाराय.छ्विलम्‌ ॥६ ७ 
एतद्न्थक्रते वद्धे फल कमलं पुव । 
ततः ससारवारान्धिः सुतर मे भविष्यति ॥६८। 
हीनाधिकमभूक्छिचिग्रदिह विदुषावरे- 
स्तच्छोव्य कृपया ततर हास्यः कर्यो न मे मनाक्‌ ॥६६॥ 
को हेयो विदुप्रामनाहतिरथ कः पोषणीयोऽपि कः । 
कं! मासो गदितश्च का वरनदी किं पाटनीय पुरा ॥ 
निदा का मदता तथा जिनपतेः का पूजनीया मुदा । 
जातव्यस्मिकव्खनामयुगतेमष्या्र ्रंथकृत्‌ ॥१००॥ 


श्रधमः | कामण" । स्वकीयः । कातिक | यमुना । गणित । विकृतिः} 
परतिमा । धमेकीरतिमुनिङृति । 
वर्धे द्वयष्टशते चैकाप्रससत्यधिके(१६७१) रवौ । 
ग्रारविने कृष्णपचम्या ग्रन्थोऽय रचितो मया ॥१०१॥ 


३०. हरिवंसणुराण (प० रामचन्द्र) 
श्ादिभाय ~ 


श्रीमते नेमिनाथाय केवलज्ञानमूरतय । 
स्याद्वादवादिने नित्य नमोस्तु भवहारिणे ॥१॥ 
यल्लोकेन्द्रानल नेमि प्रह्वीकृत गुणार्णवम्‌ । 
हरिवंशपुराणस्य समासो वरयते मया ॥२॥ 
जिनसेन-समुद्रस्य पार गन्तु, न पारयते । 

भव्यैः कालप्रमावेन तदर्थशुति-सुन्दरः ॥३॥ 
लम्बकचुकवरोऽसौ जातो जन-मनोहरः । 
शोभनाज्नी सुभगाख्यो देवकी यस्य वल्लभा ॥*॥ 


जयपुराण-प्रशस्ति 


तदात्मजः केलावेदी विश्वरुरएविभूषितः 1 
'रामचन्द्राभिधः श्रेष्ठी सल्हणव वनिता प्रियो 
तत्सूनुजनविख्यातः शीलपूजाचलकृतः । 
अभिमन्युमहादानी तस्माथनवश्ादमी ॥६॥ 
श्ृरवन्ति य इदं भक्त्या भन्याः सुकृतमूतयः । 
प्राप्लुवन्ति यहामोगान्तपो(तो)ऽपवगमयच्युतम्‌ ॥७॥ 
नचारुवाक्यप्रचोधेन कथा सकलनात्मना । 

प्रोच्यते जिनसेचेन श्रवन्तु सुवि कोविदः ॥८] 
अन्तभाग ~ 


याद्वान्वय-विभूषरिणी-घुवा दान-पूजन-विनोद-चेतसा 4 
कारितियमभिमन्युना मुदा सान्वयश्रवणदेठका कथा ॥ २4 
यदुक्तं जिनसेनेन सूरिणा मन्यवधुना †' ' 
तन्मया रामचन्द्रेण सेदतेपेणेव मापितम्‌ ॥४]। 
यावद्रत्नाकरो लोके यावन्मेरुधुरीशिता | 
तावदयं समासो हि तिष्ठता महदाशये 11५॥ 


ईति श्रीदरिवंशपुराणसमासे त्रमिमन्युश्रे्ठिनामाकिते नेमिनाथ-परिनि 
ओँरवणंनं पचमाऽधिकरणे समाप्तं ॥ 


+ 


३१. जयपुराण ( ब्रह्म कामराज ) 
आदिभागः 
श्रीमन्तं श्री(त्रि)जगनाथं वृषभं चसुराचितम्‌ । 
भव-मीति-निहन्तारं बन्दे नित्यं शिवाप्तये ॥१॥ 
अन्तमाग :- 
प्रकथ्यतेऽन्वयोऽथात ग्रंथक्ृद्भ्रथमक्तयः। 
मूलसंचे वरे बीरण्ररप्याच्चवुर्गुणे ॥७६॥ , ¦ , 


जेनग्र-थ~प्रशस्तिसेमरद 


च्रभूदुगणो बलात्कारः पद्मनन्द्यादिपंचसुं 
नामास्मिन्‌ च सनिभरावशौरदौनलवोचकात्‌ ॥८० 
्राचार्या्ुन्दङुन्दाख्यात्तस्मादनुक्रमादम्‌त्‌ 1 _ 

स सकलकीर्तियोशीशो नी भटारकेश्वर ॥|८९॥ 

येनो[द धृतौ गतो धर्मो गुजरे वाग्वराठिके। - 

-निर्रथेन कवित्वादिगुखेनेवाहता पुरा 1८२ 
तस्मादूमुवनकीर्तिः श्रीज्ञानभूषरण्योगिराट्‌ । 
विजयकीतेयोऽमूवन्‌ भद्रकपदेशिनः ॥२२॥ - 

तेभ्यः श्रीशुभचन्द्रः श्रीसुमतिकीर्तिसयमी ।- 1 > 
गुणएकीर््याहया त्रान्‌ वलात्कारगेश्वराः ॥८४॥ 

तरतः श्रीगुणकीरतियः पटट-न्योमदिवाकरः। 

वादिना यूरो भह्धरकोऽगदयादिमूषणः ॥८५॥ 
तत्यञ्चधीश्वरो विश्वन्यापिनिश्वेतकीतिधृत्‌ \ ¦ 
रामकीर्तिरभूदु्यदूसमो बा सदवै ।८६॥ 


तमात्स्वगच्छपतिरस्ति, स पद्मनन्दी निषएातकोकश्वलकारकपृद्मनदी । 
भञ्वरको जिनमतास्बरपद्मनदी श्रीरामकीर्तिपदभूषर्‌-पद्मनदी ॥८७॥ 

यः शब्द्तकपरमागमविद्विरागी रागी शिवे विदित-सवतपःसमूहः ! 
मात्यत्र वस्रपरिवजन-जातरूपः काले कलो परिदताखिलवस्तुलोभः ॥८८॥ 


वख्राण त्यजनक्षगोऽस्य, यतिनो वशादिवालस्यविद्‌ 
धृत्वाम्र समदि सिंहृदपति खङ्ग पुरस्येति सः। 
प्ाहाऽसिं प्रवितीय मा मुनिवर त्व चाम्बराणि प्रभो 
राजन्य कुर सप्रगह्य स तदा स्वाज्गीकृता्नाचलत्‌ |८६॥ 


गिरिपुराधिपतिन्ध पपुगवस्तमभिवीच्यमुदोल्लसते प्रमुः । 

गिरिधरादिमदाससमाहयः जलधिरग्बुचयेन विषु यथा ॥६०॥ 
तदुपदेशवशेन तदीयसत्मवरयुख्यमराङतसादहस । 
जयपुराणमिद तनुचुद्धिना रचितमंगजनाथसुवरिी ना ॥६१॥ 





` जयपुसण-प्रशंस्ति ४.१ 


साघधधंशंभव-पडितजीवराज-मेधाबलात्सकलसोख्यकरकृतोय । ` 
जेनालयः स्थपति्द्धिभरादपूर्वो ग्रथानु बा जयभते जिनद्शंनोन्य(१))६२ 
भङ्ारकस्य गुसजन्धुरभूत्परसिद्धो मेधावत 1 तिमनेगणाच्यं 
ग्राचायंुल्यसकलादिम सूषणाख्यस्त मवत्सनरेन्द्रकीति।।६३ 
पूणस्य वक्तृकवितादिगुशैरद मेः शिष्यो बभूव दृपमान्यनरेन््कीतेः 
वर्णीसमराभवपुषः सहिलाद्रकाख्यः शिष्योस्ति तस्य जयसेवककामराजः॥६४ 
मात्रा-सधि-विमक्ति-लिज्ञ-वच॑नांर्लकार-रीर्याटिभिः 
प्रोक्तं यद्रहितं सरस्वति मया ग्रथेत्र सूरीश्वरेः ।- - * 
निंवी्यो चिदभावतः कभ मयि त्व तद्धिते बालके 
' मौतेवास्छुटवाग्रते शिवकर तारुण्यकालाद्रुते(९)।।६५॥ 
दुःसध्यादिमल विनाश्य गुणिनः सवीच्य यूयं बुधा 
हर्षतः कविचिल्लवं कुरुत भो यथद्रुह स्वात्मनि । 
शुद्ध सजभतागुणष्टुदमिवाकूतादिनेमंल्यद ,, † 

। , , गभीर पृथुलं त्रिवगसलिल पक शरदवाशराः(९)।६६। 
भूयत्पुराणरचनाभवपुख्यतो मे-सम्यकपदेनं सहितो भवसोख्यवरगात्‌ । 
श्रन्योत्यकमजनकाद्विमु्वस्य दकूचिच्यारित्रर्ननिचयो न हितस्वतोन्यः|६७॥ 

प्रमृतवादधिखमूमिषुदशना विज्ञयनामनगा चलमदिर(?)। 
" चैपलरूकसमूहैः संहिता दुमे) जयघु यावदिदे सुव्रमन्रये ॥६८॥ 

शिल्पिरत्पादयर्त्येव जिनतरिम्बं तथा कंविः | # 

शास्त्रे तन्मान्यतामेति मान्यं लन्मानित लै, |६९॥ 
राषटस्येतत्पुराण शकमनुपतेर्मदपाटस्य पुर्यां ~ , 

पश्चारसवत्रस्य प्रर्विसमट तः पंचपचाशतो हि ।' 
अभ्रा्राक्तेकसवच्छुरमिकरयुज(१५५५) फाल्गुणे मासि पूरणे 
मुख्यायामौदयाया सुकंविविनयिनो लालजिष्णोश्च वाक्यात्‌॥१००॥ 
सक्लकीर्तिकृतं पुरूदेवजं समवलोक्य पुराणमिय कतिः । 
जयमुनेगणपालसुतस्य च वृदद्लं जिनसेन्ृतं कताः ॥१०१॥ 


४२ जेनग्रन्थ~प्रशस्तिसग्रह 


इति श्रीजयाङ्क जयनाग्नि पुराणे महारक-श्रीपद्रनदि-गुरूपदेशादत्रहम- 
कामराजविरचिते पडितजीवराजसादाय्यात्‌ चयोदशमः सगः । " 


३२. का्तिकेयानुप्रे्ञा-टीका ८ म शुभचन्दर ) 
प्रादिभाग ~ 
शुभचद्र जिनं नत्वाऽनतानतगुखाणेवम्‌ । 
कार्तिकेयानुप्रललाष्टीका वच्य श॒भभ्रिये ॥१॥ 
छअन्तभाग - | 
्ीमूलसचेऽजनि नन्दिसघो वरो बलात्करारगणः प्रसिद्धः। 
श्रीककुदकुदो वरपूरिवयोँ विभाति माभूषरणभूषितागः ॥२॥ 
तदन्वये श्रीमुनिपद्यनन्दी ततोऽमवच्छीसकलादिंकीर्तिः। 
तत्यट्टधारी भुतवरनादिकीर्तिः शरीज्ञानभूषो वरचित्तमुषः ॥२॥ 
तदन्वये श्रीविजयादि कीर्तिस्तत्पटधारी शुभचंद्रदेवः । 
तेनेयमाकारि विशुद्धरीका श्रीमत्सुमत्यादि सुकीरतिकीर्तिः ॥५॥ 
सूरिश्रीश्मचद्रेण वादि-पवत-बञ्चिणा । 
तरिविद्रेनानुप्राया वृचिर्विरचिता बरा ॥५॥ 
श्रीमद्विक्रमभूपतेः परिमिते व शते षोडशे 
माचे माति दशाश्रवन्हिसदहिते(१६१२) ख्याते दशम्या तिथौ । 
श्रीमच्छीमहिसार-सारनगरे चेत्यालये श्रीरुरो" 
श्रीमच्छीशुभचद्रदेव-विदिता दीका सदा नन्दतु ॥६॥ 
वरी्रन्तेमचं द्रेण विनयेन कृतप्रा्थना । 
शुमचद्रगुयो स्वामिन्‌ कुर टीका! मनोहरा ॥७॥ 
तेन श्री शुभचन्द्रेण तरैविदेन गणेशिना । 
। कातिकेयानुप्र्ताया इत्तिर्विरचिता वरा ॥८॥ 
तथा साधुुमत्यादिकीर्तिना तप्राथना । 
, खाथींकृता समर्थेन शुभचन्द्रेण सूरिणा ॥६॥ 


नेन्छश्रभयग्नि-प्रगन्नि ८६ 


भट्रार्‌कपदानला मूलमेव विदरचमः 1 
र्मा-प्रीरन्दु-यिटरप-नुन्या परि मरादिनः 1१० 
लरमीचंद्रमृमः न्याम रिप्यन्यन्य सुप्रोयशा. 1 
रतिनार तन व्रीणुमन्दु्रसादन. ॥११॥ 

हति स्वानि मर्नित्यस्यलानटोमया प्ेविदविवाधर-पटनापाम्वि- 
चग्वनिनदररकश्रीमुमचट-विरसितायः धमानुय्रन्ाया द्रद्मो्भिकारः ॥ 


२. चन्द्र प्रभचरिति ( भ शुभचन्र ) 
प्रादि मान :-- 
भत्रपर पसे चन्दे गरपट वृपमाद्धिन | 
कृपनाद्ियमारिनिषए्-पादद्ितियपनतं ॥२९।॥ 
{ भ्म प्राग चन्दप्रमार्कि स्वुनिकर द प्रयड |) 
शानगेपराम्‌ जिनान्‌ एापान्‌ मदथप्रनिपादकान्‌ | 
गतत द्नानमारिलिषनीउनन्वमृगम ॥१०॥ 
मप्तमसीफिधि प्राक यां जनी बध्यमी* लुय। 
यरय मादव; स चजदन्त नेना सम {11१} 
गननिनन्मागे-ान्न्‌ सानमूष्ठ्यान्‌ । 
फति प्राताम्नोष्टयीमि सवनिदधय ॥१२॥ 
लिनयनारयः पृदनूरयः गरमद्निभाः। 
प मन्त्‌ दिर रयः पनमा रामपरेष्टन. ॥१३।। 
नदरमनि विदद सेन्‌ शक्रिः 
रपामि ननदरमम सन्यदि कारस्फः |] 
न्०न्वृभाग्‌ ~ 
प्नपुनसपः न पद्मनन्पो सनवद्पपये सद्लाह्टरीर्तिः। 
दपा भुवनादिकं भममुदरः 1५९) 


1 ~ ~~~ ~> 


१ पदप | 


१ ~ ~ कन "न 


[1 जेनम्न्थ-प्रशस्तिसम्रह- 


तद्ऽजनि बोधवुद्धिनिखिलन्याग्रादिशा्ताथेक- - 
धिद्रूपामृतपानलालसमतिः ओआरीज्ञानभूपो जयी | 
जीयात्‌ पंचमकालकल्पशिखरी तत्पट्रषारी चिर 
श्रीमक्हीविजयाद्कीर्तिषठनिपो,जीयाच्च्र शास्वाथंवित्‌ ॥५७॥ 
+‡ सरोमप्रभ सोमसमानतेनाः श्रीसामसल्लाद्धुन द कातिः | 
+ सोमः सुमूतिश्च क्रेत सन्धं स्रीश्नोभ चद्रस्य घयोगित्रः वः ॥५२॥ = 
य. सश्रणोति भजते निखिल चस 
यर कोमयति"प्रथ्यतीन्दुनिभद्य' भावात्‌ । ` 
यः पाटयन्‌ पटयति जिनभक्तिरागात्‌ 
स तिद्धिमीर॑मुखपकजंमरनुते हि ॥५;॥ ‡ ! '* 
श्लोकाः प्रष्ठथधिकाः सव शतपचदशामलाः | 
प्रणाणमस्य विज्ञेय लेलकैः पाठकेः सदा ॥६०॥ 
इति श्रीचन्दरश्रभचरिते भद्रकश्रीश्युमचन््रविरचिते ,भगक्षतो निर्वास 
गमनो नाम दशमो सर्ग. 1' ' न, | 
३४. प्राश्वंाव्य-पंजिका ( भण शुभचन्दर ) 
आदिमा :-- 
श्रीपार्व पश्वमानम्य सुपाश्व-निहितोत्तमम्‌। 
पद्-वेपम्य-समेव्रीं वच्य तत्काव्यपेंजिकाम्‌ ॥१॥ ' 
अन्तभाग *- 9 
श्रीमूलसघेऽजनि नन्दिसंधस्तनामवच्छीसकलादि शीतिः । 
शास्राथकारी "खलु तस्य पटे भट्रारकः श्रीभुवनादिकीरतिं. ॥१॥ 
तसपट्टोदयपवते रविरभूत्‌ श्रीज्ञानभूषो यतिः ` 
मिथ्यामाग[मह[न्धकारतरणिश्वारिियूडामणि 
` सम्यक्स्वीकृतशाख्रसदूत्रतभरः सच्छामलीलायुतः 
पायाद्वो भवदुःखतस्तिजगति प्र्यातनामा सनिः ॥२॥ 


^ 


4 नन 


पार्वकाव्यपंजिका-प्ररस्ति # {4 


प्रकटतत्यदपं$जमानुमान्‌ सकलताचिक्र्वदितपदयुगः } ५ ` 
विजयक्रीर्ति[ णी] गुणसागरः स भवता्म[व]ताय्तिनायकः ॥३१,. 
तदीव-पद्-प्वत-प्रचररड-चर्डदीधितिः ५ 
स्फुरद्शाः सुधीधसः कृपापरः -परोटयः । 
सुनन्य-भव्य-गद्य-प्य-गीति-रीति-वेदकः ‰ ~ 
सुशौस चन्द्रसन्सुतिरंणाध्विपः पुनात नः ॥४ ,, 
वादविन्याविनोदेन रञ्जिताचेकमृपतिः । - 
सोमद्रः(शौभेन्दुः) मे धियं देयाद्वाचा तर्पित-सजनः ॥५॥ 
विजित-वादिगणो गतमत्सरः सक्रलसूरिरुणोटयसुन्टरः । 
शममयः सुकलः सुविदवरकसुश्ुभचन्द्र गुख्गणर्व॑धुरः ॥६।॥ 
दुव्याख्येदं मंदघीमिः पाश्वंकाव्य सुभाकरम्‌ {~ - ~- 
मत्वेति मतिमास्तस्य पंजिकामकरोहणी }]७) - 
श्रीभूपण' स्वस्य यायः सशिष्यः सरिः स्वग्रं शास्पिद तश्च } 
तदा ˆ ““ * चछीशु म चन्द्र दवः चक्र सुपंजी जिनकाव्य्ारसाः ॥८॥ 
वरिश्रीपालनामा मतिमतमदितो माग॑खगोँ निश्रफ॑- 
दुगरस््ेवियविव्राच्निधिविकचसयो जातभाषवद्विवस्वान } 
„साथ प्रंथाथवेत्ता विशदमिदमरं पुसं प्राक्‌ सुपाश्वं- 
काव्यस्य वे सुपञ्याः लिखितललितवाक्‌ वाग्मिना चौपजीव्य्‌।६॥ 
'प्रंलिकेयं चिरं चित्ते स्येयात्सद्विषटुा स्थिरम्‌ । 
कृता श्रीशुभचन्द्रेण श्री मूपणममाग्रहमत्‌ ।१ ० 
श्रीपाश्ेप्ूल्यपादौ गणिगणविनुतः श्रीप्रभाचन्द्रदेयेः ` 
सिङधः श्रीवधेप्नानो,वरविजययशाः. ्ञानभूषोऽकलकः। 
दिव्यश्रीभूपणोग्रवरविधिविदुप) शाश्वतश्रीशुभेन्दुः 
श्रीपाल+ पातु पाप्प्रप्ितिपरिणतिर्वादिराजश्च युष्मान्‌ ॥१११ 
इति श्रीपार्वनाथ-काल्य- जिका समापा ! 


1॥ 


४६ जनम्रन्थ-प्रशस्तिसम्रह 


३५. भ्रेणिकचसि ( भ० शुभचन्द्र ) 
| च्रादिभागः- 


श्रीवद्धुमान्मानद नौमि नानागुखकर । 
विशुद्धव्यानदीपा्चिू तकम्पसमुचय ॥१॥ 
व्राल्येपि मुनि-मदेह-निनाशाग्यो जिनेश्वरः 1 
सन्मतित्व समापन्नः सन्मत्याख्या समाश्रितः ॥२॥ 
श्रमरादिफणामदन्महावीरसुनामभाक्‌ । 
बाल्ये यो बलता प्राप्तो वीराणा कीरता गतः ॥३॥ 
जरतृणमिवात्यत राज्य प्राज्य नरेश्वर( च नश्वर ) । 
मत्वा त्यक्त्वाश्रितो दीन्ना यो वीरो विश्ववटितः ५] 
द्मन्तमाग - 
जयतु जितविप्तो भूलसंघः सुप्तो 
हस्तं तिमिरभार भारती-गच्छवारः (वाणःप्रकाशः१) । 
नयतु सुगतमायं शासन शुद्धवगे 
जेतु च शुभचद्र कुंदकुढो मुनीन्द्रः ॥१७॥ 
तदन्वये श्रौमुनिपद्मनदी विभाति मन्याकर पष्यनन्दी | 
शोभाधिशली वरपुष्पदत सुकाति-सयिन-सुपुष्यदन्तः ॥१८] 
पुराण-काव्याथं षिदाचरत्व विक्ाशेयन्मुक्तिविदावरत्वं । 
विमातु वीर. सकलायकरीर्तिं कतापक्रेनौ(2) सकलायकरीतिः ॥१६॥ 
भुवनकीर्नियतिजयतादमी शुवनप्रितफीततिचय' सदा । 
सुवनव्रिभ्वजिनागमकारण मव-नवाग्बुद वाततमरः परः ॥२०॥ 
तत्यदोदयपर्चते रविरभूद्धव्याश्ुज भासयन्‌ 
सन्नेत्रास्बदर तमो विघय्यन्नानाकर मंसुरः । 
मन्याना सुगतचच व्रिग्रदमत श्रीज्ञानभूषः सद्‌ 
चिन चद्रकसंगतः शुभक्तर श्रीवर्ध॑मानोदयः ।॥२१॥ 


श्रेशिकचरित-प्रशस्ति ४ 


जगति विजयकीर्तिः ` पुस्यमूर्तिः सुकीर्तिः 
जयतु चै यत्तिराजों भूमिपैः खृष्टपादः। 
नय-नलिन-हिमाशु्ञा नमूषस्य पट 
विविध-पंरविवादि-दमाधरे बञ्रपातः ॥२२॥ 
तच्छिष्येण शुभेन्दुना श्ुभमनः श्रीज्ञानमावेन वें 
पूत पुण्यपुराणमानुषमवं संसारविध्नसकः । 
नो कीर्त्या व्यरचि प्रमोहवशपो जेने मते केवलं 
नाहकारवशात्कवित्तमदतः श्रीपद्मनामेदितं ॥२३॥ 
इदं चरित्रं पठतः शिवं वे श्रोतुश्च पद्म श्वरवत्पविच्र । 
भविष्य संसारसुखं देवं संभज्य सभ्यक्त्वफलप्रदीपं २४ 
द्राऽक-देमगिरिसागर-भू-विमानं 
गगानदीगमन सिद्धशिलाश्च लोके । 
तिष्ठति यावदभितो वरमव्यरेवा( देवा १ ) 
स्तिष्ठतु कोविदमनोग्बुजमध्यभूताः ॥२५॥ 
द्रति श्रीश्रेशिकेमवानुबद्-मविष्यत्पद्यनामपुराणे पचकल्याणवर्यनं 
नाम पचदशः पवः ।१५॥ 


३६. पार्डवपुराण ( भ० शुभचन्द्र ) 


श्रादिभाग -- 
सिद्धं सिद्धाथसरव्वं सिद्धिदं सिद्धिसव्यद्‌ | 
प्रमाण-नय-संभिड सवेज्ञ नौमि सिद्धये ॥६॥ 
बृष्रम व्रषर्भं भातं व्रषमाक इषोन्नतं । 
जगत्सृष्टि-विधातार वन्दे ब्रह्माणमादिमं ॥२॥ 
चन्द्राभं चन्ध्रशोमाटय चन्द्रा्च्यं चन्द्रसंस्तुतं | 
चन्द्रप्रभं सदाचन्द्रमीडे सच्चन्द्रलाद्न ॥२॥ 


जेनमन्य-प्रशस्तिसभर 


शान्ति शान्तेर्विधातार सुशातं ,शातकिल्विषम्‌ । - 
तन्नमामि निर॑स्ताऽघ पृगाकं प्रोडशं जिनघ्‌ ४४। 
लेमिर्धमंश्येनेमिः शास्त संशित्तशासः 4 › 
जग(जीया)जगत्‌त्रयीनाथो निजितानेगसम्मद्‌.-1\५।॥ 
वधमानो महोवीसे त्रीर' सन्मति-नामनभाक्‌ । 

स पातु भगवान्‌ विश्व येन वाल्ये क्षितः स्मरः ॥६॥ 
णौतमो गौतमो गीप्पोरशेणो गणएनायकः॥ , 

गिर' गणनत्तो निक्छ भात् भा-सारभूष्रितः ॥७॥ 
युधिष्ठिर कमंशत्नु युधिस्थिर स्थिशंस्मफ । 
षे षर्माथंसचिदध म्नानसे परहित मुदा-॥ल्‌} . „ˆ 
भीम मष्ासुनि भौम पापास्तियकारणे1 
ससारासाततशन्त्यर्थं दधे दि धृतीन्तिं ५।६॥. ‹ , 
अजनस्य प्रसिद्धस्य विशुद्धम्य जितात्धनः । , 
स्मरामि स्परभुक्तस्थ स्मरस्पस्थं युर्मृतेः ॥१०॥ 
नकुलो पे.सदूु देधे सेवित, 'शुद्धशासनः । , , 
सहदेधो वली फोत्यमलनाशी विभाति च ॥११॥. 
भद्रवाहुमष्टाभद्रो मदाबाहू्महातपा. 1 

स जीयात्‌ सकलै, येन श्रुतं शाने कलो बिदा ॥ १२ 
विशास्वो विश्रुता शाखा सुणाखो यस्य पाष मा। 
स भूतले मिलन्मोलिदस्तमूलेक-संस्तुतः ॥९३॥ 
छुन्दक्रुन्दो गणी येनाजेयेतं गिरिमेस्तके । 
सोऽवत्ताद्रादिता ब्राह्मी पापारंषविता कलो ॥६४। 
समन्तयद्रा भद्राथो माघ मारेतभूष्रणः। 
देवागमेन धेनाऽ व्धक्ती दैवागमः कतः || १५॥ 
पूज्यपाद सदा पूय्य-पादः पूृष्येः पुना मा। 
व्याकरणखंवो येन तीरे विस्तीर्णंसद्‌्गुण" ॥१६॥ 
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-पारडेवपुराण-प्रशस्ति ५ 


'प्रंकलकोऽवलतकः स कलौ कलयतु शरुतं 1 
"पादेन ताडिता येन मायादेवी घररटस्थतता 1} ९५।॥ 
जिनसे यतिजीयाजिनसेन इते च॑र 1 
'पुराणएपुरुभाख्यार्थं पुराण येन धीमता ॥१८॥ 
गुणभद्रमदन्तोऽत्र भगवान्‌ भातु भूतले 1 
"पुराणादौ धकाशार्थं येन सूर्यायितं लघु ५९१६॥ 
तत्पुराणाथंमालोक्य धृत्वा सारस्वतं श्रुतम्‌ 1 
मानसे पारुडबांना हि पुराणं भारतं वरवे२०॥ 
> >< > र 
चीरे विश्वगुणीश्रत्तो गुणगंणा चीर धिता सिद्धये"! 
वीरेणेच विधीयते ्रत्चयो वीराय स्व्त्यस्त॒ च ॥ 
वीराद्वतंत एव `धर्मनिचयो वीरस्य सिद्धिवंरा 1 
वीरे याति जगत्‌्रयं जितम॑दं संजायते निश्चितं १।९५४॥ 
इति श्रौपीश्डवपुराणे महाभारतनाग्नि मञ्नरकश्रीशुभचन्द्रपणीकच 
प्रह्यश्रीपाल-सादाय्यसापेक्ञे श्रेणिकष्य .जिनवन्दनोत्साहवणनं नाम अथस 
'पवे ॥१॥ 
"अन्त माग :-~ 
्रीमूलसचेऽजनि पदीनन्दी तस्टैवासे संकलोादिकीर्तिः 1 
कीतिः कृता येग च मत्य॑लेके शासराथंक्ी सकला पवि ५१६७॥ 
सुवनकीर्तिरभदवनाधिपैभवनमांसनचारुमतिः स्यतः! 
वरतपश्चस्णोयततमोनमो मचमयादिग्ेष््‌ छितिवत्‌ चमी १।१६६॥ 
'चिद्ूपवैत्तो चेतुरश्चिरन्तनश्चिद्भृष्रणशवितपादरफ्यकः । 
सूर * -्रादिचयेश्विनोतत वे चारित्र खलु न प्रसिद्धिदो 1२६६ 
`चिजेयकीर्तियतिुदितात्मको जितता(शऽन्यंमतः सुगते; स्तुतः 
श्रवत जेनमतः सुमतो मेतो दपतिभिर्भैवतो भवतो विभुः 1९७०१ 
पट तस्य गुणाम्बुखित्र तधसे धीमान्‌ गसेयाच्‌ वर" 


५५ सनग्रन्थ-ग्रशसितसंम्रह 


भ्रीमच्छीश्ुभचन्द्र एम विदितो वादीभमिहो' महान्‌ ॥[१७११ 
तेनेद चरितं विचारसुकरः चौकारि चनद्रूचा । 
पाडो श्री्युमसिद्धिमातजनक सिद्ध्यै सुनाना सदा [[श७सा 
चन्द्रनाथच॑रिते' च॑सितिर्थं पद्मनामचरित शुभच्द्र । 
सन्मथस्य महिमानमतद्रौ जीवकस्य चरितं च चकार ॥१७३।॥ 
वन्देनायाः केधा येन दन्धा नान्दश्वरी तर्था। 
छशाघरकृता चाया" वृत्तिः सद्ढत्तशालिनी ॥ छशा 
त्रिशचतुर्विशतिपूननं यः सदुवृद्धसिद्धाच नमाव्यघनत्त । 
सारस्वतीयाचेनमतर शुद्ध चितामणीयाचनमुच्चरिष्छः ॥ २७५ 
श्रीकमेराहविंधिर्वधुरसिद्धसेवां नानाशुणौघ गणनाथसमच्चेनं च । 
श्रीपाश्वेनाथवरंकाव्युपजिंका च य. सचकार शुभचन्द्ंयतीन्दरचनद्रः ९७६ 
उद्यापनेमदीपिषट पल्योपमविर्धैश्च यः! 
चारि व्शुद्धित्तपसश्च च्तुस्तिदधिद्शात्मन रणौ 
संशेधवदनविदारंणमपशब्दयुखडं पर॑ तकं । 
सतन्त्वनिणेर्य च वरस्रूपसबोधनीं एत्ति 1 ९७८} 
श्रध्यात्मफ्वृत्तिं सर्वार्थापूवे सवतोभद्रम । 
योऽकृत सदर्व्याकरण चिन्तामणिनामघेय च ॥१५९॥ 
कृता येनाङ्ख्रज्ञे्ि' संवाद्खाथ-प्ररूपिका ।' 
स्तोत्राणि च पवित्राणि षड्वादा श्रीजिनेशिना १८० 
तेन श्रीश्भचन्द्र देघविदुरषां सत्फारडार्ना परं 
टीप्यदशविभृधरण्‌ शुभमरध्राजिणुशोभाकर । 
शभद्धारतनाम निमलगुणं सच्छब्टचिन्तीभशि 
पु्य्पुर्यपुराणमत्रं सुकर चक्रिरि प्रीत्या मदत्‌ [१८१0 
श्रीपालवरिीना येनाकारि शोालरा्र्सम्र } 
साहाय्य स चिर जीयाद्रविव्या-विभूष्रण॒ः ९८२) 
८ >< >< ४, 


नीवंधरचरिति-प्रशस्ति # द: 


प्रीमद्विक्रममूपतेद्धिकंदते स्यष्टाएटसख्ये शते 
रम्येऽष्ाधिकवत्सरे(१६०८) सुखकरे भाद्रे द्वितीया-तिभौ ॥ 
श्रीमद्वाग्बर नीव्रतीदमवुंले श्रीशाकचाटि पुरे 
श्रीम॑च्छीपुरुधाम्मि च विरचित स्थेयास्पुरंण चिरे १द्ट्धा 
इति श्रीपांडवपुरणे भारतनाग्नि मेश्चरक-धीश्युभचन्द्र-प्रणते ब्रह्य 
श्रीपालसादहाय्यसपित्ते पाडवोपसर्गसन-केवलोतपतति सुक्ति-स्वाथसिद्धिगमय 
-आनिमिनिर्वाणगमन-वणनं नाम 'पंचविशत्तितमं पव 11२५५ 


३७. जीव॑ धरचरि्र ( भ० शुभचन्द्र ) 
श्प्रादिमाग ~ 


श्रीसन्मतिः संता दुयौत्संमोदितंफले परे ॥ 
येनाप्ये्त मदामुक्तराजसय वरवेमवः ॥१॥ 

५ इसके ब्राद सिद्धादि परमेष्टि-स्मर्णके ४ पद्य ह । ) 
गौतमं धमपारोण पुंज्यपादं प्रवोधकं + 
समंतमभद्रमानंदमकलंकं गुंणंकरं ॥ ६] 
जिनसेनं छभासीन ज्ञानभूष परं गुरु 1 
शुभचद्र प्रणमभ्योन्वैवेच्ये श्रीजीचको द्वं 1७] 

ईति श्रीजीवधरस्वामिचरिवे काष्ठीगपर“क्णेनो नाम प्रथमोल्लासः \ 

न्तभाग :-- 


ये(ति)धा धमेक्रथापुयोगसुविधिशानप्रमोरगमा- 
स्वारश्रीश्युभचद्र एप भविता समागतः संभवं] 
मागदशनकोविदे हेतदटितते ताभस्यभारे मदा ५ 
दिथादा्िस्यैः कथचिदवलेः सर्वत्र सुव्यापिमिः 1८५॥ 
ीमूलसघो अनिसु्यसेव्यः श्रीमारतीगच्छविरेषरशेभः 1 
मिष्यामतष्वन्त-विनाशदक्ते जीयाचन्चिर श्रीशुभचन्द्रभासी ॥८६॥ 


५२ सनमन्थ-प्रशस्तिरसग्रद 


श्रीमदिक्रमभृपतेर्वय॒हतदरेतेणते१९०° सप्तद ५(के ?) 
वेदे धन्यूनतरे ममे (१६०३ धणुभतरे मासे वरेर्ये शुचौ । 
वारे सीष्पतिके जयोदशतिथौ चन्नूतने पत्तने 
श्रीचद्रप्रभधागम्नि वैँ विरचितं चेदं मया तोपरतः ।८७॥ 
श्राचद्राकं चिर जीयनच्छुभचप्रेण सापित । 
चरित जीवकस्याऽत स्वामिनः शुभकारर्णं ।८त 
इतिः श्रीमुमुन्तु-युभचद्रविरचिते श्रीमन्जीयेधरस्वामिचरिते जीवंधरः 
त्वामिपोच्ठगमनवरन नाम उयोट्शो लभः ॥१३॥ 


२८. चंदनाचरित ( भ० शुभचन्द्र } 
आदिभाग ~ 
चकार कर्णाक्रात" र्षि क्मठकर्मण । 
यस्त केवलिनं कामं चेक्रियेहं कृतार्थ ।९।! 
सिद्धध्यानाः सदासिद्धाः सिदधप्रद्धिसमृद्धयः। 
एधते स्म विशुद्धा नः शुद्धि ददतु छ्मिर ॥२॥ 
शछ्न्तभाग :-- 
अयति जित्विपक्त' पालितानेकपक्तः कृतस्कलसमुशि्षः प्रा्तदीप्यत्सुदत्तः } 
विदितखमितिरक्त मूलसंघाभ्यलक्ञ" जिनपटकरपक्तो व्वम्तपाफाकरेच्ः।॥६३॥ 
स्वयुर्विजयकीर्तिः प्रस्फुरत्सोमकीति- 
भवजलधिसुतूर्तिः शास्वा(छ्वार)न्विपूतिः } 
जिनपतिमतवतिर्विश्वदुःखार्दिति- 
जयतु जनशभूविर्नष्कष्टोत्तरातिः ।६ ५] 
शास्नाण्यनेकान्यवगाहय कृत्वा पुराणसल्लच्तएकानि भूरि ! 
सेच्चदनाचारुचरित्मैतच्चकार च श्रीशुमचन्द्रदैवः ॥६५। 
श्रज्ञानभूषणपदे विजयादिकीर्तिस्तत्पादपकजमधुवरत एत सेव्यः | 
श्रीमूलसंघपदमत्‌ शुमचन्द्रदेवः शीलेशशीलमदिमानमिमे चकार ॥६६] 


प्ाकरृतलक्तणसयोक-प्रशस्ति 2.३ 


ग्रकृत-सुकरत-कतां सव्वं-सावद्य-हतां 
शमदम-यम-हता (भक्ता) शोभ चन्द्रः सुभा 
चरितममलवती चंदनायश्च पता 
जनन-जलधिमतां कम॑कामास्थितां ॥६७॥ 
शीलं सर्वगुणान्विते वरगुणाः शीलं बुधाः कव्यते 
शीलेनैव समाप्यते परगुणः स्वस््यस्वुशीलाय वें । 
शीलात्सदत्रतसचयः सममयाच्छीलस्य सवे गुणा 
शीले चित्तम दधे ध्रेतिषरे हे शील मा पारि पे।६८ 
श्रीचद्नायश्चरितं पवित्रं ये चिन्वते चेतसि चित्स्यभावाः। 
ईै्तंत एवे क्षणतः समक् मीच तके चौरविपर्तपस्ताः ॥२६६॥ 
वाग्वरे चाग्वरे देशे बाग्बरे विदिते स्तितो । 
चंदनाचरितं चके शुभचंद्रो गिरौपुरे 11२००॥ 
२ शीलतो जयति चंदन वालिकेथे वीरस्य ससदि समाप जयं जयती । 
म्मारिपक्तमखिलं च समेष्यतीद्धं मोक्ं पर परमका दशकारवेत्री |२०१॥ 
इति श्रीशीलविलासे चंदनाचरसिि भद्वारक-श्रीश्चुभचंद्र-विरचिते 
> दनायैकादिमवान्तरवणंन नाम पंचमपवं | इति चेदनाचरित्र संपूर्णम्‌ 


२३९. प्राकृतलकच्ण-सटीक ( म० शुभचन्दर ) 
प्रादिमागा- 
श्ीश्ानभूपरं देवं पस्मात्मानमन्ययं 1 
प्रणम्य बालसबुद्धये व्ये प्ाङृतलक्तणं ॥१॥ 
श्रन्तभाग :- 
यदुक्तं सूजतन्त्रेऽस्मिन्‌ शब्द चिन्तामणौ स्ुटं । 
विचायं बुद्धिसंसिद्ध्य शुभचन्द्रेण सूरिणा ॥१॥ 
भ्रीमूलसंघे शिवसाघुसंे श्रीकुन्दङुन्दान्वयपदमसू्यैः 1 
निरस्तमोहः सकलादिकीर्तिजींयात्रा आरीभुनादिकीचिः।।२॥ 


पू जैनग्रन्थ-प्ररास्तिर्तग्र् 


तत्पद्पद्रविवद्धिभाति विभासुये भोगमवारिभेदी । 
श्रीज्ञानभूषो नरलोकलोक्यो लोकामलयेको्मलेकलेच्छंः ॥२॥ 
िजथकी तिंयतिजंगता युरुगरिमणीमदितागिगणो गख । 
गिरति गा गुणिनो सतयेऽ्रखीः मुगुरुणणं रविगुः समरुः सम ॥४। 
परटतकंचचुचरणोद्धतवादिमत्तमातद्धकुमभसदमेदनप चतुरुडः । 
शरीमच्छुभेन्दुगणपो गुणएगेय(धेकीरिधिन्तासरि विश्दशब्दमय चकास्‌ ५४ 
शुभचन्प्मुनीन्येण लक्तणान्धि विगाह्य वं । 
प्राकृत लक्षणं चक्रे शब्दचिन्तामणौ छट ६} 
शन्दचिन्तामणि धौमान्‌ योऽध्येति धृतिसिद्धये । 
प्राकृतना सुशब्दाना पार याति सुनिशितं ॥५॥ 
श्रातं लक्तण रम्य शुभणचन्द्रेण भाषित । 
योऽध्येति वै सुशब्दार्थधनराजो भवेन्नर ॥८॥ 
इति मुमुक्लु-मद्यरक-श्रीज्ञानभूषणपटोदयाचलयुमणि-सकलताकिकचूडा- 
मणि -मह्वारकश्चीविजयकीत्तिपटमकरतरेविद्विद्याविशदमद्यरकशीश्चुमयेद्रविर 
चिताया.स्वोप्शन्दनिन्तामसिघ्त्ती वृतीयस्याऽध्यायस्य चतुथंपादभसमाप्तः! 
समाप्तेदं प्राकृतव्थाकरणप्‌ !+ 


४०. अष्यात्मत्रद्धिणी ( म० शुभचन्द्र 
श्रादिभाग :- 
जयतु जितविपच्े; पालिताशेषशिष्यो विदितनिजस्नक्खश्चोदितानेकत्ः। 
चछसृतविधुयतीशः कुन्दकुन्द्यो गणेशःश्ुतयुजिनविवादःस्थादिवाराधिवार्‌ः।( 
श्रन्तयाग ~ 
सभ्यकूससारवल्लीवलय-विद्लने मच्मातङ्गमानी 
पापातापेभकुम्भोद्गमनकराकरुर्ठकर्टीरवारिः , 
विद्द्वि्याविनोदाकलितमतिरद्ये मोदतामस्य सार्था 
चिदूयोद्धापिचेत्ा विदितशुमयतिर्ञानभूषस्तु भूयात्‌ ।(२५ 


-कणोमृतपुराण-प्रशस्ति # ५ 


पवि जञयकीर्तियति्जंगता गुसविधृतधरमंधुोद्षतिधारकः । 
जयतु शासन-भासन-मारतीमयमतिदेलितापस्वादिकः १।३२॥ 
शिष्यस्तस्य विभिष्टशास्रविशदः संसार मीताशयो 
भावामावविवेकवास्धितरस्स्याद्यादविद्यानिधिः 1 
टीका नाटकपद्यजा क्रयुणाध्यात्मादिखोतस्विनीं 
शरीमद्ीशुभचन्द्र एर विधिवत्संचरकैरीति स्म वे ।[ध 
{त्रिमुबनवरकीरते जा तरूपात्तमत शमदममयपूतेराग्रहान्नारकस्य । 
}बिशदविभवडत्तो वत्तिमाविश्वकार गतनयश्ुभचन्द्रो ध्यानसिद्धचथमेव 11५4 
विक्रमवरभूपालाख च त्रिशते श्रिसप्ततिन्यधिके(१५७३) \ 
वषेऽप्यारिविनमासे शुक्ले पक्तेऽथ पंचमी-दिवसे 11६॥ 
रचितेय वरटीका नाटक-प्यस्य पद्ययुक्स्य । 
शुभचन्द्रेण स॒जयताद्विद्यासवल(१) न पद्माकात्‌ ।।५]] 
“ * -“ +" ° "पातनिकासिश्च सिन्नभिन्नाभिः1 
जीयादाचन्द्राकं स्वाऽभ्यात्सतरङ्धिणी रीका 1८] 
इति कुमतद्रममूलेन्मूलन-महानिभरणीश्वीमदष्यात्मतर मिणौ रीका 
माता । समाप्तश्चायं अन्य. 4 


४१. कणास्तपुराण ( केशवसेन सूरे 9 
्प्मदिभाग:- 
लीलावासमलक्त च श्रीपति परमेश्वरं 1 
खलक्तं ज्ञानिना वदे पुरं पावन-शासन॥९॥ 
मातरं जगता ज्ञान-विधान-परमोदया । 
श्यायामि मनसि प्रायो शिरं श्रीशर्महेतवे ॥२॥ 
श्मज्ञानतिमिरं येन दारितं ज्ञान-दीसिमिः। 
मित्रेशेव सद्‌ तस्मे गुरुवे स्यानमस्कृतिः ॥३॥ 
^ चाये" सजनः, खल, वक्ता, भोताके 'लच्तण १० पयोमे है ) 


टट जनघन्थ-परशत्तिसंगरह । 


दानिना चक्रिं तीथकृत। शीलवता सतो । 
सम-कृष्ण-मनेोन्चाना कथा तच्छास्त्रसुच्यते ॥ १५] । 
श्रमताख्यपुराणेऽस्मिन कणंसाकल्यसुच्यते । 
मरीचिभवभराचुर्ोकुरः ` सम्यक्त्वसत्फल ॥१५॥. 
बहुना प्रेमयुक्ताना' दानशीलवता तरत । 
कासदेवचरित्र श्रीश्रीपालकथानक ॥१६॥ 
तपपूजा-पुभावांना कुभावाना कथानके | 
शृशणा विरहाकान्तदेष्टिनो वत्तमित्यल ॥१७ 
[त्रिभि] कलक । इति पुराणद्धारं ॥ 
श्रगाधोऽर्यं पुराणब्धिमंतिरमेऽल्पा प्रवर्चते । 
तथावि तर्तुमिच्छामि गगनः पक्षिराडिव ॥१८॥ 
सिद्धोक्त-नीतिसारादि-पुरागणोध, तचन्मतिं । 
विधास्यामि प्रसन्नार्थं ग्रथ. संदुर्मगर्भितं ॥१६॥ 
खखाथिरसवरेन्दुश्लोकसख्या(१५६.२.००) प्रसूत्रिता । 
नीतिसारपुराणस्य सिद्धसेनादिसूरिभिः ॥२०६ 
पूर्वा चार्योद्षतं तच्च निरी परमात्मनः । 
प्रसादेन सदानन्द करिष्यामि मनोक्ञ(ग)त ॥२१॥ 
>९ > : >८ 
इति श्रीकर्णा्तपुरणे धर्मशास्त्रे तत्वोद्धरे म°श्रीरत्नमूषररम्नाया- 
लकोर-त्रहमश्रीमगलाग्रज-श्रीपूरमल्लापति-स्थविराचार्य-श्रीकेशवसेन-विरचिते 
ब्रह्मवद्धमानसदाय्यसापेत्ते श्रीभगवदगमन नाम प्रथमः स्कन्धः ॥१॥ 
श्रन्तभाग :-- 
काष्ासचे गरिष्ठ प्रबलसुनियुते रामसेनो. मदन्तः 
श्रीमानासीत्‌ कमेेन्ुकविशदयशा रत्नभूषपभिधानः। 
तत्पादामोजग्य्‌ गो विमलतरमतिः श्रीजयायन्तकीर्वि- 
रास्ते विद्रजनाना प्रथम इह जिनाराधनेकस्वभाबः ॥८८॥॥ 


कर्णा्रतपुराण-प्रशस्ति ५७ 


घाग्बरे जनपदे च वीरिका-कान्त-हषे इति नाम तत्सुतः । 
करष्णदासमुनिपो विराजते प्रमपूरपरमो दयान्तरः ॥२८६॥ 
नीतिसग्रहपुराणसागरादुद्धतोऽखिलदिताय मेऽप्यं(१) । 
ध्मशाख्रमणिरुत्तमोऽवहाः श्राव्य एव नितरा मनस्विभिः ॥६०॥ 
केवल सुमनसा मया कृतो अन्ध एप परमार्थबुद्धितः | 
भ्रीपुराण एरुष-प्रसादतः कृष्णदरामकविवेधसा शुभः ¡ ६९॥ 
मालवे जनपदे मनोरमे माति भूतिलकमागा पुरी 
स्वगपस्य भ्रशपूरिव पावना परमपावनेर्नरः ॥६२॥ 
तत्र पाश्वैजिनालय शुभे माघमासि उडुनविवसारे()। 
सत्तिथौ प्रतिपदि प्रमासिनाऽकायंयः() च कविता यथागमः ॥६३॥ 
शोधय निपुणा इदं सदा कणदेवसुपुराणमादरात्‌ । 
ये विरोधरहिता विचारिणः सन्तु तेल(?) हितकारणाम्‌ ॥६५॥ 
लेलिदहान-वसु-प्ड-विधुप्रमे (१६८८) वत्सरे विविधभावसंयुतः। 
एष एब रचितो हिताय मे रथ त्रासन इद्ाखिलागिना ॥६५॥ 
त्राकर्णयन्ति खलु ये सुनरा नतागा श्रीकणंमूपतिपुराणमिदं पिच । 
पुत्र लमत इह ते परमा रमा च करृष्णोन चन्द्रवदनेन निरूपिताथं ।|६६॥ 
श्लोकसंख्या समाख्याता खखाम्बर चतुः प्रमा(८०००) | 
सदोदयेः सता श्रेष्ठैः केशवाद्यन्तसूरिभिः ॥६७॥ 
द्मागंगासागरं यस्य दरिणि गूजरे तथा| 
मालवे मेदपाटे च यशो जयति सत्कवेः||६८॥ 
दिशा ˆ“ ˆ ""  शिबिकाधिरूढो भङ्धारकस्थापकसूरिमेत्री । 
मद्ारकाचायं इहास्ति कृष्णके नः एथिव्या यत ईशपूज्यः ॥६६॥ 
दपेरमद्वारकाचा्य॑पदं दत्तं च दक्षिरे । 
यस्य स करष्एसेनाख्यः कविनाथोजयत्परं |१००॥| 
इति श्रीकरणमरतपुराणे धर्मशास्त्रे 'भरश्रीरत्नमूष्रणाम्नायालेकार- 
शषभ-जिनचस्ण-परिशीलन-लग्घप्रताप-ब्रद्मंगलाग्रज-राजरजेश्वरपूरमल्ञ्ट- 


~ जनग्रन्थ-प्रशस्तिसग्रद 


जह्य रोश्वर-स्थविराचाय-शरीकेशवसेन-कष्एजिष्ु-विरचिते ब्रह्मवधमान- 
साहाय्यसपेत्ते श्रीकरे देवादिशय-नि्वाण-वणन नाम चतुर्विशतितभः 
स्कन्ध समाप्तः ॥ २४ 


४२. सप्रन्यस्नक्थास्म्ुच्चय (८ म० सोमकीिं ) 
स्ादिभाग :- 
प्रणम्य श्रीजिनान्‌ सि द्वान्‌ चअ चार्यान्‌ पाठकान्‌ यतीन्‌ । 
सर्वदन्दविनिमुक्तान्‌ सवकामाथंदायकान्‌ ॥[१॥ 
ततोपि शारदादेवी कल्याण वलिवल्लरीं । 
जिनेन्द्रवदनोदूमभूता नत्वा भक्त्या पमादितः ॥२॥ 
गुरूणा चरणं(णौ) नवा वच्य बुद्धघानुसारतः । 
सप्ताना व्यसनाना दि कथा मन्यहिताय वे 1३॥ 
छन्तभाग :- 
नन्दीतटाके विदिते हि सपे श्रीरामसेनास्य पद-प्रसादात्‌ 
विनिर्मितो मेदधिया ममायं वि्तारणीयो भुवि साधुसपेः ॥६६॥ 
यो वा पठति विमृश्यति भव्योपि [सु ]भावनायुक्तः। 
लभते स सोख्यमनिशं ग्रन्थ [श्री ]सोमकीर्तिना रचितं ॥७०॥ 
रसनयनसमेत्ते वाणयुक्तेन चन्द(१५२६) 
गतवति सति नूनं विक्रमस्येव काले । 
प्रतिपदि धवला मघ्रमासस्य सोमे 
हरिमदिनमनोक्ञे निर्मितो ग्रन्थ एष" ॥७१॥ 
सदखद्यसंख्योऽययं सप्तषरष्ठिसमन्वितः (२०६७) ! 
सप्तैव व्यसनाय्रश्च कथाससुच्चयो ततः ।७२॥ 
यावत्युदशनो मेस्यावच्च सागरा धरा । 
तावन्नन्दत्वयं लोके ग्रन्थो मव्यजनाश्ितः ॥७२।॥ 
इतिश्री इत्या भद्रारक-भीषमसेनामः-्ीमीमसेनदेवशिष्य-त्चाय- 


प्रयुम्नचरित्र-प्रशस्ति ५६ 


सोमकीरति-विरचिते सप्तव्यसनकथासमुच्चये परस्त्रीव्यसनफलवणंनो नाम 
सप्तमः सगेः । इति सप्तव्यसनचस्तरिकथा संपूर्णा । 


४३. प्र्ुम्नचरित्र ( भ० सोमकीतिं ) 
्रादिभाग ~ 

श्रीमंत सन्मति नत्वा नेमिना जिनेश्वर । 

विश्वजेताऽपि मदनो वाधितु नो शाक यं ॥१॥ 

वद्धेमानं जिनं नता वर्धमान सतामिह । 

यद्रूपद्शं नाजातस्सदस्तनयनो हरिः ॥२॥ 

प्रणम्य भारतीं देवी जिनेन्रवदनोद्रता । 

कृष्ण पुत्रस्य चारित्र वच्ये सूत्रानुखारतः ॥२॥ 

यदुक्तं चात्र विद्रद्धिमेहासेनादिसूरिमि । 

तत्कथ शक्यते नूनं मया वालेन भपितु ॥४॥ 

तथापि तक्रमामोजप्रणामाजितपुख्यतः । 

श्रीप्रयुम्नामिघ ग्रन्थ प्रवत्‌, मे श्रमो न हि ॥५॥ 

>८ + >८ >€ 

जिनसेनादिमिः पूच्येाचायेरयननिरूपित । 

करोमि शक्तिदीनोऽहं तत्पादाम्बुजसेवनात्‌ ॥१२॥ 

पन्तभाग :- 

नम्दीतटाख्ये विमले सुगच्छे श्रीरामसेनो गुणवारिराशिः । 
भूव तस्यान्वयशोभकारी श्रीरत्नकी तिहु रितापहारी ॥१६६॥ 
श्रीलदिमिसेमोत्र ततो वभूव शीलालयः सर्वगुखोर्पेतः। 
तस्येव पञ्चोद्धरणेकधीरः श्रीभीमसेनः प्रगुणः प्रवीरः ॥१६७॥ 
शरीभीमसेनस्य पदप्रसादात्‌ सोमादिसत्कीरतियुतेन भूमो(लोके) । 
रम्यं चरितं विततं स्वभक्त्या संशोध्य भव्यः पठनीयमेतत्‌ ॥१६८॥ 


० जनन्य -प्रशस्तिसमरह 


संवत्सरे सत्तिथिसंञके वें वर्षेऽन त्रिशेकयुते (१५३१) पविते । 
विनिर्धित पौषसुदेश्व(0तस्या चरयोद्शी या चुधवारयुक्ता ॥१६६॥ 
{ श्रागे २ पद श्राशीव।दादिके ह) 
इति श्रीप्रनुम्नचरित्रे श्रीसोमकीर्त्याचाय-विरचिते श्रोप्रयुम्न शवर 
अनुरुदरादिनिर्वांणगमनो नाम षोडशः सगः समासः ॥१६॥ सवेसधस्य- 
कृल्यारणमस्व । म्रन्थाग्रथ ४८१५० | 
[निट--ग्राराके जेनसिद्धान्तभवनमे इष मरन्थकी जो प्रति सवत्‌ १७६६ 
जयेष्ठ शुक्ग £ कौ लिखी हई सन्‌ १६२० म न° १४७ पर दजं है 
उसके श्रन्तमे सुर्खसि यह एक लाइन ज्िखी हई दै -- 
सवत्‌ १७६५ वर्षे फाल्गुणमासे युकलपन्ते द्यादसी दिने नाद्र- 
साह बाद्सादने दिल्ली कतलाम कीया मनुष्योका प्रहर तीन ३| 


४४. सुभोम-चक्रि-चरििर ( म० रस्नचन्द्र ) 
आआदिभाग- 
श्रीमतं त्रिजगन्नाथं प्राप्तानतचवुष्टय । 
सरताऽर जिनाधीश ससारोत्तारकारण ॥१॥ 

( श्रागे शेष तीर्थकरों तथा सिद्धादिके स्मरणके £ पद्य ह ) 
वन्दे ब्रुषभसेनादीन्‌ गौतमान्तान्‌ गणेशिनः। 
दीप्तसद्धिदीप्राज्गाश्चदुर्थावगमतिषरः ॥८॥ 
गुरवः कुन्द कुन्दाया गुखचन्दरा गुणाकरः । 
ध्यनिोष्मप्रहतोम्राधशेत्यास्ते सन्तु सिद्धये ॥£॥ 
भ्रीरल्नकीतेये नित्यं नमः भीयशकी्ैये । 
नमः श्रीगुचन्द्राय जिनपूरणीन्दवे नमः ॥१०॥ 
त्वेति मंगलं भव्यं क्रियमाणाथसिद्धिदं । 
समुद्धत्य पुराणान्धेश्चरिन स्व्यते मया ॥११॥ 


अन्तभाग : 


सुभौमचक्रिचरित्र-प्रशस्ति ६१ 


दअमरतीथंङृतस्ती्ं वतं मानेऽजनिष्ट तत्‌ । 
सत्सपारशुरामीयं सोभौम चरितं वसम्‌ ॥१२।] 


त्रथासीन्मूलसंघेस्मिन्‌ गच्छेसारस्वतामिषे। 
मुनिश्रीक्न्दक्रन्दाख्यः श्रीसीमधरतीथेगः ॥१॥ 
तस्यान्वये विदा मान्यः पद्यनन्दी यतीश्वरः । 
भव्यागि पद्मनंदीव सममृत्तपसा निधिः ॥२॥ 
भद्भारकवरेणयोऽस्य पटे सकलकीर्तिवाकू(भाक्‌ £) । 
धर्म्मः प्रकाशितो येन सजीयाज्जगदीश्वरः ॥२॥ 
गुखभंवनकीर्स्याख्यस्तवद्चोदयमानुमान्‌ । 

जातवान्‌ जनितानन्दो वनवासी महातपः ॥४॥ 
गुसुभराता तदीयोऽमूद्ररत्नकीर्तिगणाऽग्रणी' । 
स्थविरे मडलाचाय्यंपदमाग्धम्मंकार्यङत्‌ ॥५॥ 
तत्यटे मंडलाचार्यो यशःकीर्तियशोनिधि- 
रजायताऽऽगमाध्यात्मपुयाणाथविचन्खः ॥६॥ 
वादित्वस्य परं सीमा गमकस्य परं पद्‌ । 

कवित्वादेः परं धाम गुणचन्द्रस्तदन्धये ॥७॥ 

जिन चन्द्रो जयत्वत्र बलात्कारगणाग्रणी- 

स्तत्पटधं सदथेकान्तनिर्जितशेषवाक्सूर (वादिनः?) ॥ ८ 
तत्य संकल चन्द्रो ऽभूत्तदीये विपुलोदये । 
सेद्धान्तिकः सता वयः स्रिवर्यो विदाम्बरः ॥६॥ 
तस्य पटे वरीवतिं मद्टारकपदस्थितः। 

रत्नचन्द्रो विदामान्यः स्याद्वादसकलार्थवित्‌ [१० 
सम्बत्‌प्रोडशाख्याते व्यशीतिवत्सराकिते(१६८३)। 
मासे भाद्रपदे शवेत.पचम्या गुखुवारके ॥११॥. 


६२ 


सेनग्रन्थ- प्रशाम्तिस्म्रह 


पत्तने पाटलीपुत्र मगघातपर्व्तिनी ) 
स्वध नीतय्मे पाश्वं सुदशेना्तयमाश्रितते ॥९२॥ ` 
सल्लमसाष्िसद्राज्ये सवंश्लेच्छाधिपाषिपे। 
रक्तत्यत्र धराचक्रं निजिताखिलयपिद्धिषि ॥१३॥ 
श्ीमस्रभाचन्द्रगणनदरपटे भद्यरक्भरीमुनिष्वनद्रकीरतेः। _ , 
पञ्चबरोद्धासनभानमाली भष्टारकोऽमृदिविनेन्द्रकीर्तिः ॥१५॥ 
तच्छिष्यदाम्रायकौ हि सुभगौ खण्डेलवालान्वयौ । ` 
श्रीते जपाल-हेमनामपरमौ धनराज.रेखागजो । 
संप्रत्य गुदमक्तिभाजनपरौ सदशं नालेकृती । 
चक्राते सुभौमचक्रिचरिते साहाय्यसासतेपता ॥१५॥ 
सौमस्यगोतरे ते जाख्यो घुवाद्षिरसंयुतः । 
यटशिगोत्रजो हेमपट्णे च तदन्वये । 
सम्मेदाचलयातायं रत्नचन्द्रस्समागताः । 
जगन्महन्नात्मजाचाय्यं जयकीतिभिरन्वतः ॥१६॥ 
श्रीमत्कमलकीत्यहिः सूरिभिश्च सुबरिभिः। 
कल्याण-कचरास्यान-कान्हजी-मो गिष्टासकेः ।|१७॥ 
श्रीमद्‌हुम्बडजातीय-म्टीश्मत्तवणिक्पतिः । ५ 
पवम्पाकुिसमुत्पन्नो रत्न चन्द्रो व्यरीरचन्‌।॥। पत्रिभिः कुलफे) 
श्रीमत्खडेलवालेषु श्यप्रवालेषु दानिषु । 
जस्वारेषु सद्धक्तिकुव्वत्सु श्राचकरेषु च ।१६॥ 
धनराड-केसि-पुत्रस्य तेजपालविपश्चितः । ` 
साहाय्याविलसामग्रीसापेच््य स्वेम्सितप्रद ॥२०॥ ` 
श्रीमत्खडेलवालार्ययो हीराख्यभ्रातृजान्वितः"।* , 
हमीर देपतिषैमराज कारित्तवानिद चरितं ॥२१॥८य॒गभ) 
श्राटथवाग्बरदेशस्थ सागपत्तंन~वाचिनः | , 
हेमाख्य-श्रे्टिन' पु जयतान्मन्नलामिषः'॥२२॥ 


होलीरेणुकाचरि्ि-प्रशस्ति ६ 


बदुग्णकृष्णदा सस्य चत्रियान्वयसन्मणेः । 
मदौजमौ कुमारौ स्त राजसिहऽमराऽसिप्रो ॥२३॥ 
मीमादयाह्वाननात्त्राकायं श्रीहेसकीतेयः । 
यं पदे स्थापयामासूरत्नेन्दु ' सघसाटरात्‌ ॥२५॥ 
तेनेदं चरि वरिजेसराज-प्रतादतः | 
वादिचन्द्रानुभावाचाऽऽचन्दरा्कं जयताचिरं ॥२५॥ 
एकोऽपि सिहसदशस्सकलावनीशो हत्वा पितुवंधकृतो नरक प्रपद्य | 
दुःखं प्रभुज्य बहुधा भरतेऽत्र तस्मान्नित्य तीर्थपद माग्मविताऽस्तु सिद्ध २६ 
इति श्रीसुभोमचरित्रे सूरिश्रीसकलचनद्रानुचर-मद्धारकश्रीरतनचन्द्र-विर- 
चिते विबुधश्रीतेजपालसादाय्यसापेद्धये श्रीखरुडेलवालान्वयपडणिगोचाम्ब- 
रादित्य श्रष्ठिश्रीदेमराजनामाकिते सुभौमनरकप्राप्िवसं नो नाम सत्तमसगेः } 


७५. ोलीरेखकाचरिरि ( प० जिनदास ) 


श्रादिमाग :-- 
शरीसवं नाभिसूनु" जिनेन्द्र मक्त्या वंदे मोहवल्ली -गजेनद्र । 
स्वात्मन्ञानेः सद्शीभूतखेन्द्र॒ लदम्या युक्तं कामपद्मद्धिजनद्र ॥१॥ 
सद्धम।णा कल्पवल्लीं कवीना भूयो नत्वा शारदां पारदा च । 
संसाराग्पेभन्यलोकानुक्रूला निध्या वंदा दायिनीं सन्मतेश्च ॥२्‌॥ 
सदेव: ससुता चेन्द्रमुख्य नागेन्द्रायेः संनुता पूजिता च } 
मत्य॑ल्लोक चक्रिमुख्ये . किमुक्त प्रज्येनाय्या वाचयाऽगोचरा च ॥३॥ 
सत्याचागन्‌ गीतमादीन्‌ गुरू श्च मद्धम्माणा मगलाना च दातन्‌ + 
व्ये दोलीपल्वे धूलश्च पत्वं सम्य्टरष्टोनग्मलेत्वाय स्वस्य ॥४॥ 
>4 < ‰८ >< 
ललितकीर्तिमुनीक्वर नो दितस्तदपि सच्चरितं स्चयाम्यहम्‌ | 
न हि कथं समुदेति कलकयुक्‌ शशधरो विमले गमनाङ्गरे ।;3॥ 


दय जेनग्रन्थ-प्रशस्तिसग्रद 


छन्तयाग '-- 
पूर्व हूर पतिनाम्ना ल्धनपद्यमावती-वरः । 
पेरोसाहिनरेन्रा्त-सत्यडितपदोऽप्यमूत्‌ ॥२६॥ 
पद्याऽसिधः प्यविशालनेत्रः तदीयधशबरभानुरासीत्‌ । 
येन प्रदत्त षंहुधा जनेभ्यो दान सदानेकगुएालयेन ॥३०॥ 
ग्याससादहिनरेन्द्राच् येनाप्ता बहुमान्यता । 
सङ्कुंभरीपुरे रम्य कारित जिनमन्द्रि ॥२२॥ 
प्राजा यस्य न लोपिता लितितले केश्चिन्नरेन्रेरपि 
दुष्टन्याधिगजेन्द्रप्ववदनो मिथ्याल्विध्वसकः ] 
नित्य यः कृतवान्‌ जिनेश्वरमहाफल्याणफाना विधि 


सत्पारिडत्यपदस्थितथ्वुर्ता्सीसरो भासुरः ॥३२॥ 

ततयुपरो चिभनामाभूत्‌ प्रसिद्धो चि वेध्ररार्‌ । 

नसीर साहिभृपाल-लन्धोकपोँ विशलधीः ॥२३॥ 

माननीयो नरेनद्राणा भूपति्वशिजामिव । 

दान-प्ूजाद्वितीयश्च सवेविन्याषिदाषरः ॥२४॥ 

श्रयं चिर स्थिरोभूय षदे वैमघसयुते । 

पश्चाद्धि ्रतिको नूने समभूत्कमश्ानये ॥३५॥ 
दवितीयपु्रोपि सुहटजनोख्यो विवेकवान्वादिगजेन्द्रसिं्टः । 
श्रासीत्दासवेजनोपकारो खानि सुलाना निनधम चाये ॥३६॥ 
भद्धरक-श्रीजिनचन्द्रपद्े भष्चरकोऽय समभूद्गुणाटयः। 
प्रभेन्दुसेल हि मग्रभावः त्यकत्वा षिसूति येपराजसाम्धा ॥३७॥ 

विंमामिधस्य तनयो ध॑मेदासाहयोप्यमूत्‌ । 

्रभिमानहिरण्याद्विवौदिनकचतत्रमास्करः ॥३८॥ 
विवेकिनो वे भहमृद मा हि-रपेण दत्ता वहूमानता दि । 
श्रस्यापि सदैधरशियोमंशेश्च पद्म वतीदत्तवरस्थ नित्यं ॥२६॥ 


दोलीसेएुकाचरिि-प्रशस्ति ६५ 


श्रयं विख्यातकीतिश्च रूपनिर्मितमन्मथः | 
स्लोकोपकारी च दयालुवद्धिागरः ॥४०॥ 
यरसमो दश्यते नेव कोप्यन्यः प्रथिवीतले । 
मदाभाग्यश्च सदवेचो बहुना भाषितेन किं ॥४९१॥ 
धमेश्रीरिनिनामतोऽस्य वनिता देवादि-पूजा-रता । 
सौभाग्यादि-गुणान्विताऽतिविमला विख्यातकीतिः खलु । 
श्मासीत्सन्वंहिता सुवाक्यक्रथका दानाऽद्धितीया पय 
सम्यग्दष्ियुता प्रफुल्लवदना दीनोपकारान्विता |४२॥ 
विवेकसत्‌ क्षेत्रस्य परा सीमेव याऽमवत्‌। 
रोरुसंतापिताना च -शरदश्वन्धिकेव हि ॥५३॥ 
रे्ानामास्ति पुरो बरगुखनिलयो ह्यो तयोः सत्प्तापो 
वे्याधीशः प्रसिद्धो विविधजननुतो पैरयमेरुः सदैव । 
भोगादयो बुद्धिसिषुः शशधरबदनः स्वणंकातिः समाः 
सद्वि्यालकृतागो विविधसुखनिधिः भाग्यवाश्चोपकारी ॥४५॥ 
सन्मानितो रणस्तमे दुर्गेऽयं ब्हुसंपदः । 
शेरसादहिनरेन्रेए गाभीयं गुणसागरः 1४५॥] 
माननीयो नरेद्राणा बहूना वणिजा तथा । 
मादी चासत्यसौ नूनमहंकारसुरालयः ॥४६॥ 
यस्य हतु, न मर्यादा त्तमः काऽपि न दश्यते | 
नर. प्रियतमस्व!ऽपि सर्वेषा च विवेकिना |[४७॥ 
सीन्दयं-जितकन्दर्प्पः सुद्दन्नदिवाकरः । 
योऽस्ति दुजननच्तत्रहमो विमलमानसः ॥४८॥ 
वाक्लिता थग्रदो योऽस्ति सेवकाना दिवाना । 
कलाचयप्रवीरश्च सन्मनुष्यशिरोमशिः ॥४६॥ 
भा्याँऽस्य सदूरुणोपेता नाम्ना रिषसिरि स्मरता | 
यदे ठन्ता च दीनान। कल्यवल्लीव निर्मला ।५०॥ 


जैनग्रन्थ~प्रशस्िसंम्रह 


सदाचाररता नून महाविनयकारिणी । 

ख्यातनिमंलकीर्तिश्च शीलसम्यक्त्वसंभृता ॥५१॥ 

विद्यते ह्य तयोः पुत्रो जिनदासामिधो वरः । 

बुधः सजनम्यादा माननीयो मनीषिणा (\५२॥ 

श्रधीती बहुविदा श्मायुरवेदे विशेषतः । 

चपि योऽस्ति मष्टाधीमान्‌ वरिष्ठो हि विवेकिना ॥५३॥ 

नाम्ना मतुजेवणाद(ष्णादे इति ज्ञानद्यान्विता 1 

जिनदासाऽभिधानस्य मायां स्याच्छीलसभ्रता ॥५४॥ 

सती सीतास्मा साऽपि भतारमनुसारिणी । 

धर्मदान-क्रियायुक्ता दम्पत्योवंसयोस्तवोः ॥५५] 

पुत्नोऽस्य(त्ति)नारायणदाससंलो विराजते निर्मललक्षणेदि ! 

स्वणेप्रभः पंकजपतरने्र' पितामहादृष्िपयोजभानुः ॥५६॥ 
स्वकीयवशाम्बरपूणेचन्द्रः सुबुद्धिमान्‌ यः शुकनाश(स)कोस्ति । 
सुदजनानदकरो वरिष्ठो दरिद्रवल्ली दरदः प्रहृष्टः ।॥५५७॥। 

शरीरणस्तभसद्‌दुगे-समीपस्थे सुखप्रदे । 

नानाव्र्तैः समाक्रीरे सयेमिः सकनैस्तथा ॥५८॥ 

जिनागारयुते रम्ये नवलक्पुरे शुभे । 

वासिना जिनदासेन पडितेन सुधीमता ॥५६॥ 

ष्ट पूव्वकथामेकपचाशत्‌(५१)श्लाकसयुता । 

पुरे सेरपुरे शातिनाथचेत्यालये वरे ॥६०॥ 

वसुखकायशीताशचुमिते(१६०८) सवत्सरे तथा। 

व्यष्ठमासे सिते पत्ते दशम्या शुक्रवासरे ॥६२॥ 

श्रकारि रथः पूर्णोऽय नाम्ना दृष्िप्रयोधकः। 

श्रेयसे बदहूपुर्याय मिथ्यात्वापोषृदेतवे ॥६२॥ 

भट्ारक-प्रभाचन्द्र-शिष्यो यो विद्यते सुवि । 

खनेकगुणसम्पन्ो धमे चन्द्राभिधो स॒निः ॥६३॥ 


मुनिसुत्रतपुराण-प्रशस्ति ६७ 


सम्पण सिद्धात-विचास्णैकः धीरो वरो ज्ञातमदाविवेकः | 
चारित्रपात्र वरिधिप्ूतगात्रः स मे क्रियाद्राधयुतो रमा हि ॥६५।॥ 
श्रस्यास्ति शिष्यो ललितादिकीर्तिः स॒निः दा मन्यजनैश्च पूज्यः 
दयाद्रचिनत्तौ विनयेन युक्तः प्रभाववान्‌ शीलपरश्च विद्वान्‌ ॥६५॥ 
जिनेन्द्रपादावुज सत्प्रसादाजीयाच्चिर श्रीजिनदाससं्ञः । 
काके दि नारायणदास-नाग्ना पुत्रेण सल्लदणसंयुतेन ॥६६॥ 
जिनेन्द्रचरणाभोौजपृजनं च मवेद्‌ भुवि । 
यावत्तिष्ठति हेमाद्वियांवच्चद्रदिवाकरो ॥६७॥ 
जिनेशवाणी सुखदा च यावत्सतः कृपाद्रश्च मदीतलेऽपि । 
सुरापगा श्रीजिनदेवभक्ति्मदामुनीना निवहः कृपाद्रः 1६८] 
यावत्पचनमस्कारमत्रस्तावदयं शुभः | 
म्रथस्तष्तु पु्याय वाच्यमानो बुधेजनेः ॥६६॥ 
शातिः श्रीजिनमागस्य नरे द्रस्य तपोभता | 
प्रजाना काव्यकतू णा भवतात्युहदोऽपि च ॥७०॥ 
यक्तिचिदधिकं न्यून शास््रेऽस्मिन्नादितं मया । 
जाड्व्यात्तञ्जिनं तव्य दयासागरवारिज ॥७१॥ 
चिवाद्धिवसुमंख्येरनुष्टुपश्लाकेः(=४३)प्रमाणता। 
गरथस्यात्य सुव्रिढद्धिजिनदासेः कृता स्वयं ॥७२॥ 
इति श्रीपडितजिनदास विरचिते सुनिश्रीललितकीर्तिनामाङ्खिते 
दोली रेगएुकापवैचरितरे दशे नप्र्ोधनाम्नि धूलिपवे-समयधमे-प्रशस्तिवणंनो- 
नाम सप्तमोऽध्याय । [ जयपुर प्रति 


४६. युनिसुवतपुराण (नद्य कृष्णदास) 
श्रादिभाग - 


देवेन्द्राच्चिनसत्पाद-पकजं प्रणमाम्यद्‌ । 
आदीश्वर जगन्नाथ खष्टिधम्मंकरं भुवि ॥१॥ 


६८ जनमन्थ-प्रशस्तिसंग्रद 


कनकरारसंलयं श्रपमाकं इषोद्धुर । 
वृषभ जगता सा्ाच्छुमणेऽनतमिद्धये ॥२॥ 
श्रन्तथाग ~ 
कासय वरि्डिऽजनि सुनिप्नुतो रामसेनो भद॑त- 
स्तसादाभोलसेवाकृत-विमलमति.श्रीभीमसेन क्रमेण । 
तत्पदे सोमकीरतियंवनपति-करामोज-सयूजिताहि- 
रेतत्ट्रोदयाद्रौ जिनचरएलयी श्रीयश्‌ कीर्तिरेनः(१।॥६१॥ 
कमलपतिरिवामूत्सदुदयाद्यतसेन 
उदितविशदपट्े यूर्यशेलेन वल्य । 
तरिभुवनपतिनाथाहिदयासक्तचेना- 
स्तिभुवन जनकतीर्तिनाम तलदषारी टरा 
रत्नभूषणमदत दइनामो न्यय-नाटक-पुराण-सुविद्ः । 
वादि-कृजर-घटा कर-सिंहस्तत्पदेजनि रजनभक्त. ॥६३। 
देवतानिकरसेवितधादः श्रीवृषेशवियुपादपरसादात्‌। 
कोमलेन मनसा कृत एष अय एवं विदुपा ददिदार' ॥६४॥ 
शोधयतु विनचुधा विवियेघा यत्पुराणएमद्‌ एव मयोक्तं 1 
सभवन्ति सुजना. खलु मूमौ ते सदा हितकररा इतपापा" ॥६५। 
इन्द्रष्टषट्‌ चद्रमितेऽथ वष(१६८१) श्रीका्तिंकाख्ये धवले च प्ते! 
जीवे चयोदश्यपरान्दया मे कृष्णेन सौख्याय विनि्मितोभ्यं |६६॥ 
लादपत्तननिवासमेभ्यो हये एव वणिजामिव इषः । 
तत्सत. कविव्रिधिः कमनीयो माति मगल-सहोद्र कृष्ण" ॥६७।। 
श्रीकल्पवल्लीनगरेगरिष्ठे श्रीवरह्मचारीश्वर एम कृष्ण । 
कंडावलब्यूलितपूर मल्लः प्रवद्धं मानो दितमाततान ॥६८]। 
पचर्विंशतिषयुक्तं सदखन्रयसुत्तम (३०२५) | 
श्लोकर्मख्येति निदिष्टा एष्णेन कविवेधमा (६६॥ 
इति श्रीपुरएपचन्द्रोदये मुनियुतरतपुये श्रीपूरमल्लाके है-वीरिका दैहन- 


वचन्द्रप्रभचरित्र-प्रशसिति द 


द्हाश्रीमगलदासाग्रज ब्रह्मनारीश्चर-कृष्णदास-विरचिते रामदेव शिवगमम 
नाम तरयोविशतितमः सम॒ ममातः |[२३॥॥ 


४७. चन्द्रप्रभ-चरित ( कति दामोदर ) 


श्मादिभाग ~ 


[+ 


भियं चन्द्रभ्रमो नित्या चन्द्रदश्वन््रलालुनः । 
भन्यक्रुमुदनन्छयौ वर चन्दर-प्रभो जिनः क्रियात्‌ ॥१॥ 
कुशासन-वनच्रूडजगत्तारण॒ -देतवे । 

तेन स्ववाक्य सूशघ् धर्मपोतः प्रकाशित १।२॥ 

युगादो येन तीर्यशा धमतीथः प्रवत्तित. । 

तमहं वपम वन्दे वरष्रद व्रषनायकम्‌ ।२॥ 

त्री तीथकरः कामो सुक्तिप्रियो महाचली । 
शान्तिनाथः सदा शान्ति करोतु न" प्रशान्तिक्रत्‌ ॥४॥ 
येन विध्वंसितो दुष्टः प्रदयुग्नभूपतिकरं + 
मुक्तिसीमंतिनीनाथ कीरं नमामि तं जनम्‌ ॥५॥ 
इसके ब्राद्‌ शेष तीर्थकरों तथा सिद्धादिकोका स्मरण रै ) 
गुणान्विता शुभाकाग वृ्तसुक्ताफलाचिःाम्‌ | 
माल्लामिव सदाभृप्रा स्वकण्ठे भारतं दये ॥९९॥ 
जगद्भितकरं सार विश्वतत्वप्रकाशके । 

स्तोमि जिनागम नित्यं ज्ञानातयेऽघनाशनं ॥१२॥ 
परहित समुचक्तास्त्ेलोक्यं श्वर संस्करतान्‌ 1 
गओोतमादीन्युनीन्‌ भक्त्या स्तुवे तद्गुणएमिद्धये ॥१३॥ 
-सीमधस-मुखात्‌ श्रत्वागमं येनाञत् दुःप्रमे | 

मवक्तितं हितं कुन्टकृन्दा चार्य नमाम्यहम्‌ ॥१४॥ 
परमतेभ-नागारिथः कवेर्मुण-मागरः । 

तद्गुणसिद्धये तस्मै नमोऽकलङ्क-योगिने ॥९५॥ 


७० जैनग्रन्थ-प्रशस्तिसग्रह 


यद्धार्याः कविः सर्वोऽभवत्सज्क्ञान-पारगः | 
त कविनायक स्तौमि समन्तभद्र-योगिनम्‌ ।१६॥ 
नाभेयस्य पुराणान्धिः कृतो येन सुतरुद्धिढः। 
स्वसिद्धथे शिरसा बन्दे जिनसेनकवीश्वरं ॥१७॥ 
सर्वेषा तीथकतरणा चरिताग्धिः प्रकाशितः । - 
येन त गुणाभद्राचायकविं नीमि सततम्‌ ॥१८॥ 
चेन्द्रप्रभजिनेशस्य चरितं येन वरत । 
त बौरनन्दिनं वन्दे कवीश शानलन्धये ॥१६॥ 
येऽन्येऽपि कवयोऽभूवन्‌ जिनगुण-प्रकाशका. । 
कवित्वसिद्धये सन्तु म्व ते मम खम्तुताः ॥२०।। 
श्न्तभाग :-- 
मन्याह्ुजोघदिनकृद्रणमत्समानो निश्शेषभुन्यधिपतिः शुभमडलेशः। 
राजाधिराज-ण्सेवित-पादपद्मः ख्यातो बभूव सुवचा भुवि नेभिचन्द्रः ।६८ 
सुरुण-गण -समुद्रो विष्टपे ख्यातकीरतिरमुनिनरपतिचनः पूजिताधिः सुरूपी । 
वरिजितसकलवादी तस्य पट्टे वमू महिमितजिनधमां श्रीयशःकीर्तिनामा ॥ 
योगीशमूभद्गणलन्धपूजः कवीगसेव्यः मुवनप्रमिद्धः | 
पटे तदोये जितक्राममायः श्री भातुकीर्तिरद्दशान्तमूतिः ॥७०॥ 
सिद्धोन्तादि-पुराणकाश जलबि. प्रध्वस्त मिथ्यातमः 
मन्याभाज-रविः समस्तगुणमद्ध म न्धिचन्द्रोपम । 
विख्यातो भुवने तणोभरधृतो गच्छाधिराजः शमी 
शिष्यस्तस्य चुयोगिसस्वुतपट* श्रीभूषणो राजते ॥७२१॥ 
मग्यामोजाऽ्कमानुमनिनृपतिगणेः सेविताधिः पसिद्ध- 
स्तकोलकारशास्नप्रवचन-पटुभीष्वेस्त-मिध्यापवादः | 
उदद्धानुप्रतापो गुखगणनिलयो जेनधमंप्रकाशी 
तद्पटधेशस्तपस्वी प्रकटमुमहिमा धमे चन्द्रो विभाति ॥७२॥ 


जानारंवगयटीका-प्रशस्ति ७१ 


श्रीमूलसघसुपनेः परिशान्तमूर्तैः चन्दरप्रभेशचरितं भुवि सारमेतत्‌ । 
शिष्येण तस्य चरितं बहसीख्यदेवदमोद्रेण विदुरा तनुबुदधिमाजा ॥७३॥ 
निर्श्ेषशास्रनिपुणाः परङृत्यचित्ताः कृत्स्नप्रदोषररदिता वहुकीर्तिभाजः। 
चन्द्रभ्रभस्य चरितं परिशोधयन्तु सारं सता समुदयाः स्वरुणाप्रयुज्याः॥७५] 
जिनरचिदृदमूलो जानविक्ञानपरीटः श्ुभवितस्णशाखश्चाख्शीलादिपत्रः । 
यगुण चयसमद्धः स्व्गसोख्वप्रसूनः शिवसुलफलदो वै जेनधरमद्रमोऽस्व ॥८४॥ 

भूभ्रन्नेाचलशशधराद्धप्रमे(१७२७) 

वरपऽतीते नवमिदिवसे मासि भाद सुयोगे । 

रम्ये ग्रामे विरचितमिदं श्रीमहाराषट्नाम्नि 

नाभेयस्य प्रवर मवने भूरिशोभानिवासे | ८५] 

रम्य चतुःसहस्राणि पंचदशयुतानि४० १५) वे । 

ग्रनुषटुप्कैः समाख्यातं श्लोकेरिदं प्रमाणतः ॥८६॥ 

इति श्रीमण्डलसूरिभीमूष्रण-तत्पञ्गच्छेश ्रीधमंचन्द्रशिष्य-कविदामो- 

द्र-विरचिते श्रीचन्द्रप्रभचस्ति श्रीचन्द्रपरभनिर्वाणगमनवरंनो नाम सक्त- 
विंशतितमः सगः। 


४८. ज्ञानाणंवगदय-ठीका (शरुतसागर सूरि) 
्रादिभाग :- 
शिवोऽयं वैनतेयश्च स्मस्शास्येव कीतितः। 
त्रणिमादि-गुणऽनव्यरत्न-वार्धिवषर्मतः ।९॥ 
अन्तभाग :-- 
स्राचा्य॑रिद शुद्धतत्वमतिभिः श्रीसिहनंयाहयैः 
संपराय्य श्रुतसागरं ृतिवर भाष्यं शुम कारितम्‌ । 
गघानां गुणवस्ियं विनयतो ज्ञानाणेस्यान्तरे 
विदयानन्द्रसप्रसाद्-जनितं देयादमेयं सुखम्‌ ॥ 
इति भ्रीकानाणेव-स्थित-गय-रीकम तत्व्रय-प्रकाशिनी समास्ता । 


७२ जेनग्रन्थ-प्रशस्तिसग्रहं 


४8, सम्मेदशिखरमाहास्म्य ( दीक्ित देवदत्त ) 


्रदिभागः- 
ध्यात्या यत्पदपाथोज भव्याः संघारपारगाः । 
सारात्सार सदाधार तमहेन्त नमाम्यहम्‌ ॥१॥ 
गुर गणेश बाणीं च ध्याता स्तुत्वा प्रणम्य च । 
सम्मेदरौलमादात्म्यं प्रकरीक्रियते मया ॥२॥ 
जिनेन्द्रभूषणयतियंति-धमपरायण॒ 
तस्योपदेशात्सम्मेदवणने मद्भिेत्युका ॥२॥ 
भद्यरकपदस्थायी स यतिः सत्कविप्रियः । 
भवागन्धितरणायेह सत्क थापोतसजकः ॥४॥ 
माहारम्यपूर्विपिद्धयर्थे वन्दे सिद्धगणं हृदि । 
सद्बुद्धि ते परयच्छतु वाणीं मे काव्यरूपिणीम्‌ ॥५॥ 
सम्भेदशेलवृत्तातो महावीरेण भाषितः । 
गोतम प्रति भूय. स लोहार्यैण धीमता ॥६॥ 
तत्सद्राक्यानुसारेख देवदत्ताख्यसत्कविः । 
सम्मेदशैलमाहाल्म्यं प्रकीकुरुतेऽथुना ॥७॥ 
चन्तभाग - 
इति श्रीमगवल्लोहाचायानुक्रमेण-श्रीमञ्रकजिनेन्धमूष्रणोपदेशाच्छी- 
मीक्तित-देवदत्तकृते श्रीसम्मेदशि खर-मादास्म्ये समाप्तिसूचक्तो एक्विंशति- 
तमोऽध्यायः ॥२१॥ समासोऽयम्रन्यः | 


५०. भ्यानस्तवः ८ भास्करनन्दि ) 
स्रादिभाग.- 
परमक्ञानसवेच वीतवाघ सुलादिवत्‌ । 
सिद्ध प्रमाणतस्सार्थं सेज्ञं सर्वदोषक(कत्‌?) ॥१॥ 


पदाथदीपिका-प्रशस्ि ७२ 


श्न्तभाग - 
तस्याऽमवत्‌ श्रुतनिधिनिनचंद्रनामा शिष्योऽनु तस्य कृति-भास्करनंदिनाग्ना ! 
शिष्येण संस्तवमिम निजभावना्थं ध्यानानुग विरचित सुविदो विदु ॥१०० 


इति ध्यानस्तवः समाप्तः । 


५१. पदाथंदीपिक्ठा ( म० देवन््रकीतिं ) 


आदिमागः- 


अन्तभाग : 


श्रीसव्ं जिनं नत्वा सवैसत्वहितावह । 
पदाथदीपिका सारा टीका कवं सुकोमला ।२॥ 


वस्वष्टयुक्तसप्तेन्दुयुते (१७८८) वर्ष मनोहरे । 
शुक्ले भाद्रपदे मासे चतुदंश्या शुमे तिथौ ॥१॥ 
सरदेति सदू्रामे टीका पूररितामिता । 
भह्वारक-जगत्कीर्तेः पटे देवेन्द्रकीर्तिना ॥२॥ 
दुष्कमहानये शिष्यमनोहर-गिरा कृता । 

टीकां समयसारस्य सुगमा तच्ववोधिनी ।३॥ 
बुद्धिपद्धिः बुधेहास्यं कर्तन्य न विवेकिभिः । 
शोधनीयं प्रयत्नेन नयतो षिस्तरता त्रजेत्‌ ||४॥ 
बुधैः संपाठमानं च वाच्यमानं श्रुत सदा । 
शाख्रमेतच्छुभंकारि चिरं संतिष्ठता भुवि ॥५॥ 
पूज्य-देवेन्द्रकीर्तेश(तीश-)शिष्येख स्वांतहार्णि । 
नाम्नेयं लिखिता रीका स्वहस्तेन स्वबुदधये ।६। 


{ इति समयसारस्य पदाथदीपिका टीका समाप्ता । ] 


७४ जेनमन्थ-~प्रशन्तिसग्रष्ट 


५२. नागङ्कमारप॑चमीकथा ( प० धरसेन ) 
दिमाग - 
नेमि नमत्सुराधीश-मुनाशमनधश्रियम्‌ । 
नत्वा नागकुमारस्य वद्धये मक्लेपतः केथा ॥१॥ 
अन्तभाग 
द्रासीद्मूरिगुरणकरस्य गुशिनः श्रीवीर सेनस्वुत. 
शिष्य श्रीधरसेनपडित इति ख्यात" सतामीशित्‌ । 
गोनद ्रचितातपस्य वसती तेन प्रशान्तात्मना 
सवेगाथमियं विशुद्धमनसा खाध्वी कथा श्रेयसे ॥१॥ 
सोटदेवाख्य-रट्राम्या सद्ध्मरसिकत्वतः। 
कारिता पचमी सेयमाऽऽचन्द्रमभिनन्दतु ॥२॥ 
दति श्रीधरसेनविरचिते नागक्रुमारपचमीकथासमुचपे नागकूमारनिर्वाण 
गमनवशंनो नाम श्रष्टमः सगेः ८] 


४३. महीपालचरित्र ( भ० चारित्रभूषण ) 
श्ादिभाग -- ४ 
यस्याशदेशेष्ठितङुन्तलाली दूव्वाङ्कुरालीव्र विभाति नीजा(ल्यनीचा ¢ । 
कल्याणएलदमीवसतिः स दिश्यादादीश्वरो मगलमालिका व ([१॥ 
यस्या क्रमोपास्तिव्रशाजडोपि विना श्रम वा्यपारमेति । 
सदा चिदानदमयस्वरूपा सा शारद्रा राद रति परा मे ॥२।॥ 





% यह प्रशस्ति आजसे का २०-३५ वपे पटले सेठ माणिकचन्द्‌ 
हीराचन्द जे° पी० वम्बद्ैके ्रशस्तिसग्रहः रजिष्टर न° १ परसे उद्शृत 
की गरं थी। मूल ग्रन्थ सामने न होनेसे इस म्न्थकी रचना करनेवाले 
सोदढदेव ग्राहिका परिचय नदीं दिया जा सका । 


महीपालचरित्र-प्रशास्ति ७.१ 


मनोवचःकायजृतोपकाराः जयंति सत सुकृतेकसाराः । 

येषा मिया न स्वलते सता धीर्हित फरस्तेपि जयत्यसतः |[३॥ 

अ्रज्ञोपि विनाय कृतप्रसादः परोपकाराय रसाभिराम । 

श्रीमन्महीपालल-नरेश्वरस्य चरित्रमेतद्र चयामि कामं ।।*॥ 

्रन्तभागः-- 

नित्य सच्छुक्लपत्तस्थिपतिरतिविशदो नाशितश्धामपक्लो । 

विध्वस्तारोप्रदोषो बहुमुनिसहितो भूरिशोभाभिरामः 1 

विश्वाल्दादं ददानो हतनिखिलनतमाः शश्वदापोदयो च 

श्रीमद्वास्याख्यगच्छ्धो परि विधुवदयं राजते शुद्धव्रत्त ॥१॥ 

कल्याणावलिशालिनोऽतर सुमनःश्रेणीश्रितो विश्रुतः 

श्रीमान्‌ मारकरो गणो व्रिजयते यें(य?) मेरुवनि.थलः । 

विर्वालं करणस्य विश्तृतजुषः सन्नंदतस्याऽन्वह 

भाति स्फीतियुतस्य यस्य पुरतः पादा इवान्ये गुणाः ।२॥ 

तस्मिन्‌ विस्मयकारिचाटचरिनश्चारित्रचूडामणिः 

श्रीमान्‌ श्रीविजयेन्दुसूरिस्मवद्धव्यागि-चितामशिः । 

तत्टधे समभून्महीन््रमहित श्रीत्तेमकीर्तिर्ुसः 

कास्कान्शेवितरुधान्‌ धिनोति नितरा यत्कल्पत्र्तिस्तथा ॥३॥ 
श्रीरत्नाकरस्रयः समभवन्‌ ज्ञानाब्रुरत्नाकराः 
कीतिस्फीतिमनोहरा शुभगुणश्रेणीलनामोधरा । 
यन्नाम्नाऽजवलो गणोयममवद्रतनाकसाख्या परा 
ख्यातेन स्चितिमडलेपि सकले सत्या तमोष्टारिणा ॥४॥ 
तस्यानुक्रमपूव्व॑शेलकरणिः कामद्िपोयत्खणिः 
सूरीशोऽभयनन्दि इत्यजनि सव्रोगीन्द्रचूडामणिः । 
तसप्धे परकटप्रभावविदिते विध्वस्तवादिघर शिः 
जज्ञे श्रीजयकीर्तिसुरिरसमो भव्यात्मचिन्तामणिः ॥५॥ 


७६ जेनय्रन्थ-ग्रशस्तिसग्रह 


कीतियंस्य निरस्ततापनिवहा सच्छीलद्‌ उस्थिता 
चेचस्चद्रकलोज्ला दशदिशा श्वेतातपन्रायते । 
तदे स्फुटकादिक जरघटासिदो रुददोत्रन । 
सूरीन्द्रो जयताचिर गणधरः श्रीरत्ननच्यामिध. ॥६॥ 
तस्यानेकविनेय-सेवितपदाभोज ˆ "भग्यावल्ली 
च चन्नेत्रवकोरचद्रसदशस्थानम्रभूमीपते. । 
शिष्याणु रचयाचकार चतरश्ारित्ररसम्याऽभिधो | 
विश्वाश्र्यकरं महीषचरित नानाविचारोद्धर ॥७॥ 
श्रीरलेनदि गुरु गदसरोरुदालिश्चारित्रभूषणकवियेदिद्‌ ततान । 
तस्मिन्मदीपचरिते मववणंनाख्य सर्गः समापस्तमगमकत्किल पचमोऽय||८॥ 
इति श्रीभद्र कश्रीरत्ननदिस्रिशिष्य-महाकविवर्चारित्रभूषण -विरचिते 
श्रीमदोपाल चरिते पंचमः सग. । इति श्रीमदौपाल चरित्र कान्य सपू । ग्रन्थ 
स० ६६५ । सवत्सरे गुण-एद्रनेच-बसु-चन्द्रयुते १८३६ का माद्रपदमास- 
ृष्णपन्नषष्ट्या तिथी । [ जयपुर प्रति 


५०७. पदनपराजय ( ठक्कर जिनदेव ) 

श्रादिभाग:- 
यदामलपदपद्य श्रीजिनेशस्य नित्य शतमख-शतसेनव्ये पद्मगभदिवन्य । 
दुसितिवन-कुठारं ष्वस्तमोदयाधकार सदखिलघुखदेतु त्रिपरकारेनमामि ॥१॥ 
यः शुद्ध-रामकुल-पद्च-विकाशनाकों जातोऽधिना सुर [तर्मुवि चगदेवः। 
तन्नदनो हरिरसत्कविनाग्सिंहः तस्माद्धि ]षगूजनपतिमुवि नागदेवः ॥२॥ 
तजाबुभो ुमिषजाविह हैम-रामौ रामास्परियकर इति प्रियदोऽर्थिना यः। 
तजश्िकिंत्सित-महाबुधि-पारमात्ः श्रीमल्लु गिजिनपदाघ्ुन-मत्त र ग ॥२॥ 

तजोह नाग(जिन ‰)देवाख्यः स्तोकन्ञानेन सयुतः 

छदोऽलकार-कान्यानि नाभिधानानि वेद्म्यहं ॥*॥ 


श्वेताम्बरपराजय-प्रशस्ति ७७ 


कथा प्राकृतवयेन हरदेवेन या कता । 
वद््ये संसकृतव॑घेन मनव्याना धमंन्रद्धये ॥५॥ 
> >‹ >< >< 
इति श्रीठक्कुरमाइदसुतं-जिनदेव विरचिते स्मरपराजये सुसंस्कृतनधे 
मुक्तिस्वयवयो नाम पचमः परिच्छिद्‌ । 
अन्तभाग -- 
पाठ्यते यः शरणोतीदं स्तोत्र स्मरपराजय । 
तस्य ज्ञनं च मोः स्यात्‌ स्व्गादीना च का कथा ॥१॥ 
तावद्‌ दुगतयो भवन्ति विविधास्तावननिगोद-स्थितिः 
तावत्सप्तसुदारुणा हि नरकास्तावदखद्रादयः । 
तावदृदुःसहघोरमोदतमसाच्छन्न मनः प्राणिना 
यावन्मार-पराजयोद्धवकथामेता च श्रएवति न ॥२॥ 
तथा च-श्रणोति वा वच्यति वा पठेत्तु यः कथामिमा मारपराजयोद्धवा | 
सोऽसशयं वै लभतेऽच्षयं सुख शीप्रेण कायस्य कदर्थनं विना ॥३॥ 
ज्ञानेन धिया विना किल जिनस्तो्रं मया यक्तं 
कि वा शुद्धमश्ुद्धमस्ति सकल नेवं हिं जान, म्यह । 
तत्सव मुनिपेगवाः सुकवयः कुर्व्वतु सवे चमा 
संशोध्याशु कथामिमा स्वसमये विस्तारय ध्रुवं ॥४॥ 
इति मदनपराजयं समाप । 


५५. श्वेतम्बरपराजय (कवि जगन्नाथ) 


्रादिभागः- 
बुम॒त्ताद्रा यमीशन न हि दुःखयित्‌ ततमाः । 
श्रनंतसुखसद्धावात्तस्मे श्री नेमये नमः ॥१॥ 
पदान्मुज-मधुत्रतो श्वि नरेन्द्रकीर्तरोः 
सुवादिपदश्रदूब्ुधः प्रकरणं ` जगन्नाथवाक्‌ । 


ऽद जेनम्न्थ -प्रशस्तिसमरह 


सिताम्बरपराजयाहयमिद्‌ हि चेक्रीयते 
जिनागम-विशालधी-विवुध-लालजीकाश्चया ॥२॥ 
पचसहस्रथाय्क्त साशयिकेय्छुयुक्रिलतस्तत्‌ । 
सवै प्रत्याचष्टे धीरो व्रादी जगक्नाथः ॥२॥ 
दद टि नेसिनरेन्द्रस्रोत्रे स्वोपने-- 
“यदुत तव न शक्तिन्न्टदुःखोदयत्वाद्सनमपि न चागे वीतरागत्वतश्च | 
हति निरपमदेत्‌ न ह्यसिद्धायसिद्धौ विशदविशददष्टीना हदिलः(0षुयुक्तये"- 
इति पयमाकर्य लालजीनामवरिमिरवादि पयस्यास्य उृत्तिकरण- 
मिवा(घा)तचसदखीमत साशयिककल्पित शखंडनीय ततस्तनिमित्तसासाद् 
सिताम्बरपराजय नाम प्रकरण कुरुते । तत्र तावत्‌ केवलिनि कवलाहारवत्वेन 
विरोधमभिधत्त- 
श्न्तभाग .-- 
इति दुप॑ता॒प्रनलतमयुक्ति-कुलिश~चूरिताखिलैकान्त-वादिभूषरे- 
्दिगम्बरसुरषरे मां विबाडेनेति । 
वत्से रुणा भ्रीतेन्दुयुते (१७०३) दीपोत्सव दिने । 
मुक्तिदः ममाप्तीय सितम्बर-कुयुक्तिडा ॥*॥ 
इति श्वेताम्बरपराजये कवि गमक-वादि-वाग्मिव्वरुणालकृतेन खांडिष् 
वशोद्धव पामराजश्रेष्ठिसृतेन जगन्नाथवादिना कृते केवलियुक्तिनिरा- 
करण समाप्तम्‌ । 


४६. चतुर्विंशतिसन्धानकाव्य-सरीकफ ( कवि जगन्नाथ ) 
श्रादिभाग - 

भ्रेयान्‌ श्रीवा सुपूज्यो बृषभजिनपतिः श्रीदरमांकोष्थ धर्मो 

हयक पुष्पदन्तो मुनिसुत्रतजिनोऽनेठच।क्‌ श्रीसुपाश्येः। 

शांति' पद्मम्रमोऽरो विमलविसुरसौ बद्धेमानीप्यजाको 

सल्लिनमिनंमिमा बुमतिरवतु सच्छीजगन्नाथधौर ॥१॥ 


चतुर्विशतिसन्धानकाग्यसतीक-प्रशस्ति ७६ 


( खग्धरा छन्दात्मक इसी पद्यको २५ वार लिखकर उनका २५ प्रकारसे 
श्रथ किया है, एक एक प्रकास्मे २४ तीर्थकरोकी स्तुति श्रलग श्रलग श्रौर 
२५ वें मे समुचय स्तुतिं २४ तीर्थकरोकी की रै 1) 

प्रणम्याध्रियुग्मं जिनाना जगन्नाथपूज्याधरिपाथोरदाणा | 
करैकाकतरर्यमेहायुक्तयुक्तः सुवति च तेपा नुतेश्वकंरोमि ॥१॥ 
वाग्देवतायाश्चरणाम्बुजद्यय स्मरामि शब्दाबुधिपारद्‌ षर । 
यन्नाममात्रस्मरणोद्धयुक्तो(तानि हदरंत्यघं कोषिदमानसानि ।२॥ 


च्रप्रधिद्धनिनादेषु नात्र कायां विचारणा । 
एकाच्ञरसुकोषस्य पद्यं टष्टाऽवगम्यता ॥३॥ 
पद्यस्य यस्य कस्यापि वाच्ययुग्म हि चिक्रत्‌ | 
चतुर्विशतिसद्ाच्येरेतत्ुर्वीत किं न श ॥४॥ 


इति प्रस्तावना ) चदुर्विशतिजिनानामेकपन्य कत्वा तस्य चतुर्विंशति- 
भिर ्थंजेगन्नाथस्तान्‌ स्तौतीति तावदादिजिनस्य चृषभस्य स्तुतिः) तथा हि-- 
श्रमौ लोकोत्तरः व्रप्रमजिनपतिः। 
शति श्रीचतुर्विशतिजिनस्तुतावेकात्तरप्रकाशिकाया मडरकशी- 
नरेन्द्रकीति-मुख्यशिष्य-पडितजगन्नाथ-विरविताया प्रथमतीर्थकरश्रीवृषभना- 
थस्तुतिः समाता । 


्न्तभाग :-- 
मयनय(नबनव धररूपाके(१६६६) सुवत्से तपोमा- 
स इह विशदपंचम्या च सत्सौरिवारे | 
विदहितजिनमहोवावत्पुरे सौधश्ुभ्र 
सुजिननुतिमकार्पीच्छीजगन्नाथनामा ॥२६॥ 


चतुर्विंशतिजिनस्तु { 


इति श्रीमदेकाक्तरप्रकाशिका तिः समाप्तमगमत्‌ 
श्रीरस्तु । श्रथ कान्यफल स्वरूपं च वच्म. ॥ 


८० जेनमन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


पतम्‌ मयकाङृता नुतिमिमा श्रीमचतुर्विशति- 

तीर्थशा, कलुपाप्ा च नितरा तावद्धिरथै्वरैः | 

प्रत्येकं किल वाच्य-वाचकरेर्बोध्यावुधेवर तितः 

ूर्वाहणादिषु यो व्रवीति लभते स्थान जगन्नाथतः ॥१॥ 
कान्येऽरिमिन्धुवि कोविदा. स्तुनिम्ये तीर्थकराणा वरे । 
सल्लम्ये बुधचिचमक्ृतिकरे चित्तं दधीष्वं सदा । 
वाक्याश्ुद्धवचोपि यद्धशितितः कुवीष्वम(शेतापि सत्‌(श ?) 
तस्माचि(न्त्य)तिमिद समस्तसुखद्‌ न ज्ञायते किं फल ॥२॥ 
जननि भारति सजिनत॒रुडजे सुसति लोकलतावन(शेततरे । 
भव सरस्वति मे कलुषापद्य तव पदांबजभक्तियुनः सदा ॥२॥ 


[9 


इति श्रीचतुर्चिशतिजिन स्तुति केविज्गन्नायक्ृता पूर्णा ॥ 


५७. मौनवततकथा ( गुचन्दर सूरि ) 
श्रादिभाग - 
सकलक्ञानसम्पर्णान्‌ नत्वा श्रीजिननायकान्‌ । 
मीनव्रतकथां वच्ये मव्याना हितसिद्धये ॥१॥ 
छन्तभाग -- 
श्रीमूलसवेऽघविधातिनीह प्रय्ोत्तमानान्यमतानि नेशुः । 
सारस्वतोगच्छं इदैव नयच्छीमद्रलात्कारगणामियुक्तः ॥२६॥ 
श्रीरत्नकी तिरमवजगतावरेएयश्चारित्ररलननिवदस्य बभार मारं । 
तदीक्षितो गरतिवरः कृतिदेवकीर्तिः चारखि्रिरजितजनोद्रहितायकीर्तिः।२७ 
तदग्रशि(तच्छि)ष्यो गुणचन्द्रसूरिरमवचारखिरिचेतोदर- 
स्तेनेय रचिता कथा वतवता पुण्यकुरोत्पादिका । 
श्रीमत्पचमतीथेचैस्यसदने सदागलेन्द्रगके (९) 
श्रीमीनवतसत्फलाथंकथका नन्दत्वियं भूतले ॥२८॥ 
इति मोनन्रतकथा समाप्ता | 


र | 


प्रटचतु्ै-व०जिनाचैन-प्रशस्ति 


प. पट॒चतुर्थ-वर्तमान-जिनाचेन ( प० वृ; 
श्मादिमाग 
श्रथ पटचचवुथवतमानजिनाचंन समुदीरंयासः 1 
यशः समानदति विषटपत्रयं यंदु्रतेजः प्रसरत्मभामिर । 
नरेडिव प्रस्ललितादितव्ुतेजिनेशिनस्ते हृदयेऽनिश दधे ॥९॥ 
अन्तभाग "~ 


ग्रभवदजित्तविद्यो मन्मथारातिमक्तो वृपनिकरशिरोरुमोलिर्नप्रभाव्यैः | 
पुषदवनिपसूनुरयः शिवारामनाग्ना व्यरचि जिनवरार््वात्तरतनप्रमाकेः।| १ शी 
परमयुखविचित्रे शुद्धसद्धावजाते गुणगणितविनाश कम कातारदाव 1 
विभय-विमंवसार शुद्रजीवावतार्‌ जिनबरपटमक्षतेय) ज मक्त्यास्पदं भोः ॥१२॥ 
मवतु विमवभूरि्मक्तिकाताकाना मवतु विभवमूरिस्तद्रतानदिताना । 
भवतु चिमवभूरिः सद्गुरूणा जनाना भवतु विमवभूरिः सवजीवात्मकाना॥१३॥ 
विशदबिजयसारमालवगख्याख्ययाख्ये दि विजनगरदुर्गभाति देवालयो वा 
'जिनवर-पद-मक्तिरविद्यते यजनाना न ठ कुमतङ्वरत्ति्रंथपंथात्मकाना {१४॥ 
ग्ररिक्ुलवनदादो यत्न सामतसरेनः स्वद्धलगतसुद्तिस्कंधसालवभूतः । 
हरितनुजतनूजये वाुसुद्धःएथिव्यामिव कविङ्कुलपालो राव्यरामा वमार १५ 
तद्खिलवरगज्यप्राञ्यसाहाय्यसाने रघरुपतिरिति नामामून्मदेज्यो महात्मा । 
तदखिलक्ुलभूपस्तत्छ॒तो धन्यरजो मम परमखुभक्तो सोत्र साद्यय्यकोभूत्‌। (१६ 
रद्ितविभवभूषास्त्यक्ततारस्वदेशा जिनवरपदभक्तिमाचसम्यग्धनाटाः । 
शिवगतजिनभूमेर्वदनासक्तनिचाः सुचिस्तरविष्टारे कुमे धर्मसिडये ५१७ 
नवशि(2)च नयनाख्ये कमयुक्तेन चद्धे गतिवति सति जतौ विक्रेमस्यैव काले 
निपतदतितमारे माधचद्रावतारे जिनवरपदचचांसिद्धये संपरसिद्धा ॥१८}' 

गुमद्रमदतोक्त्या स्वयसिद्धाक्षरे * "कैः | 

जातेय्‌ बीतराराचः नमस्कतंव्यमवर वे ॥१९॥ 


ठर जंनग्रन्य-प्रशस्तिसम्रह ' 


यावत्सजनचित्तनिश्चलघ' यावजलश्रीधरा 
याचचक्रधरा सुरेश्वरधरा पातालपाताधरा | 
यावचन्द्रदिवाकरष्थुधरा यावच धममस्थिति 
स्तावच्छीजिनयजचद्रचरएपूजा समानदतु ॥२०॥ 
शिवाभिरमाय शिवामिसमं शिवाभिसमात. शिचाभिरमंः। 
शिवाभिरामप्रदके मनं त्व मुहुमुहुो वद्‌ किं वदामि ॥२१॥ 
इति श्रीषट्‌चतुथ॑वतंमाननिनार्चा शिवाभिरामावनिभयुतुङताऽद्‌ सुतस 
समाक्ता \ 


१६. पाश्वुराणः ( भन चन्द्रकी) 
ऋदिभागः-- 
मुक्तिस्नीदयारिलष्टं केवलश्रीविमूषरणं । 
भीसवेज्ञमहः वन्दे प्रप्तारनतन्चुष्ययम्‌ ॥९॥ 
>4 >< >< 
सं जीयाद्रामसेनाख्यंः कावरनमोश्ुमान्‌ । 
भट्टारकः सदाश्रेष्टः शब्दशास्मान्धिपारगः ॥३०॥] 
सहापुराणसत्काव्य-कीतनानिचितं यश } 
भूतले यस्य जीयात्स जिनसेनो यतीश्वरः ॥३९॥' 
यदुत्तरपुराणस्य कती नैयायिक" सुधीः । 
ससि श्रीगुखमद्राख्यो भू(जी)याद्मूमंब्ले कविः ॥३२ 
श्रन्तमाग -- 
स्वस्ति श्रीमति काष्ठसच॑तिल्क गच्छ सुनन्दीतटेः 
वादीन्द्रोख्सुपरिडतिन्द्रकविसस्चन्द्रावलीभूषिते । 
श्रासीद्न्वयमरिडितो गुणनिधिर्विदययागणाधीश्वरं 
सूरिः श्रीयुतसामसेन इद वे विद्यानव्ः सद्‌ा ५६५] 


पाशवेपुराण-प्रशस्वि ८९ 


स्मिननिवासं विद्रे प्रसिद्ध स्याद्धाद्विद्या सततं मनोज्ञा \ 
वपत प्रवृत्तं विषदं च यज पिज णस तस्य कथं न कीर्तिः १६६] 
तदन्वयेऽभूत्किल धंमेसेनः-सूरिस्तपोभूषितधमसेनः 
जलमत्यदाम्भोनसुरेन्धसेनः स्याद्वादविन्निजित्तवादिसेनः ॥६७५] 
पविशदपार्द[सु पकजमास्करः सकलशास््रसुधीतरसोत्करः 1 
श्रखिलसूस्विरस्तपसा निधिर्विमलंसेनभुनिः सममूत्युधीः॥द प्य 
तत्दपूर्वाचल चणडरोचिः सरीश्वरोऽमूत्युविशालक्ीर्तिः । 
' यद्‌ शनाकणंन॑तः.प्हटा चधा न सुहथन्ति खुधाससेऽपि ५६.५१ 
तत्पटवारानिधिशीतरोचिभद्नरकोऽमुर्किल 'दिन्यसेकः । 
बभूव गच्छेश्वरविश्वसेनः स्वदेशानाररजितसद्रसेनः ॥७०५। 
कष्ठासंचे गच्छनन्दीतटीयः श्रीमद्धिव्या मूषरणाख्यश्च सूरिः । 
्रासीत्पटधे तस्य कामान्तकांरी विच्रापत्रं दिष्यचारिचधारी ॥॥७१॥१ 
तदयदटास्बरभूषरेकतरणिः स्यादादविदयाच्चिणो() 
विदवदूढृन्द्कुलापभिमानशिखरीप्रध्वंसतीनाशनिः 4 
सचारित्रतपोनिधिमतिवरो 'विद्रत्यु शिष्येथुतः ॥ 
भ्री्रीभूषरसूरिराद्‌ विजयते श्रीकाष्ठसंघाग्रणौः ॥७२।॥ 
यदग्रतो नैति गुस्गस्त्वं श्लाध्यं म गन्डुत्युशनोऽपिं चुद्धया । 
मारत्यपि नेति माहास्म्यसुञ्र श्रीभषरः सू{्वरः स पयात्‌ ॥७३॥ 
चारी यस्योत्कृष्पीयूषजेची रूष यस्यनिन्तसीन्दयंहारी 1 
धत्ते उत्ता गे शोममान श्रीश्रीभूषव्यश्च सूरिः स जीयात्‌ १७४ 
तस्य श्रीजयवच्छष्यो जाडयपन्र समस्यल(?) 1 
त्रा चार्यश्रीचम्द्रकीत्याख्यि रोलवोऽदत्पाश्ंजे ७५ 
श्रीपाश्येनाथस्य पुखरसुत्तमं सन्तोषञ्त्तेन सता तदुत्तमम्‌ १ 
पविनिर्मिवे माववतो न भूरिणा श्रीचन्द्रकीर्याख्यकवीन्दरसूरिणा 
मूरिशिगस्वनिपुणा विमत्ससः शोधयन्त सुधियश्च सन्नराः । 
चूटमत्र भणितं च यन्मया पाश्वे नप्थसुपुराणसगरे ।५७५॥ 


=+ 


द जैनग्रन्थ-प्रशस्तिसम्रद 


> > >< 1 
श्रीमद्देवगिरौ मनोहर पुरे श्रीपाश्वेनाथालये 
वर्षेन्धीघुरसेकमेय(१६५४) इह वे श्रीविक्रमोकेष(्व)रे । 
सक्तम्या गुरुवासरे भ्रवशभे वेशाखमासे सिते 
पा्वाधीशपुराणएसुत्तममिर्दे पर्यासमेवोत्तरम्‌ ॥+ 
यावद्धरामेख्कुलाचलेन््रमन्दाकिनीमुख्यपदाथंवगौः. 
तिष्ठतु ताचत्परम पुराणं नन्वादिद पाश्वे जिनेश्वरस्य ॥ 
देसदखे तथा सत्तशतीपंचदशोत्तरे(२७१५) | 
स्येव ्रन्थराजस्य मानमुक्त कवीशिन. ॥ 
इति श्रीननिनगदेकचूडामरिश्रीपार्वनाथपुराणे श्रीचन््कीत्याचाये- 
प्रणीते भगवश्निर्वाणकल्याणकव्यावर्णनो नाम पचद्शः समः |" 
समाप्तश्चाय ग्रन्थ. ।: 


६०. छन्दोनुशगसन ८ जयकीर्ति ) 
श्रादिभाग ~ 
श्रीवधेमानमानम्य छन्दसा पूर्वमक्षरं । 
लद्यलणमावीदय वच्ये छन्गोनुशासनं ॥१॥' 
छन्द शासन विर्व तद्िवक्तो" काव्यसागरं | 
छन्दो भाग्यौश्रय स्वँ न किंचिद्धन्दसो विना ॥२॥! 
छन्तभान -- 
मारुडव्वपिं गल्-जनाश्रय-सेतवाख्य- 
भ्र पूज्यपाद्ः-जयदेव-बुधादिकानाम्‌ } 
छन्दासि वीक्त्य विविधानपि सत्प्रयोगान्‌! 
छन्दोऽलुशासनमिदं जयकीर्तिनोक्तं ॥ 
इति जयकीर्तिंकृतो छन्दोगुशासन ` * ` “* ˆ " “ सम्बत्‌ ११६२ श्सोट- 
ख॒दि १० शनौ ज्िखितमिदमिति ।  जेखलमेर प्रति 


प्रद्युम्नचरित-प्रशस्ति ष 


६१. प्रचयुम्नचरित (महासेन सूर) 
दिभाग:- 
-आ्मन्तमानम्प जिनेन््रनेमि ध्यानाम्निदग्धाखिलधातिककेम्‌ । 
व्य(पारयामास न यन्न वाणान्‌ जगद्विजेता मकरध्वजोऽपि || १॥ 
बाल्येपि यस्याप्रतिम सुरेन्रो विलय रूपं पुनरीच्ते स्म ५ 
चचन्तुः सदखं युगपद्विधाय नत्वा च तं घीरजिनं विरागम्‌ ॥२॥ 
जिनेन्द्रवक्वाग्बुजयजहसीं प्रणम्य शुक्कामय भारतीं च। 
उपेन्द्रसूनोश्चरित प्रवद्ये यथागमं पाचनमात्मशक्चया । गा 
कवीन्द्र-सीमानमितेय दुक्तं गणेश्वरा्येरपि विस्तरेण । 
तस्ादपद्यदयभक्तिशक्प्या संक्षिप्य तद्वक्तुमय श्रमो नः ५] 
छन्तमाग :-- 
श्रीलाट वगैटनमस्तलपूशेचन्द्रः शाख्राणंवान्तगसुधीस्तपसा निवासः) 
काता(कतोः) कलावपि न थस्य शरै विभिन्नं स्वान्तं बभूव स मुनिजेयसेननोमी॥ 
तीरणगमाग्बुधिरनायत तस्य शिष्यः श्रीमद्गुणकर-गुणाकर सेनसूरिः। 
यो वत्तबोध-तपसा यशसा च नूनं प्रापत्परानुपमासुपमां सुनीना ॥२॥ 
तच्छिष्यो विदिताखिललौरुसमयो वादी च वाग्मी कविः 
शब्दव्रह्य विचिच्रधामयशसा मान्या सतामग्रणीः 
द्रासीत्‌ श्रीमहसेनसूरिरनधः श्रीमू जराजाचितेः 
सीमा दशनवोधठत्ततपसा मन्याग्जनी-वाधवः ॥३॥ 
श्रीसिन्धुराजस्य महस्तमेन श्रीपपेटेनाचितपाद्पश्चः 1 - 
चकार तेनासिदितः प्रबन्धं स पावनं निष्टितमङ्गजस्य ॥४॥ 
श्रीमत्कासमदहायरस्य चरितं संसारविच्छेदनः , ण 
भ्रद्धामक्तिपराः प्रबुद्धमनसाः श्एवन्ति ये सत्तमाः 1 
संवेगात्कथयन्ति ये प्रतिदिनं योऽधीयते सततं 
भूयासुः खडलास्विलोकमरिताः श्रीवल्लमेन्दुभियः १।५॥ 
[~| 


ष उँनग्रन्थ-प्रशस्तिसं द ~ 


श्रीमूपतेरनुचरो मघनो विवेकी श्ज्ञरभावघनसागर्रागसारं । 
काव्यं विचित्रपरमाद्‌युतवणं-ुग्फ सलेख्य कोविदजनाय ददौ सुत्तं ॥ ५१ 
शरे माणिक्येन लिखितं । स १५६९ कै फाल्गुणसुदि £ रुरौ ! 
{ कारंजा प्रति 


६२. तरिप॑चाशक्कियात्रते्यापन ( म? देवेन्द्रकीरति ) 
श्मादिमाग :- 


श्रीदेवेन्द्रफणीन्द्रन्दविनुतं नत्वा जिनं सन्मर्तिं 
हारासारघुषारगौरतनुभा श्रीशारदा शरदाम्‌ । 
वदित्वां गुणुधारिणो सुनिगणान्‌ श्रीगौत मादीन्‌ बरुवे 
त्रि"पचाशदभिक्रिया्तविशिष्टोयापनार्चाविधिः।; 
~ चन्द्रोपकेः शोभितपुष्पमालाजाल लसत्तोरणमुखताकं । 
यो वारकाः सहित द्िताय विधाय जेनालयमडपं सत्‌ ॥ 
धूजोपचार प्रचुर पवित्र पविचचित्तः भ्रितनौ तिवित्तः । 
लात्वा ग्री वाऽथ महोत्सवेन भव्यर्युतश्चैत्यख्ं समेति ॥ 
>९ >4 >4 >९ 
साहं बीजपयोजमध्यममलं कृत्वा शुभ मडलं । 
त्निःपंचाशदमीष्टयकोष्टकयुत सत्प चवरोर्वरेः ॥ 
चु रत्नभवें रर) कमलसच्छुभ्रवासो युगैः 
सुप्नाताचितमूष्रितेजिनमदः प्रारभ्यते पडते" । 
शछन्तभाग :-- । 
मन्याऽप्रवालघुश्लोतयलपूणचन्द्र-भीराजमान्यन्युमहत्तरनाथनाम्नः । 
शाद्धक्रियामहत्रिधिः सदनुग्रदेए देवेन्द्र नामकविना विदितः भिः स्यात्‌ ॥ 
पद्ात्रदधस्णीधरादयविभवः श्रीविक्रम-स्वीकृतः । 
अआराजत्सम्भवविप्रराजविलुधो देवेन््रपूज्यस्य(श्)यः ॥ \ 


चरदत्मोडशकारणपूना-प्रशस्ति ८७ 


निःपचाशदमिक्रियात्रतविधिः पूनाक्रमोऽसौ चलु- 
च्त्वारिशदिशेव(£)षोडशशतेऽब्दे(१६४४) निरितो नन्द १।५॥ 
प: >< > ९ 
४जिनामिषेकस्य 'बिधि विहाय प्रपरय शान्त्यै किल शान्तिपाठ । 
विसजं पुष्याक्लतकेस्तदीशान्‌ पूज्य सघ सुखमेघता सः ॥ 
इति चिपंचाशत्‌ क्रियात्रचोद्यापनं समाप्तं \ 


1 
द ३. ब्हत्पोडशकारणपूजा ( सुसत्तिसागर 
आभाग: 
ग्रनन्तसौख्य सुपदं विशल परंगुणोयं(णौघं ए)जिनदेवसेन्यं ! 
श्रनादिक्रालप्रभवं बतेशं बिधाहये षोडशकारणं पे १।९॥ 
अन्तभाग :- 
अवन्तिकानामघदेशमध्ये विशालशालेन विभाति भूतले 1 
सुशान्तिनाथोऽस्त जयोष्सतु निव्यमुञ्जेनिकाया परदेव तत्र) 1९ 
भीमूलसंघे विुलेऽय दूरे८त्रहयाप्गच्छे बलशालिने गणे । 
तत्राऽस्ति यो मौतमनामघेयान्वये प्रशान्तो जिनचन्दरसूरिः २॥ 
श्रीपद्यननिदिर्भवतापहारी देवेन्द्रकीतिं ००७०७ ०००००० ००८ 
निव्यादि वदिवरमल्लिभूषो लदमादिचन्द्रोऽभयचन्द्रदे वः १।२॥ 
सत्यटेऽभयनन्दीशो रत्नकीर्तिगुखाग्रणीः । 

। जीयाद्धद्वारके लोके रत्नकीर्तिजगोत्तमः १।४५ 
सुमतिसामरो देवश्क्रे पूजामधप्य । ,, 
खण्डेलवालान्वये सेय: प्रल्हादेर्दादवान्‌ स्री: १।१॥ 
कर्तोपरोधपूनाय (£) मूलसंघनिदाभ्रणीः । 
सुमतिसागार देवं श्रद्धा प्ोडशकारणं ॥६॥ 

~ इति श्रीषोडशकारणोद्यापनपूजा समाप्ता। 


धयं सँनम्न्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


६७. पंचक्रल्याणक्रच्छपनविधिः ( ० गोपाल } 
दिमाग :-- 
श्रीवीरनायं प्रणिपत्य मृरध्ना व्ये जिनाना युचि पंचक च | 
व ॥ 
श्न्तभाग ~ 
श्रीहेम चन्द्रसुगुयेः परमप्रसादात्सारा स्तुतिः सकललोकमनोमेय(दरेयं १) 1 
नं ्यादतूरपि८९) च कौचविरं जनाना (£ एकातमासगणनाविधिरत मुख्यः ९ 
मोपालवर्णिनाकारीषुकल्याणकवणं नः । 
यदि शुद्धमश्ुद्धं बा शोघयतु बहुश्रुताः ॥२॥ 
इति श्रीब्रह्ममीमाग्रहाद््रक्षगोपालङृत-श्रीचतुर्िशतिजिनपंचकल्याणकः 
समुचयोय्ापनविधिरय संपूणंः ॥ 


६१. सिद्ध्वक्र-कथा ( शमचन्दर ) 
श्रादिभाग ~ 
प्रणम्य परमात्मानं जगदानन्ददायकं । 
सिद्धचक्रक्था वच््ये मन्याना शुभदेतवे ।\१।४ 
अन्तभागे :-- 
श्ीपद्यनंदीमुनिराजपटट शुभोपदेशी शुभचन्द्रदेवः । 
"' श्रीसिद्धचक्रस्य कथौऽवतारं चकार भन्याब्मुनभानुमाली ॥ ९! 
खम्य्टष्टिविशुद्धात्मा जिनधममे च वत्सलः । 
जालाकृः कारयामास कथा कल्याणकारिणीं ॥२॥ 


श्रृज्खारमजरी-प्रशस्ति ८£ ` 


६६. ्ंजनापवनंजय-नाटक ( कवि हरितिमल्ल ) 
प्दिभाग :- 
श्रादौ यस्य पुरधराचरगुरोररन्धर्गीतक- 
श्चक्रे नारयरसान्‌ क्रमादमिनयन्नाखडउलस्ताडव । 
यस्मादाविरभूढचित्यमहिमा वागीश्वराद्धारती 
स श्रीमान्‌ सुनियुत्रतो दिशतु वः श्रेयः पुराण' कविः ।[१। 
नादयते सूत्रधारः । श्रलमतिप्रसगेन मारिष । इतस्तावत्प्रविश्य पारि- 
पाश्वकः ! भाव श्रयम्‌ । सूज्रधारः--श्रान्ञापितोऽस्मि परिप्रदा । यथा | 
भ्य त्वया तत्र भवतः सरस्वतीस्वयघ्रतपतेम॑द्वारगो विन्दस्वामिनः सूनुना,भरी- 
कुमार-सत्यवाक्य-दे वरवल्लभोदयमूषणनामायमिश्राणामनुजेन क्वे- 
वधेमानस्याग्रजेन कविन। हस्तिमल्लेन विरचित विद्याधरनिवंधन- 
1*जनापवनंजयनामनाटकं यथावतप्योगेन नाटयितव्यमिति | ह 
अन्तभाग :- 
श्रीमत्पांड्यमदीश्वरे निजयुजादडावलवीकरते । 
करणा [या [बनिमंडल पदनतानेकावनीसेवति() । 
तत्प्ीत्यानुसरन्‌ स्वजन्धुनिवदैर्बिदद्धिरप्तेः सम | 
जेनागारसमेत' * "गमे श्रीहस्तिमल्लो वसन्‌ | निष्कान्ताः स्व। 
इति श्रीगोविन्दभटड्ारस्वामिनः सूनुना श्रीकुमार-सत्यवाक्य-देवरयल्नभोदय- 
भूषणानामायंमिश्राणमन॒जेन क्वेवधमानस्याग्रजेन कविना हस्तिमल्लेन 
विरचिते शअंजनापवनंजयं नामनाटके सप्तमोऽङ्कः । समाप्तं चेदमंजनापवन- 
जयं नाम नाटकं । कृतिरियं हस्तिमल्लस्य । 


६७. भृङ्खारमंजरी ८ अलितसेनाचार्यं ) 
ादिभाग :- 
श्रीमदादीश्वर नत्वा सोमवंशभवार्थितः। 
रायाख्य-जेनमूपने(पार्थ?) वच्चे श्द्गारमंजरीम्‌ ॥१॥ 


३० जेनमन्थ॑°प्ररास्तिसम्रह 


श्रष्टाविंशं शत्रं तस्याः प्रमाण श्लोकपद्यतः । 
्मनुष्टुप्सख्यया पंचचत्वाररिंश शतं मत ॥२॥ 
'विदोष सगुण रीतिरसालकारग मुदे । 
कान्य कुर्वीत शन्दा्थरचनानिपुः कविः ॥२॥ 
>< >€ >€ >< 
अन्तभाग - 
राकी विद्रूलदेवीति ख्याता शीलविमष्रणा । 
तत्पुत्र. कामिरायाख्यो ^रायः इत्येव विश्रुतः ।[४६॥ 
तदभूमिपालपाठाथसुदितेयमल-क्रिया । 
सक्ेपेण बुधेद्यं घा यद्यत्रास्ति८१) विशोध्यताम्‌ |[४७॥ 
इति श्रीमदजितसेनाचाय-विरचिते श्ङ्धारमजरीनामालकारे व्रतीयः 
परिच्छदः ॥ 
( दुसरी प्रतिमं १ ) श्रीसेनगणाग्रगण्यतपोलदमीविराजिताजितसेनदेव- 
यतीश्वरविरचितः श्रज्ञारमंजरी नामालकारोऽयम्‌ ॥ 


६८. शह्देवाष्टक ८ भानुकीर्ति ) 
श्रादिभागः- 
शतमखशतवन्य्ो मोच्तकान्तामिनन्यो 
दलितमदन चापः प्राप्तकंवल्यरूपः | 
कुमतवनक्ुडारः शङद्खुरः्नावतार 
रियुवननुतदेवः पातु मा शङ्खदेव. ॥१॥ 
छअन्तभाग :- 
जिनपदकमलाल्िजंनभूतेपि कालि- 
मुनिपतिमुनि चन्द्र शिप्यराजेन्द्रचन्द्रः । 
१ दोनों प्रति एे०प० सरस्वतीभवन बम्बैमे है । अगस्त सन्‌ १९२८ में 
उन्दी परसे यह प्रशस्ति ली ग थी । 


तत्वारथ॑सूचसुखंयोधश्त्ति-प्रशस्ति - ६१ 


सफलविमलसूक्तिभानुकीर्तिप्रयुक्ति- 
स्विभ्ुवननुतदेवः पातु मा शह्धुदेवः ॥८॥ 


६६. तत्ाथ॑घत्र-सुखयोधदृत्ति ( भ० योगदेव ) 
श्रादिभाग ~ | 
विनष्टसवेकमांणुं मोक्मागोँपदेशं कं । 
तद्गुणोद्भूतिलाभाय सवेज्ञ जगतो गु ॥१९॥ 
्रालंबनं भवाभोधौ पतता प्राणिना पर । 
प्रणिपत्य महावीरं लण्धानंतचतुष्टयं ॥२॥ 
सन्तेपितागमन्यासा मुग्ध॑बुद्धिप्रबोधिका । 
सुखबोधाभिधा व्ये इत्ति तच्वाथंगोचरा ॥२॥ 
पादपूज्य(पूज्यपाद्‌)विद्यानन्दाम्या यदूढृत्तिद्वयमुक्त तत्केवलं ` "तक 
गमयोः पाठकेरबलाबालादिमिर्ञातु न शक्यते ततः सस्कृतप्राकृतपाटकानां 
सुखनज्ञानकारणव्रत्तिरियममिधीयते । 
( इसके वाद भमोक्ञमागेस्य नेतार” इत्यादि मगल पय देकर उसकी 
व्याख्या की है ग्रौर उसे सू्रकारङृत सूचित किया है । ) 
छन्तभाग :- 
शुद्धेदतपःप्रभावपवित्रपादपद्मरजः  किंजल्कप जस्य मनःकोणेक- 
देशक्रोडीकृताऽखिलशाच्राथांम्बरस्य पंडितश्रीबन्धुदेवस्य गुणप्रवन्धौऽनु 
स्मरणाजातानुग्रदेणए प्रमाणनयनिर्णीताखिलपदा थ प्रपंचेन श्रीमद्‌थुजबल- 
भीसभूपाल-मातंडसमायामनेकधालम्धतक्कथचक्राकत्वेनावलाब(बा)लादीना- 
मात्मनश्चोपकारा्थं न पाडित्यमदविलासात्पुखवोधाऽभिधौ वृत्ति कता महा- 
भदटरारकेण ऊुम्भनगरवास्तन्येन पडितश्रीयोगदेवेन प्रकययतु संशोध्य बुर्धा 
यदतरायुक्तमुक्तं किचिन्मतिविभ्रमसमभवादिति ॥ 
[इति] श्रीप्रचडपंडितमडली-मौनत्रतदी्तागुरोयो गदे वविदुषः कृतौ सुख- 
बोधाभिधानतत्वाथडत्तो दशमोऽध्यायः समाप्तः । 


६२ जेनग्नन्य-पशस्तिसंग्रह 


७०, पिषापहार-टीका ८ नागचन्द्रसूरि ) 
आदिभागः- 
वंदित्वा सदरुरून्‌ पचज्ञानभूष्रणहेतवः | 
व्याख्या विषापदारस्य नागचन्द्रेण कथ्यते ॥२॥ 
रथात. स्याद्वादविधापूवेजुत्कीलकोटीकिरणमालिना गृरहस्थाचायकनरेस 
अनजयसूरिणा सामायिकमनुतिष्ठता तदानीमेव स्वकीय पुत्रस्य सपदषटत्व- 
माकरर्यापि ततोऽचलता मगवदूरुणग्रामदत्तचित्तेनाचलमेव स्वुवता तस्य 
स्तस्य प्रमावनि.काशिततद्रतविषनिपेकोद्रेकस्य तत एव विषापदार इति 
न्यपदेशमाजोऽतिगदनगमीरस्य सुखावबोधाथं वागड्देशमडलाचायज्ञान- 
मूषणदेवैमहूरमुरुपरुदय कारणटादिराजसमे प्रसिद्धः प्रचादिगजकेशरीविष्द्‌- 
कविमदविदारी सदशंननानधारी नाग द्रसूरिधे नजयसूयभिहितार्थ व्यक्तीक- 
सुमशक्नुवत्नपि गुरूवचनमलधघनीयमिति न्यायेन तदभिप्रायं विवरीतु, प्रति- 
जानीते । 
परन्तभाग - 
इयमेन्मतक्तीरपारावारपावेणशशाकस्य मूलसघ्रदेशी गणपुस्तकग- 
चछु-पनशोका बलीतिलकालंकारस्य तौलवदेशविदेश-पवित्रीकरणम्रवण- 
श्रीमह्ललितकीर्तिमद्धारकस्याग्रशिष्य - गुणवद्र एपोपरण-सकलशासराध्ययन- 
प्रतिष्ठायाचायुपदेसानूनधमंप्रभावनाधुरीए ~ देवचद्रमनीन््र चरणनखकिर्ण- 
च॑द्रिकाचकोरायमाशणेन कर्णाय (१) विप्रक्ुलोत्तस-धीवत्सगोत्रपवित्रपाश्यै- 
नाथरुमटाम्बातनृजेन प्रवादिगजकेशरिणा नागचद्रसूस्णि विषापष्ार- 
स्तोत्रस्य ृतव्याख्या कल्पान्तं तच्वबोधायेति भद्रम्‌ । 
इति विषापदहारस्तो्-टीका समाप्ताः । 
७९१. पाण्डवपुराण ( श्रीभूषणकृत ) 
रादियाग :- 
प्रणम्य श्रीजिन देव सर्वज्ञ सभवं शिव । 
कुवे हि पार्डवाना हि चरितं चित्तरेजनम्‌ ॥१॥ 


कार्डवपुराण-प्रशस्ति ६३ 


( प्रथम पके वाद्‌ प्रभः चंट्रनाथ, शान्ति, नेमि शरौर महावीर 
भगवानकी स्तुति करके, तदन्तर्‌ ब्राद्यीवाणी, गोतमगणधरः युधिष्ठिर; भीमः 
प्रजन; नङ्कल शरोर सददेवकी स्तुति कौ गई है । ) 

भद्रवाहूपनिर्जीयात्‌ मदानानी महादमी । 

येन कृत्स्न श्रुतं जातं पचमो श्रुतकेवली ॥१२॥} 
विशाखाचार्यो मा पातु विशाखा मृत्तलेऽखिले । 
ग्र्यापि वतते शुद्धा देषेन्द्रेरपि संस्ठतः ॥१३॥ 
स जीयाद्रामसेनोऽपि प्रतिबोधनपडितः। 
दिग्वासा शुद्ध चेतस्को निमित्तनानमास्कर. ॥१४। 
समंतभद्रो भद्राथो मानुभाभारभूपितः | 

येन देवागमस्तोत्रं कतं व्यक्त मिदहावनौ ॥१५॥ 
्मसित्यादधिगतिये्टः) शब्दव्याकर्णाणवः । 
पुना पावनामूतिप॑स्य सवतते र्तितौ ।॥१६॥ 
श्रकलंकथिर जीयाटकल्लंकोऽवनिश्चतः | 

पदेन ताडिता येन मायादेवी घरश्िता ॥१७] 
निप्रटिपुरुधाणा वे पुराणं येन निमितम्‌ । 

स जीवाल्निनसेनश्च सदेटधष्वातभास्कर. ॥१८॥ 
गुणादिमद्रपयता सूर्यो भातु मूते । 
पुराणपूरसन्मागदशका सवयो यथा ॥१६॥ 

त पुराण समालोक्य मौणभद्रं विशारद । 

पुण पाडवाना हि व्र॒वे सूत्ानुसारतः ॥२०॥ 
नेमिसेनध्विर जीयाद्वियचारिः भवेद्बलात्‌ । 
पद्यावत्यपरं तीथंमकरोचार णर्दिवत्‌ ॥२९॥ 
रस्नकीर्तिः भवेद्रतनरोट्णाचलवत्‌ सदा । 
बाल्येपि येन निष्कामकामापि कृतवान्मुनिः ॥२२॥ 
श्रन्वथो धमं सेनोऽभूदरमसेनो गुखा्रणी; | 


६४ 


नेनभन्थ-प्रशास्तिसंभ्रद 


वेराग्यश्सवारौशो दिकूषेलो दमसयुत" ।[२३॥ 
विमलसेनको सूरिः रविरिव विराजते । 
नानावस्तुकरबानां ्योतको भुवनोदरे ॥२४॥ 
विश्वसेनमुनिर्जीधाद्िशालः स्ेकीर्तिक । 
स्वन्यायचक्रघक्रेण जितं येनारिमंडलम्‌ ॥२५॥| 
भाति भूवलये भूरिशोभाभरविभूषितः। 

चिद्या भूषणस्रीन््रो प्रथाना प्र॑यने कमः ॥२६॥ 
ग्रथाणंवसुगमीरः काऽ मे बुद्धिलाघवी। ,, 
श्रतोऽह साहस मेने सर्वेषा हास्यदायकम्‌ |२७॥ 
घहब फवयोऽभवन्‌ जिनसे नादिका वराः । 
तत्पदाभोजनमनात्करिष्ये तत्पुराणकम्‌ ॥२८॥ 
विवर्तन्‌ हास्यते! याति थथा मूको तथाप्य | 
हास्यस्य भाजनं शास्त्र विविन्ञुनौनलेशतः ॥२६॥ 
पगुजिगमिपूर्मेखमस्तकं निचिलेजंने' । 
विदस्यतेऽप्यहं शास्त्र चिकीषुरजसा तथा ।३०॥ 
शास्त्र कतुं मशक्तोह यच्यपि सादये यतः। 

मदा धेनुयथा चत्स रक्तप सहीरदानतः ॥३१॥ 
पूवा चायते न्थ मागेरुदश नाल्लघु ॥ 

क्रियते पावन शास्रं म॑या स्वक्ञनश्ुद्धये ॥३२।॥ 
सयप्रकाशित्तो मामः दीप, कि न प्रकाशयेत्‌ । 
पूरवातरायं कृतो प्रथो" मया किं न करिष्यते ॥३३॥ 
४ प: >६ > 


८ श्रागे दुर्जनादिका तथा फथा, वक्ता, श्रोताक्ा स्वरूप वरत है 1), 


ल्तभौग `~ | 


छदास्यलकारगणान् वेचि श्रनेकशास््राणि विवेकजानि । 
जं नन्द्रमुख्यानि सुलक्तणानि काव्यानि न्यायानि प्रबोधकानि ॥६२॥ 


| पर्डवपुरणं -प्रशस्ति ` ६५, 


गोमह्सासणि महाणेवानि त्रैलोक्यसाराणि सुतकंकाणि 1 
मो विद्यय चाए्रसदसकानि नानाप्रकाशोद्रमकानि सद्यः ॥६४॥ 
ईट्ग्विधोऽहं सत्तं विवुष्य भोः साधुवरगाः प्रविमुच्य कोपः । 
विशोध्यता मे कृतमेव बुध्या बाज्ते जने को हि हितं न कुर्यात्‌ ॥६५१ 
कासं वाब्दगच्छ जगति सुविदितः सारनदीतटाको 
धर्माधारोऽस्ति शस्तो मुनिगणसहितस्तत्र विद्यागणोऽपि । 
पूज्याः श्रीरामसेना गुरव इद वभूुः पुरा पोरमान्याः 
शाब्दातीक्तोपपत्या चरशमनुपमं ये चरते शस्ण्याः ॥६६। 
वशे तेषा प्रशस्येऽजनिषत्‌ गुरवो घ्म सेनासिधाना- 

स्तत्पट्टे लम्धवणैः सुविमलपदतः सेनसक्षाः मुनीद्राः । 
सूरीशास्त्पदेपि प्रचुरगुणयुताः श्रीविशालस्सुकीर्ति- 

स्ता विक्ञातशास््रास्वरणमणिसुजनाऽमित्रठल्यस्वभावा ॥६७।! 
तेषा पटे पुदक्ताः मुनिजनमदिता विश्वसेनाभिषानाः 

सूरेदा वे वितद्रा स्व(त रणिसममशोन्योतिताशा बभूवुः | 
सूरिस्तेषा दि पटे सकलगुएगणाः प्रीदविद्या विसूषाः ।६८॥ 
जीयात्तेपा हि पटे सकलगुणनिधिश्वाख्चारित्रभूष 

भरीमच्छ भूषणाख्यौ विबुध जननुतो जेनतत्वाथवेदी | 

नाता दाता सुवक्ता परम[त | कलान्‌ वेत्ति विनानद्ञः 
तच्चात्वप्रणेता विमलतरगुरश्चाश्चारिबयुक्तः ॥६६।। 
श्रुएवति ये भावधिया पटति चारि्मेव प्रवर विशालं । 
लिख्यापर्यल्यादरतो नितात मजति ते सोख्यपरपय च ॥१००॥ 

( च्रागे टो फय्रोमें त्राशीरवाद्‌ दै) ) 
विद्याविभूषेत्तमपट्टवारी शाखस्य वेत्ता वरदिव्यवाशी । 
जीयाद्धिव्या जिनघमेदाता श्रीभूषणोऽसो यतिराट्‌ नितार्तं ॥१०३॥ 
कृते चरित शुभपाडवाना भयेत्तमाना प्रवरं सुपुस्यं । 
सुश्यादिभूषेण विशुधवोधात्‌ पुरातनं वीचय पुराणमेव ॥ १०४ 


९६ जेनग्रन्थ-प्रशस्तिसेग्रह 


श्रीगूजैरे सौय पुरे विशाले वशंश्रये वणं विव नीये } 
हठं चरित्र कृतमेव मक्त्या श्रीचद्रनाथालयमाश्रूलम्या(९) ॥१०५॥ 
काष्ठासघमहाल्लोफे भाति भूवलये सद्‌ । 
श्रीनदीतट नामाको विद्यागणरुणबुधि' ॥१०६॥ 
तद्रच्छ रामसेनोमृन्नेमिसेनो महामुनिः । 
तथा श्रीलचमसेनश्च धमं सेनो महायति ॥१०७॥ 
विमलसेनसुस्थि विशालकीर्ति. कौर्तित्‌ | 
विश्वसेनसरीदरोमृद्धियाभूषणनाममाक्‌ ॥१०८॥ 
तत्पटरबोघने भानु" श्रीभूपणयुरैश्वर' । 
जीयाज्जेनरतो धीमान्‌ चारि्ाचरणे रत ॥१०६॥ 
श्रीविक्रमावंसमयागतपोडशा के सत्सु टराङृतियरे शु भवत्सरे वै । 
चप कृतं सुखकरं सुपुराणएमेतत्‌ पचाशदुत्तरसुसपतयुते(१६५७) वरेण्ये ११५० 
पौषमासे तथा शुक्घे पत्ते च तृतिया-ठिने । 
रविवारे शुभे योगे उरिति निमित मया ॥१११॥ 
प्रस्य अथस्य विज्ञेया. शोका" पिडीङृतास्तथा। 
षटूसहखयुता. सवे वरा सप्तशतान्विताः (६७००) ॥११२॥ 
श्लोककान्यान्यपि सवं ज्ञेयानि लेखकेस्तथा । 
श्रत भ्रातिनं कर्तव्या प्रन्थाग्रे च विचक्तणैः ॥११३॥ 
श्रीभूषेन शुद्धेन निर्मित चस्ति वर । 
पाडवाना सुपुणयाना सदा मागल्यकारिणाम्‌ ॥ ११४) 
पाडवाना पुराण हि नानाशब्दाधपररित । 
जगत्यस्मिन्‌ चिर जीयात्‌ पवित्र सोख्यकारकं ॥११५॥ 
इति श्रीपाडवपुरणे भारतना्चि महारक-भीविद्यामूषणनतत्पन्नाभस्ण 
सूरिशरीश्ीभूप्रण विरचिते पाडवोपसगं-केवलोत्पक्ति-मुक्तिगमन-खर्वाथंसिद्धिग- 
मन-नेमिनायमुक्तिगमन व्णंन नाम पचविशतिपर्वं | 


श्रवितपुगाण-पशस्ि ६७ 
७२. अनजितपुराण (१० श्रस्णमणि ) 


श्रादिभाग :- 


सवेज्ञाय नमो निव्वं निरावस्ण-चन्तुपे। 
यद्धोधविशदाद्णं भुवनं भृ(भ ?वनायते ॥१} 
> ५६ >< 
सुभद्र च यशशोभद्रं लोदाचा्य मदामुमि । 
जलिनसेनं जितानमं सर्वसयतसेवितं ॥२०॥ 
पुराणं गदित येन त्रिपष्टिपुरुपाभ्चितं । 
घदेऽदं गुणभदं च म्टगुणगणेदर तम्‌ ।॥२१॥ 
मूरिः भीश्रुतकीरस्याख्यः सवेशान्बायकोविदः । 
तनोतु भवतं भावं भवभ्रमरनाशनम्‌ ॥३२॥ 
तेपा बाणीं नमाम्युच्चैः लोस्यार्थप्रदीपिका । 
त्रिजगन्मंगलक्री मुनीन सेचिता सदा ॥२३२॥ 


श्रन्तभाग `-~ 


श्रीमच्छीकाष्टसघे सुमिगणनातीतदिग्वमयु(जष्ट 
तन्पि्री माशुरास्ये बृपभ-दपयुत गच्छंभरे्मधिपूर्ये । 
तन्मध्ये खवेश्रष्ठे परमपदप्रदे पुप्कराख्ये गरे च 
जोहाचार्यान्वये च विगतक्लुभितसयतानेक्रलानाः ॥ ११ 
कासं वगणसायकवीर धमसाधनविधानपणर । 
राजतं पकलनयभमन धमं संनगुखरेप विदेवं ॥१२॥ 
धर्मोदारदिधिप्ररौणमतिक' मिद्धातपारगमी 
शीलादित्रतधारवः शम-टम-चरात्ति-प्रभा-मभाटुराः। 
दै भाराटिकनीर्थरायरचितः व्राच्यप्रनिष्ठीदयः 
नत्द्यम्बवि काशने कतरणि- भीमाषसे सो गुरः ॥२३॥ 


शय 


जैनथन्थ-प्रशसितसंम्रदं 


कर्म्रंथ-विचारसास्सरिणी रत्नन्रघरस्याकरः 
श्रद्धावधुरलोकलोकनलिनी-नाथोपमः साप्रतम्‌ । 
तदष्टेऽचलचूलिकायुतरणिः कीत्या दिबिश्वंभरे 

नित्यं माति सदसखरकीर्तिवतिपः ख्यातोऽसि(स्ति) देमंबरः॥१५॥ 
श्रीमास्तस्य 'सहसरकीर्तिंयत्तिनः पटे विकष्टेऽभवत्‌ 
ीणागो गुणकीर्तिसाधुरनघो विद्रज्जनान दितः । 
मायामानमदादिभूषरपवी राद्धान्तवेदी गी 1 
देवादेयदिच्छरवारुधिष्र्ः कामेमकटीस्वः ॥१५॥' 
नीयच्छीरुणकीर्िंसाधुरसिकश्चाखिदग्ञानमाक्‌ 
श्रीमन्माथुरसधपुष्करशशी निमुक्तैदभारवः। 

तलदटे बतशीलसंयमनदीनाथो यश-कीर्तिराट्‌ 
दर्दडेककदपेकाममथनो निग्रन्थमुद्राचरः ॥१६। 

निःपापे जिनपादपं कजधरं विषुष्टचेतोख् (९) । 
शास्त्रारभयुतु डताडवकरः स्यादादसप्रे्तणः ।१५॥ 

तत्प श्रीजिन चं द्रषूरिवां णी जिनस्येव जभौ वेषु । 
विद्यात्रयी कटबिराजमानः तस्य च्रयीरत्नपविचरगात्तः ॥ १८] 


त॑च्छिप्यजातः श्रुतकीर्तिसाधुः रुतेषु सर्वेषु विंशालकीरतिः । 

तेपौमयी ज्ञानमयी च की्तियंस्यर्गिसंघेषु बभौ शशीव ।{१६॥ 
तच्छिष्यजतो ब्ुधराघवार्ूथैः गोपाचल्ते कारितेजेनघामा'। 
तपाधनश्रीश्रुतसवंकोविदः नरेश्वरे व॑दितपादपद्मः २० 
तेच्छिष्य्येष्टो बुधरत्नपालो द्वितीयकः श्री वनमीलिनामा । 
वेतीयकः कान्दर सिघसंनः तस्यात्मनो लालमणि ` प्रवीणः ॥२१॥४ 
स्वशक्तिभाना मणिना सुभक्तिना धियाल्पयोक्ता र विर्व॑शपद्धतिः। 
यदु किंचिद्रचितं प्रमादतः परस्परन्याहतिदोषदूषितं ।२२॥ 


तदप्रमादास्वु पुराणकीविरदा" सुरज॑तु जठस्थितिशातिवेदिनः 1 
प्रशस्तर्वंशो रविवंशपवंतः क मे मतिः कल्पतराल्पशक्तिका ॥२३॥ 


शअ्दिनाथफाग-प्रशस्ति ६६, 


चयत्यष्टापरसंघसंततिवृदच्छीकाष्टसं घान्वये “ 
संप्राप्ता ]रुखरस्ननमकविना लाभाय बोधे पुनः। 
दृष्टोऽयं रविवंशपुख्यन्रितः श्रीपाच॑तः सवतो 
व्याप्ाशामुखमंडलः स्थिरतरः स्थेयाल्युथिन्या चिरं | ३६॥ 
रस-वृष-यति- चदे ख्यातसंवत्सरे(१७१६)ऽस्मिम्‌ 
नियमितसितवारे वेजयंती-दशम्या । 
प्मजितजिनचरित्रं षोधपतं बुधाना 
रचितममलवाग्मि-रक्तरस्नेन तेन ४० 
सुद्‌ गलते मूला श्रेष्ठे राज्येऽवरंगसाहिके 1 
जहानावाद-नगरे पाश्वेनाथजिनालये }}५१॥ 
{ षरसा्वा-मन्दिरप्रवि 
७३. आदिनाथ-फाग ( भ० ज्ञानभूषण ) 
आदिभाग ~ 
यो बरन्दोरक-इन्द-वेन्दित-पदो जातो युगादौ जयी 
इत्वा दुजेय-मोहनीयमचिलं शेषश्च 'धाति्नयम्‌। 
लन्ध्वा केवल~बोधनं जगदिदं संबोध्य मुक्ति गत 
स्तत्कल्याणक~पञ्चकं सुरङृतं व्यावणंयामि स्फुटं ॥९॥ 
प्मन्तभाग :~ 
सन्बोनेव नवोनषट्‌शतमितान्‌(५६ श)श्लोकान्विवुध्याऽ्न वै 
शद्ध ये संधियः परन्ति चततं ते पाटयन्त्वादसत्‌ । 
ये केचिन्निपुणा लिखन्ति लिखने ते शुद्धवर्णँः स्वय- 
मन्याथं किल लेखयन्छ॒ च पुरोः कल्याण-व्यावखंनम्‌ 
विख्यातो भुवनादिकीर्तिमुनिपः ्रीमूलसंधेऽभवत्‌ 
तद्ेऽजनि बोधभूषणमुनिः स्वात्मस्वरूपे रतः1 
जाता प्रीतिरतीव तस्य महता कल्याणकेषु प्रभो- ` 
श्तेनेदं विषितं ततौ जिनपतेराद्यस्य तदरणंनम्‌ 


१२० जेनग्रन्य-प्रशस्तिसग्रहं 


७४. भक्रापरस्तोत्र-उत्ति; ( ्र० रायमल्ल ) 
श्रादिमाग ~ 
श्रीवधैमानं प्रणिपत्य मृध्नां दोषैव्येपतं हयविरुद्वाच । 
व्यः फल तदूबषभस्तवेस्यः सुरीरवरेयत्कथित क्रमे ॥१॥ 
श्न्तमाग "-- 
सकलेन्दरोर्गगे्रातर्जसेत्ति विन" सत । 
पादस्नेहेन सिद्धय इत्ति सारसमु्चया ।३॥ 

(इसके पश्चात्‌ दो श्लोकोमिं काव्योका फल' वणन किया है 
श्रीमद्हूबडवंशमडणमणिमेद्येति नामा विक्‌ । 
तद्धायागुशमडिता त्रतयुताः चम्पामितीताभिधा(र))] ६ 
तत्पुत्रो जिनपादकरंजमधुपो रायादिमल्लो वती । 
चकर वरत्तिमिमा स्तवस्य नितरा नत्वा श्री(ख ेवार्दीदुकं ॥७॥ 
सप्तघ्र्य किते वर्षे षोडशाख्ये हि संवते(१६&७) ॥ 
च्राषादश्वेतपत्तष्य पचम्या बुधवारके ।|८॥ 
प्रीवापुरे मद्ासिन्धोस्तटभाम समाश्िते । 
पोत्तग-दुग-सयुक्तं श्रीचन्द्रप्रभ-सद्मनि ॥६॥ 
वशिनः करम सीनाम्नः क्चनात्‌ मयकाऽरचि । 
मक्तामरस्य सदठत्तिः रायमल्तेन वरिना ॥१०॥ 

इति श्रीव्रह्मरायमल्ल-विरचिता भक्तामरस्तोत्रदरत्तिः -समाक्ता ॥ 


[ सेदतक^मन्दिरग्रति 
७१. हरिवंशपुराण ८ नद्य जिनदासः ) 
प्रादिभाग :-- 
सिद्धं सम्पूणं~मव्या्थं सिद्धेः कारथाभुत्तमं ॥ 
प्रशस्त-दशंशान~चारिवि-परतिपादनम्‌ ।|१॥ 


अन्तभग ` 


दरिवंशपुराण-प्रशस्ति २०९ 


सुरेन्र-मुकगश्लिषट-पादपद्याशटुकेशरं । 
पणमामि सहरवीर लोकनितय-मंगलम्‌ ॥२।% 
चन्दे नेमीश्वरं भक्त्या चिदशाधिप-वदितं । 
त्रिजगत्पूज्यपादान्जं समस्ताऽघविनाशनं |॥२॥ 

९ ५८ ४ 


ओवीरजिननाथोक्तो गौतमे गणनायकं । 

सोऽथः प्राप्तः सुधम्मं च श्रीजम्बूस्वामिनं ततः 1४६१ 
विद्यच्चरं ततः कीर्तिमनुत्तरविद्‌ क्रमात्‌ । 
रविषेणाभिधाचा्ं जिनसेनरार' ततः ॥४७॥ 
तद्वाक्यस्चवना प्राप्य मयाऽत्र क्रियते छुट । 

अन्थं सुखेन मनुजा यथा जानंति सत्कथा ॥[४८॥ 
भद्रबाहु प्रणम्याथ यतिसंघनमस्छचं । 
शरीकुन्दकुम्दग्चायांदीन्‌ सुनीन्‌ रत्नघ्रयाकितान्‌ 1४६॥ 
गुरखकलकीर्ति च श्रुताभोधि महामुनिं । 

भक्त्या मुचनकीतिं च चंचत्कीर्तिं तपोनिधि ॥५५॥] 
निग्रंथान्‌ शद्धचारित्ानित्या््यानिपरानपि । 
अनुक्रमात्सेगुक्तान्‌ रागदेषातिगानू सदा ॥५१॥ 
तन्मया जिनढासेन सद्तेपादुच्यततेऽधुना । 

हररिवंशस्य चरित मन्य-्ति-सुखाकरं ॥१२॥ 


श्रीमन्नेमिचरित्रसुत्तममिदं नानाकथापूरित 
पापध्वान्त-विनाशनेक-तरणिः कारुस्यवल्लीवनं । 


॥ 


# ये दोनों श्लोक मूलक्त श्रीरविषेणाचायंछत पद्यचरितके र | श्चन्य 
पर्योकी तरह इन्द मी मन्थे -उदुध्रत. किया गया है । 


१०२ जेनग्रन्थ-प्रशस्तिसग्रह 


भव्यभ्रेशिमनःप्रमोदसदनं भक्त्याऽनधं कीतनं 
नानासत्पुरुषालिचेष्ठितयुतं पुण्यं शुभं पावनं ।३९॥ 
भरीवद्धंमानेन निनेश्वरेण तरैलोक्यवयेन [यदुक्त [मादौ । 
ततः पर गौतमसंकेन गणेश्वरेण प्रथित जनाना ॥३३॥ 
ततः क्रमाच्छीजिनसेननाम्नाचर्येण जेनागम-कोषिदेन । 
सत्काव्यकेलीसदनेन पृश्न्या नीतं प्रसिद्ध' चरित हरे ॥२४॥ 
भरीक्रुन्दङ्ुन्दान्वयभूषरणोऽथ वभूव विद्धान्‌ किल पदमनन्दी । 
मुनीश्वरो वादिगजेन्द्रसिंहः प्रतापवान्‌ भूवलये प्रसिद्धः ॥२३५) 
तत्पद्पकेजविकाशमास्वान्‌ वभूव निम्न्थवरः प्रतापी । 
महाकवित्वादिकलाप्रवीणस्तपोनिधिः श्रीसकलादिकीर्तिः ॥२६॥ 
पटे तदीये गुणवान्मनीषी क्षमानिधानो भुवनादिकीरतिः । 
जीयाच्चिर भन्यसमूहवद्यो नानायतित्रातनिषेवणीयः ॥३७॥ 
जगति भुबनकीरति' भूतले ख्यातकीतिः श्रुतजलनिधिवेत्ताऽनगमानप्रमेत्त । 
विमलगुणनिवासश्छधुनिसंसारपाशः स जयति जिनराजः साघुराजीसमाजः।। ३८ 
सदुव्रह्चारी गुखुपूवंकोऽस्य भ्राता गुणक्ोऽस्ति विशुद्धचित्तः । 
जिनस्य दासो जिनदासनामा कामारिजेता विदितो धरित्या ॥३६॥ 
भीनेमिनाथस्य चारिघ्रमेतदनेन नीखा र विषेण(जिनसेन)युरेः । 
समुद्धृत स्वान्यसुलप्रचोधदेतोश्चिरं नद्व॒ मूमिषीठे ॥*४०॥ 
इति श्रो्रिविशपुराणे भद्यरक सकलकीतिंशिष्यत्रह्मजिनदास~विरचिते 
शओरनेमिनाय-नि्वाशवणेनो नामेकोनचत्वारिशत्तमः समः । 


७६. सिद्धान्तसार ( नरेनद्रसेनाचाये ) 
श्रादिमाग:-- | 


भूमुवःखस्त्रयीनाथं नरिगुणात्मत्रयात्मकं । 
त्रिभिः प्राप्तपर घाम बन्दे विष्वस्तकल्मष 1१॥ 


सिद्धान्तसार-प्रशस्ति ९५१ 


नित्यायेक्रान्त-विध्वसि मतं मतिमता मततं । 
"यस्य सः श्रीलिननः श्रेयान्‌ श्रेयासि वितनोद नः ॥२॥ 
श्रीमच्छीजिनचन्द्रस्य वद्ध मान॑स्य शासनं ॥ 
देवेदीप्तगुणट॑टमिष्टमचाऽमिनन्द् 4 २॥ 

जेनीं हिसप्तति नल्वाऽतीतानागतवर्तिनीं ॥ 
तस्कथेसप्रहं वच्य दषटागमपरप्परा ॥४॥ 


चअन्तभाग - 


भरीवद्ध माचस्य जिनस्य जाप्तो मेदायेनामा दशमो गरेशः1 
भीपूंतल्लाकि(छि)त-देद-सस्थो यत्राभवत्स्वगंसमा धरित्री ५८३॥ 
कल्पोच्ती(्बौ)शुदठल्याश्च हारकेयुरमर्डिताः । 
जाता ज्ञाय(त)प्ततो श्ञाता सघोऽसो गखटवागदः ८४५ 
जातस्तत्र सता मिः पद्यसेने मद्यमुनिः। 
यच्छष्यकरिररएः सरवे से प्रतप्यन्ति इुस्सष्टाः ॥८५५॥ 
ओधमेसेनोऽजनि तच्च संवे दिगम्बरः श्वेततरैशैः स्वैः । 
व्याख्या सुदन्ताशयुभिख्ल्लसद्धवस्राघरतो यः प्रतिभासते स्य(स्म)।[८६॥ 
भंजन्वादीन्द्रमानं पुरि पुरि नितरा प्राप्तुवन्नुमानं 
तन्वन्‌ शाख्राधदानं रुचि सचि रुचिरं सवेथानिर्निदानं । 
विदयादर्शोपमानं दिशि दिशि विकिरन्‌ स्वय{स्व॑) यशो योऽसमारं 
तस्माक्लीशान्तिषेः सग्रजनि सुगुरः पाप-धूली-समीरः ॥८७॥ 
यत्रास्पदं विदधती षरमाममश्नीसंत्सन्यमन्य्तसतीत्वमिद्‌ तु चिच | 
उद्धा च संततमनेक्रजनोपभोरया श्रीगोपसेनुसराविरभूत्स तस्मात्‌ ।८८॥ 
उत्पत्तिस्तपसा पदं च यशसामन्यो रविस्तेजसा- , 
मादि सदवचसा विधिः सुतरसामासीननिधिः श्रेयसा । 
आवासो गुणिना पिता च शमिना माता च धममांत्मना 
ज स्षातः कलिना जगत्युवलिन्प्र श्रीभावसेनस्ततः ।८६॥ 


१०४ जेनमग्रन्थ -प्रशस्तिसेग्रह 


ख्यातस्तत श्रीजयसेननामा नातस्तपःश्ी्तदुःकृवोघः । 
सत्तकंविद्याणंध-पारटष्वा विश्वासगेहं करुणास्पदानाम्‌ ॥६०।। 
प्राचार्यः प्रशमैकपात्रमसमः प्रजञापिमिर्सवगुसैः 
पे श्रीजयसेननामसुगुरोः श्रीब्रह्मसेनो यतिः । , 
सजल्पाग्बुधिमध्यमग्नवपुमः शश्वदविकल्पोमितः(मि ?) 
जल्पाका परवादिनोऽत्र विकलाः के.के न जाता क्षितौ ॥६१॥ 
तस्मादजायत गरी गुणिना गरिष्ठो भन्याग्ुजप्रतिविकाशन-पद्मनन्धुः | 
कंदरपदपंदलने युवनैकमल्लो बिख्यातकीतिरवनौ कविवीरसेनः ॥६२॥ 
श्रीवीर सेनस्य गुणादि सेनो जातः स॒रिष्यो गुणिना विशेष. । 
शिष्यस्तदीयोऽजनि चारुचित्त- सदूदष्टिवन्तो(बान)च नरेन्द्र सेन' ॥६३॥। 
गुणसं नोदयसेनौ जयसेनो सम्बभूषुराचा्याः । 
तेषा श्रीणुणसेनः सूरिजांतः कलाभूरिः ।॥६४॥ 
श्रतिदु.षमानिकयवर्तिनि कालयोगे नष्टे जिनेनद्रशिववत्म॑नि यो बभूव । 
त्राचार्यनामनिरतोऽत्र नरेन्द्र सेनस्तेनेदमागमवयचो विशद निबद्धम्‌ ।६५॥ 
इति श्रीसिद्धान्तसार(तच्चाथ)सग्रहे आअरआचा्यश्रीनरेनद्रसेन-विरचिते 
द्वादशमः परिच्लेद्‌ ॥१२॥ 


७७. प्रौपदी-प्रंध ८ जिनसेन सूर ) 
्रादिमाग:- 


खष्टर (खण्टेः) प्रोडशतीर्थाय कृतनामेति शान्तये । 
चक्रशाय जिनेशाय नमः शान्ताय शान्तये'॥१॥ 
येन सप्तदश तीर्थं परावतत प्रथुकीसिना, | 

तस्म 'कुन्थुजिनेनदरायः नमः प्राकूचक्रवन्िने ॥२|॥ ,. 
नमोऽष्टादशतीथेन प्राशिनामिष्टकारिणे । 
चक्रपाणिजिनाऽराय निरप्तदुरितारये २३॥ 


न्तभागः 


द्रौपदीप्रन्ध-~प्रशस्ति १०५ 


भास्वते हयिंशाद्विभ्रीशिखामणये नमः 
दाविशत्तीथसचक्रनेमयेऽरिष्टनेमये ॥४॥ 
वरिहीननवकोरीना मुनीनां पादपंकजान्‌ । 

स्मरामि स्मरजेतरणा ताव॑णा भववारिधो ॥५॥ 
गौतमः श्रीदुधर्मां च लंब्बाख्यो मुनिपुद्धवाः | 
त्रयः केवलिनः पूज्या नित्यं नः सन्तु सिद्धये |६॥ 
खष्टिः(ष्टे.) समयंसारस्य कतां सूखिपदेश्वरः। 
श्रीमते८९) ऊुदकदाख्यस्तनुते मे दुरामतिः(?) ॥७॥ 
समन्तभद्रो भद्राथों मादव मारतमूषणः । 
देवागमेन येनाऽचर व्यक्तो देवागमः कृतः ॥८॥# 
यथा मूको विवन्तुः सन्‌ याति हास्यं जगत्रये । 

तथा शास्त्रं विवन्ुः सन्‌ लोकेऽहं हास्यभाजनमभ्‌ ॥६॥ 
यथा जिगिमिुः पंगुः मेरमूद्धानम॒नतं । 

विहस्यते जनेः शास्त्रं चिकीषुश्चाहमंजसा ॥१०॥ 


दवार्विंशतिसमद्रायुः अ्रप्रवीचारसत्सुख । 

कथिता जिनसेनेन द्रौषदीयग्रन्वधके ॥६४५॥ . 
वक्ता भोत्ता प्रबन्धो शीलसंयुक्रमाग्यः 
जिनकयथितयुमागंः क्रियते) मन्यराशिः । ८ ˆ ^) 
द्रौपयाल्पचरितरमेतदमिहं(द) पिडीकृतांमासनेः(१) 
चतुर्विशति पंचशतानि गदिता सूरिस्य८१)जिनसेनवा(१) ॥६५॥ 





# भ० शुभचन्दरके पाण्डर्वपुराणं की. प्रशत्तिमे मीयदी-श्लोक पाया 
जाता है (धृ° ४८) । श्रौर इस मन्थके- कर्ती जिनसेन. कौनसे , जिनसेन रै 
तथा कब हुए ई, यह ग्रीं निर्णीत नदी" आदिपुराण तथा हरिवंशपुराण- 
के कतां जिनसेनकी तो 'यह कति मालूम नदी दयेती । 


१०६ जेनग्रन्थ-प्रशस्तिसम्रह 


७८. यशोधर-चारित ( भ° सोमकीर्ति ) 
श्रादिभागः- | 
प्रणम्य शंकर देव सवक्ञ जितमन्मथ ! 
रागादिसवेदोषघ्नं मोहनिद्रा-विवनितं ॥१॥ 
श्रत परमाभक्त्या सिद्धान्सूरीश्वरांस्तथा । 
पाटकान्‌ साधव(का)श्च ति नत्वा परमया मुदा ॥२॥ 
यशोधरनरेन्द्रस्य जनन्या सष्ितस्य हि । 
पवि चरित वच्त्ये समासेन यथागमं ॥३॥ 
जिनेन्द्रवदनोद्‌भूता नमामि शारदां परा । 
श्रीरुरुभ्य. प्रमोदेन श्रेयसे प्रणमाम्यद्म्‌ ॥४॥ 
यतप्रोक्त हरिषेणायेः पुष्पदंतपुरस्सरेः। 
श्रीमद्रासवसेनायेः शाख्रस्याणवपारगेः ॥५॥ 
तचरित मया नूनं बालेन शक्यते कथ | 
बाहुभ्या सागर घोर केनापि तरिते यथा ॥६॥ 
तेषा टि क्रमयो्द्वं नमस्कृत्यातिभक्तितः) 
समुपाज्यं महत्पुयं वे दूरेण पातक ॥७॥ 
छन्तभाग :- 
नदीतटाख्यगच्छ वे श्रीरामसेनदेवरस्य । 
जातो गुणाणवेकश्च(वश्चैकः) श्रौमाश्च(मान्‌) श्रीभीमसेनेति॥६०॥ 
निमित तस्य शिष्येण श्रीयशोधरसरकं । 
भीसोमकीर्तिसुनिना विशोध्याऽधीयता बुधाः ॥६१॥ 
वषर षटत्रिशसख्ये तिथिपरग्‌ नायुक्तसवत्सरे(१५३६) वे । 
पचम्या पोषकृष्णे दिनकरदिवसे चोत्तरास्ये(स्थे) हि चद्रे। 
गोँदिल्यां मेदपाटे जिनवरभवने शीतलेन्द्रस्य रम्य 
समोमादिकीर्तिनिदं दपवस्चरित निर्मित शुद्ध भक्त्या ॥६२॥ 


वद्ध॑मानचरित-प्रशस्ति १०७ 


ग्रन्थाय वु सदसेकमष्टादशसखमन्वितं(१०१८) । 
चरितेदं चिरं जीयात्पवित्र पापनाशन ॥६३॥ 
इति श्रीयशोधरचरिते श्रीसोमकीत्या चायं-विरचिते अभयरुचिभद्य- 
रक~स्वगंगमनो नाम अष्टमः सर्गः ॥८|॥ अन्थाग्रन्थ १०१८ ॥ 
इति श्रीयशोधस्चरितं समाप्तं । 
७९. वधमानचरित (कवि असग ) 
्दिभाग:- 
श्रिय तरिलोकीतिलकायमानामात्यन्तकीं ज्ञातसमस्ततत्वम्‌ । 
उपागतं सन्मतिसुज्म्वलोक्ति वदे जिनेन्द्र हतमोहतद्रम्‌ ॥१॥ 
अन्तभाग :- 
(प्रथम प्रशस्ति) 
म॒निचरणरजोभिः सर्वदा मू(पू)तघात्या; परणतिसमयलग्नेः पावनीभूतमूरघा । 
उपशमहवमूततः शुद्धसम्यक्त्वयुक्तः पदुमतिरितिना्ना विश्रुतः श्रावकोऽभूत्‌॥ १ 
तनुमपि तनुता यः सर्वपर्वोपवासेस्तनुमनुमप(पमशेधौः स प्रापयन्सचिनोति । 
सततमपि विभूतिं भूयसीमनदान-प्रथ्रतिमिरुरपुण्यं कुन्दशुभ्र यशश्च ॥२॥ 
भर्तिं परामविरता समपक्तपातामातन्वती मुनिनिकायचवष्टयेऽपि । 
वेरित्तिरित्यनुपमा शरुवि तस्य भार्यां सम्यक्त्वशुद्धिखि मूतिमती सदाऽभूत्‌॥|३ 
पुत्रस्तयोरसग इत्यवदातकीत्योरासीन्मनीषिनिवहप्रमुखस्य शिष्यः । 
चन्द्राशुशुभ्रयशसो सवि नागनंदयाचायंस्य शब्दसमयाणं वपारगस्य ||४॥ 
सद्वृत्तं दधता रवभावमृदुना निःश्ेयसप्राथिना 
साधूना हदयोपमेन शुचिना संप्ररितः प्रेयसा । 
एतस्वाद्रमाऽभयंनंदिगुरुणा सिद्ध ग्यधत्ताऽसग 
कीच्युत्कीर्तनमात्रचारुचरित भीसन्मतेः सन्मते: ॥५॥ 
४ इति-वधंमानचरिन्नं समाप्तम्‌ ॥% 


# यह्‌ प्रशस्ति पिटसंन सादनकी चौथी रिपोर प्रकाशित हुई थी 


१०८ लेनग्रन्य-प्रशस्तिसग्रह 


(द्वितीय प्रशस्ति) ` 
कृत' महाबीरचरित्रमेतन्मया परस्व-प्रतिबोधनाथं । 
सप्ताधिक चरिशमवप्रवंधं पुरूरवा्न्तिमवीरनाथ ॥१०३॥ 
वद्धंमानचरित्र यः प्रव्याख्याति श्रुणोति च । 
तस्येह परलोकेऽपि सौख्य सजायते तराम्‌ ॥१०५॥ 
संवत्सरे दशनवोत्तरषयुक्ते(६१०) भावादिकी्तिमुनिनायकपादमूले । 
मौ ्रल्यपचेततनिवासतरतस्थसपत्सच्छावकप्रनिते सति नि्ममत्वे ॥१०५॥ 
विद्या मया प्रपठितेत्यसगाहकेन श्रीनाथराज्यमखिलं-ननतोपकारि । 
प्रापै च चौंडविषये वरलानगर्या ग्रन्थाष्टक च समकारि जिनोपदिष्टं || १०६॥ 
इत्यसगकृते वद्धमानचरिते महाकान्ये महापुराणोपनिषदि भगवनि- 
वांणगमनो नामा्टादश. सगः# ॥ 
नोट-इन दोनों प्रशरितयोका विशेष ऊदापोद सम्पादक-दवाया जैनदितेषी 
भाग ११ के ब्रन्तगंत प्पुरानी वार्तकी खोजः शीरषक लेखमाला 
किया गया है ( देखो, उक्तलेखमालाका त्रसगकृत ब्रद्धंमानचरित्रकी 
दो विभिन्न प्रशस्तिः नामका £ वो लेख, पू ३३६ से ३४२ .)। 





ग्रोर उन्होने इसे सवत्‌ १६७६ व्रारिवनमासकी लिंखी उस प्रतिपरसे लिया 
था जो किसी समय मूलसघी हषंकीत्ति सुनिकी थी ( देखो, रायल-एशियी- 
टिक सोसाइटी बम्ब व्राचके जनलका णेक्छटा नम्बर, सन्‌ १८६४ ) | 

# यह प्रशस्ति श्राय जेनसिद्धान्तमवनकी एक ताडपत्रीय अ्रतिपरसे 
ली गर है, ,निसक्राः प्रथम-सर्गात्मक , श्रादिभागः खरिडित्त ६ै। यम्ब के 
मन्दिरकी प्रतिमे भी यदह प्रशस्ति साधारणसे पाठमेद्‌ तथा कुक श्र्युद्धियो- 
ॐ साथ पाई जाती'है 1 ४ - 


शातिनाथपुरणं-प्रशस्ति ११६ 


८०, शान्तिनाथ-पुराण ( कवि त्रसग ) 


श्रादिभाग :-- 
श्रियं समग्रलोकना पायिनीमनपायिनीं । 
बिभ्रतेऽपि नमस्तुभ्यं वीतरागाय शान्तये ॥१॥ 
श्रशेषभव्यसत्वाना संसारणंवतारण । 
भक्त्या रत्तत्रयं नोमि विमुक्तिसुखकारणं ॥२॥ 
लीलोत्तीणां खिलामेयविपुलल्ेयसागरान्‌ । 
इन्द्राम्य्च्यान्‌ यतीन्‌ वन्दे शुद्धान्‌ गणधरादिकान्‌ ॥२॥ 
सुमेधोमिः पुरा गीतं पुराण यन्महात्ममिः। 
तन्मया शान्तिनाथस्य यथाशक्ति प्रवद्यते | ४] 
शन्तभागः- 
मुनिचर्णरजोमिः सर्वदामू(घू तघाच्यां प्रश॒तिसमगलग्नेः पावनीभूतमूद्धा 
उपशम इव मूतः शुद्धसम्यक्त्वयुक्तः पद्ुमत्तिरिति नाम्ना विश्रुतः श्रावकोमूत्‌ } 
तनुमपि तनुता यः सर्वप्वोपवासेस्तनुमनुपमधीः सं प्रापयन्‌ सचिनोति 
सततमपि विभूतिं भूयसीमन्नदानप्रथत्तिसिरुरुपुर्य कृदशुश्र यशश्च ।[२४२।। 
भर्तिं परामविरता समपक्घपातामानन्वती मुनिनिकायचतुष्टयेऽपि। 
वेरेतिरित्यनुपमा भुवि तस्य भार्यां सम्यक््वशुद्धिरिव मूर्तिमती पराऽभूत्‌॥ २४४ 
पुत्रस्तयोरसग दत्यवदातकीरत्योरासीन्ममीषिनिवहप्रसुखस्थ शिष्यः । 
चद्राशुशुभ्रयशसो सवि नागनद्याचायेस्य, शब्दसमयारंधपारगस्य ॥२४५॥ 
तस्याऽभवद्धव्यजंनस्य सेव्यः संखां जिंनाप्यो जिनधम॑सक्तः। 
ख्यातोऽपि शौ्यांसरलोकभीरर्िजातिनाथोऽपि विपक्तपातः ॥२४६॥ 
व्याख्यानशीलत्वमवेचय तस्य श्रद्धा पुरारेषु च पुरयबुद्धः । 
स्रौचित्यहीनोऽपि गुरौ निर्वधे-तस्मिक्नहासीदसगः-पवन्धम्‌ः]] २४७] 
चरितं विरचय्य सन्मतीयं सदलंकरारविचित्रृत्तव॑धं । 
त पुराणमिदं व्यधत्त शान्तेरखगः सधुजनप्रमोद्ःशान्तये ।२४८॥ 


११० जेनग्रस्थ-प्रशस्तिसंग्र् 


इत्यसग-क्रतौ शान्तिपुराणे मगवतो नि्वांणगमनो माम षोडशः 
गैः ॥१६॥ [ जयपुर प्रति 


८१. जिनेन्द्र-कल्याणभ्युदय ( न्रस्यपायं ) 
पदिभाग ‡~~~ 


लदमीं दिशतु वो यस्य शानाद्शे जगत्य ) 

व्यदीपि स जिनः श्रीमान्‌ नाभेयो नौरिषिग्बुभौ ॥१॥ 
मागल्यमुत्तमं लीयाच्छुरणएयं यद्रनोहर्‌ । 
नि(नी)रहस्यमरिष्नन्ततयं चन्नह्मात्मकं म॑हः ॥२॥ 
टोषेसतोपशमनी वाग्ज्योरस्ना जिनचन््रना । 
घधंयन्ती शरुताम्मोधिं स्वान्तध्वान्त घनोद नः ।३॥ 
मोच्लदम्या कृतं कठ्टार~नाथक^रत्नता । 

रत्तत्रय नुमः सम्यग्टग्शानाचारलरथं ॥४॥ 
स्याद्वादाकाशपूरन्दुरन्याभ्मोर्टमानुमान्‌ । 
दयारुणसुधाम्भोधिधंमैः पायादिदादेतां १*॥ 
श्र्हिसा-सु्त-स्तेयश्रह्य चया परिग्रह । 
सवपापप्रशमन वधंता जिनशासनं ॥६॥ 
पंचकल्याणम्पूर्णः पंचमश्ानमाघुरः। 

वः पच गुरुव. पान्तु प॑चमीगतिसाघकाः ॥७॥ 
पृषभादीनह बधेमानान्तान्‌ जिनेपगवान्‌ । 
चदुर्विशतितीरथे शान्‌ स्वे त्रेलक्यपूजितान्‌ ॥८]) 
वन्दे वृषभसेनादीन्‌ गशिनो गौतमान्तिमा(का)न । 
श्रुतकेवलिनः सूरीन्‌ मूलोत्तरशुंणौन्वितीन्‌ ।॥६॥ 
्रनुयोगचष्कादिजिमागमविशास्दान्‌ । 
जातरूपध॑सान्सतोष्ये केविदृन्दारकान्‌ गुरून्‌ ॥१०॥ 
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श्रहेदादीनमीश्थंषिद्धघे शुद्धितयान्धितः। 
स्तुत्यानन्तशुणोपेतान्‌ ध्याता स्तुत्वा प्रणम्य च ॥[१९१॥ 
शरीमत्समतभद्रादिरुरपवेक्रमागतः। 
शास्रावतारसभ्नन्धः प्रथमं परतिपाग्रते ॥१२॥ 
पुरा बृषभसेतेन गणिना वृषभारेतः। 
श्रवधायाऽम्यधाय्येत द्धर्‌ तेश्वर चक्रिरे ॥१३॥ 
ततोऽजितजिनेन्द्रादितीथंकृद्भषथोऽवधाय गा | 
तत्तद्गणधरा लोके धार्मिकाणामिहाऽनुवन्‌ ॥१४॥ 
ततः श्रीवद्धेमानार्हद्गिरमाकण्यं गौतमः । 
श्ञे लोकोपकाराथं श्रेशिकायाऽत्रवीद्गणिः ॥१५॥ 
तस्माद्गणभ्दाचीयांनुक्रेमसमागतः । 
नाम्ना जिनेन्द्रकल्याणाभ्युदयोऽयमिहोच्यते ॥१६॥ 
सेन-वीर-संबीयं-भद्र-रमार्यया मुनिं गवाः 
नन्दि-चंदर-सुकीर्ति~मूषण-सक्षया मुनिसत्तमाः । 
सिंह-सागर-कंभ-्रखवनाममिर्यतिनाथकाः 
देव-नाग-मुदत्त-तुग-समाहये्मुनयोऽमवन्‌ | १७॥ 

तेभ्यो नमस्कृत्य मया सनिभ्यः शाक्नोदधिसृक्तिमणीश्च लब्ध्वा । 

हारं विरच्यायंजनोपयोग्यं जिेन्द्रकल्याणविधिव्यंधायि ॥१८॥ 
वीराचाय-सुपूऽ्यपाद-लिनसेनाचा्यै-तंमाषितो 
यः पूवं गुंणंभर्द्रसूरि-वसुनन्दीन्द्रादिनन्धरजितेः। 
यश्चाशाधर~हस्तिमलंल-कथितो यश्वैकसंधिस्ततः | 
तेभ्यः स्वाहेत्सारमध्यरचितः स्थाऽजेनपूजाक्रमः ॥१६॥ 
तक-व्याकरणागमादि-लहरीपूस-शरुताग्भोनि्ेः 
स्याद्वादाभ्बरमास्करस्य धरसेनाचार्यवर्यस्य च | 
शिष्येणाऽय्यपकोविदेनं रचितः कौमारंसेनेधुने- 
योऽयं जयताज्जगत्रयरुरोर्बिम्बध्तिष्ठाविधिः।२०॥ 


११२ जेनमन्थ-प्रशस्तिसम्र्ट 


र्वस्माद्‌ परमागमात्समुचितान्यादाय पदान्य्‌ 

तत्र प्रस्व॒तसिद्धयेऽत्र विलिखाम्येतन्नं दोषाय तत्‌) 

कल्याणेपु विभूषणानि धनिकादानीय निष्किचनः 

शोभार्थं स्वतनुं न भूषयति किं सोराजते नाऽस्य तेः |॥२१॥ 


जिनेन्द्र-वाणी-सुनिसघ-मन्त्यां जिनेनद्र॑कल्याण नुतिं परित्वा । 
जिनेन्द्रपूजा रचयन्ति तेऽमी जिनेन्द्रसिदधभियमीश्रयन्ति ।॥२२॥ 
इति विव्रानुवादागविशरुतनिनसष्िताश्रयोपासकाध्ययनेऽदस्तिष्टासार- 
सम्रहे जिनेन्द्रकल्याभ्युदये शस्त्रावतारसम्बन्धो नाम प्रथमाऽभ्युदयः ॥१॥ 
श्मन्तभाग - 

नमस्कृत्य जिनं चीरं वसुरासुरपूमितं । 

गुरुणामन्वय वच्य प्रशस्तयुणशालिनाम्‌ ।॥१॥ 

भीमूलसंघन्योम्ेन्दुमोरते मावितीय्ृद्‌ । 

देशे समन्तभद्रार्यो जीयात्परा्तपददिकः ॥२॥ 

त्वा थर्‌ त्रन्याख्यौन-गं घहस्ति-विधायक । 

स्वामी समन्तमद्रोऽमूददेवागमनिदेश(दशे)क' 11 ३॥ 
श्रवटुतटमटति भिति स्फुटपदवाचारधूर्जटेजिष्ठा । 
वादिनि संमन्तमद्र स्वितिवति-का कथाऽन्येषाम्‌ ।४। 
शिष्यौ तदीयौ-शिवकोटिनामा-शिबायनः शाख्रविदा.बरेर्यौ । 
कृत्स्नश्रुत श्रीगुखयारमूले ह्यधीतवन्तौ भवतः कृतार्थो 11५ 
तटन्वयेऽभूद्धिुषावरिषठः द द्वादनिष्ठ' सकलागमश्ः । - 
श्रीवीरसेनोऽननि ताकिकश्रीरविष्वस्तरागादिसमस्तदोषः ।६।] 
यस्य बाचा ्र्षादेन क्यमेय भुवन । 
श्रासीदष्टागरूपेण गरितेन प्रमारितं(नेमित्तशानरूप बिदा जरं) ।1७॥ 
तच्छिषपप्र॑वरो जातो जिननसेनमुनीश्वरः। ~ । 
यद्वाग्मय युरोरासीत्पुराण॒ प्रथम युवि-।1८| , , - 


जिनेन्द्रकल्याणाभ्युदय~प्रशस्ति ११२ 


तदीयग्रियशिष्योऽमूत गुणभद्रः मुनीश्वरः । 
शलाका पुसा यस्य सूक्तिमिमषिताः सदा ॥६॥ 
गुणभद्रग॒रोस्तस्य माहात्म्यं केन बण्यंते । 

यस्य वाकूसुधया भूमावभिष्रिक्ता जनेश्वराः ॥१०॥ 
तच्छिष्यालुक्रसे याते सख्येये विश्रुतो सवि । 

गो चिन्द्भटर इत्यासीद्विद्रान्मिथ्यात्ववजितः-।११॥ 


देवागमनसूत्रस्य भित्या सदशंनान्वितः। 
प्रनेकान्तमतं तच्वं नहुमेने विदावरः ।।१२॥ 
नन्दनास्तस्य संजाता वर्धिताखिलकोविदः । 
दाकिख्त्याययन्‌ तन स्वणंयचतीप्रसादतः ॥१३॥ 
भ्रीक्रुमारकविस्तथ्यवाक्यो देवरबल्लभः। - 
उद्यद्भषनामा च हेस्तिमल्ल्ाभिधानकः ॥१५]॥ 
वध मानकबिश्चेति प्रडभूवन्‌ कवीश्वराः 1 
सम्पक्वं स परीचितुं मदरगजे मुक्ते सरण्यापुरे । 
श्वास्याः पारडयमदीश्वरेण कपयादन्तं स्वमभ्यागते । 
शेलुष जिनमुद्रधारिणमपास्यासो मदध्वसिना 
श्लोकेनापि मदेभमल्ल इति यः ग्रख्य।तवान्‌ सूरिभिः ॥१५॥ 
तद्यथाः-तिय्यक्‌ पश्यति शृषठतोपसरति स्तन्धे करोति श्रत 
शिक्त न कमते शिरो विधुनते प्ररास्वनादिष्यंति । 
संदिग्धप्रतिदस्तिनं निजमदस्याघ्राय गंधं स्वयं ` 
त्तामा हन्ति करेष याति न वशः क्रोषोदुरः चिन्धुरः ॥१६॥ 
सोऽयं समस्तजगदूर्जितचारकीर्तिः स्यादादशासनरमाधितश्ुद्धकीतिः। 
जीयादशेषकविराजकचक्रवतीं श्रीदस्तिमल्ल इति विधुतपुणयमूतिः ॥१७॥ 
तस्यान्वये वरगुणो गुणवीरपरिः । 
सा्ात्तपोबल-विनिजित-षम्बरारिः ॥१८॥ 


२१४ सेनमग्न्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


घममाग्रताम्बुभ्सुक्तनरो विद्यरी । 
जेनो मुनिजेयतु भन्यजनोपकारी ॥१६॥ 
अआरसीत्तस्प्रयशिष्यः कामक्रोघादिदोषरिपुविलयी 1 
भीपुष्पसेलनामा सुनीश्वरः कोषिदेकुखः ॥|२०॥ 
श्रीमूलसंघ-मव्यान्ब-मानुमान्‌ विदुषा पतिः । 
पुष्पसेनार्यवर्यो ऽभूत्परमागमपारगः ॥२१॥ 
वश्चार्वाकानजेषीत्‌ सुगत-कणयुजोर्ाक्यभंगीरभाक्ती- 
दच्येपीदक्षपादोदितमतमतनीतपारमर्षापक(९) । 
शोमा प्राभाकरीं तामपद्यतविमता भाटरू-विव्या मनीषी 
देवोऽसौ पुष्पसरेनो जगति विजयते वर्धिताहैन्मतश्ीः ।२२॥ 
तच्छिष्योऽन्यमतान्धकारमथनः स्याद्वादतेनोनिधिः 
साकाद्राधवपार्डवीयक्विताकान्तारमूढात्मनाम्‌ । 
न्याख्यानाश्ुचयेः प्रकाशितपदन्यासो विनेयात्मना 
स्वान्ताम्भोजविकाशको विनयते श्रीपुष्पसेनायेमान्‌ ॥ २२) - 
श्रीमदूघमें गुणाना गणमिद दयया खम्यगारोप्य रूट 
बाह्यान्तस्सत्तपोऽश्व ्रतनियमरथ मार्गणौेगुणकेः । 
लक्तीकुवन्‌ न लक्तय मनसिजमजयन्‌ मोक्तसंदानचित्त- 
स््लोक्यं शासितारं जयति जिनमुनिः पुष्पसेनः सधर्मा ॥२४॥ 
पुष्पसेनमुनिमांति मीमसेनदवाऽपरः। 
बृहच्याग-द्या-युक्तो दुःशासनमदापदः ॥२५॥ 
, वाास्त्पो धनुघंमों युणा नामावलिर्गुण" । 
पुष्पसेनमनिर्धन्वी शरव्यं पुष्पकेतन ।।२६।॥ 
तं पुष्पसेनदेव कलिकालगणेश्चरं खदा वन्दे। 
थस्य पदपद्मसेवा विवुधाना भवति कामदुधा ॥२७]। 
तदीयशिष्योऽजनि दाक्तिणाल्यः श्रीमानूद्धिजन्मा भिषजावरिष्ठः। 
जिनेन्द्रपादाग्बुरुहैकमक्तः सागारधमेः करुणाकराख्यः ॥२८॥ 
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तस्येव पत्नी कुलदेवतेव पतिनरतालंकृतपुख्यलद्मीः । 
यदकमाम्चा जगति प्रतीता चारित्िमूतिजिनशासषनोत्का ॥२६॥ 
तयोरासीत्तूनुस्सदमलयुरणटथः सविनयो 
जिनेन्द्र-श्रीपादागुरद-युगलासधनपरः ॥' 
धीतिः शास््राणामखिलमरिमन्धोषधवता । 
विपश्चिन्निरेता नयविनयवानाऽ५यं इति यः ।३०॥ 
भ्रीमूलसद्वकथिताखिलसन्मुनीनां श्ीपादपद्मसरसीरु्राजदंसः । 
स्याटख्यपायें इति काश्यपगोचरवर्यो जंनालपाकवरवशसमुद्रचन्द्रः ।{२१। 
प्रसन्नकविरात्रतेः प्रवचनागविद्यामृतेः परमतत्वध्मामृतेः सुधाकर इवाऽपरो- 
उखिलकराभिरामः सदा चकास्ति सुकृतोद॑यः छुवलयोत्सवः श्रीयुतः ॥३२॥ 
कवितानाम काप्यन्या सा विद्ग्धेपु रज्यते । 
फेपि कामयमानास्ता क्लिश्यते हन्त बालिशाः ॥३३॥ 
स्वस्त्यस्तु सन्जनेभ्यो येपा हृदयानि दपखसमानानि । 
दुवचन~भस्म-सगादधिकतरं यान्ति नि्मलताम्‌ ॥२३५॥ 
स्वस्त्यस्त दुजनेम्यो यदीयभीत्या कचिदजाः सव । 
रचयन्ति सरससूक्ति कवित्वरचनापु ये कृतिष्र ॥३५॥ 
प्सता संगपेकेन यर्दगं मलिनीद्चतं। 
तदहं धोतुमिच्छामि साधुसंगतिव।रिणि ॥२६॥ 
सुस्वरत्वे सुत्रेतत्व साव्यं भाग्यसंभर्चं ! 
चलात्कारेण यन्नीतं स्वाधीन नेव जायते 1 ३४॥ 
शब्दशास्रमपि काव्यलक्षणं छंसः स्थितिमजानता ध(ककतिः। 
छय्यपाये-चिदुपा विनिर्मिता ृतवरप्रसादतः(१।३८॥ 
शाकन्दे विधुवाधिनेत्रदिमगो(२२४१)सिद्धाथं सम्वत्सरे 
माचे मासि विशुद्धपत्तदशमी-पुष्पच्यवारेऽ्दनि । 
अथो सृद्रकुमारराज्यविषये जेनेद्रकल्याणभाक्‌ 
सेपूर्णोऽभवदेकशलनमरे श्रीपालबन्य( नन्द चा बन्धु )जितः ॥३९॥ 


११६ जेनगरन्थ-प्रशस्तिसंग्रद 


इति सकलताकिंक-चक्रवर्ति-समन्तभद्र-मुनीश्वर प्रमुख -कविचन्दारक- 
बन्द्‌-मानस-सरोवर-राजदसायमानहेत्पतिमामिषेक-विशेष-विशिष्ट-गधोदक- 
पविन्रीकृतोत्तमाङ्तेन श्रय्यपा्येनं शीपुष्पसेनार्यो पेशक्रमेण सम्यग्विचार्य 
पूर्वशस्त्रम्यः सारमुद्धृत्य विरचितः शीमज्जिनेद्रकल्याणम्युदयापरनाम 
वेयोऽय त्रिंशदभ्युदयो ग्रथः समासतः ।† (अन्थ-श्लोकसंख्या ३५६०) 
 श्रवणवेल्गोल-दौवलिशाल्ि-प्रति 
८२. धन्यदुमार-चरितरं ( भ० गुणमद्र ) 
श्रादिभाग :-- 
स्वयंमुवं महावीरं लन्धाऽनंतचवुषटयं | 
शतेन्द्रप्रणतं बन्दे मोत्ताय शरणं सताम्‌ ॥१॥ 
प्रणमामि गुरूश्चेव सवैसत्वाऽभयंकरान्‌ 
रत्नत्रयेण॒॒मयुक्तमन्संसाराणंवतारक।न्‌ ॥२॥ 
दिश्यत्सरस्वती बुद्धि मम. मन्दधियो ददा ॥ 
भक्त्यानुरजिता जनी मातेव पुत्रवत्सला ॥२॥ 
स्याद्रादवाक्यसंदभं प्रणम्य परमागमम्‌। 
्रुताथेभावनां वच्य कृतपुख्येन भाविताम्‌ ।[५॥} 
समंत सजना: सरव ये समजस-बुद्धयः । 
शोषयतु पद्‌ दुष्टं विशुद्ध स्थापयन्तु ते ॥५।{ 
>€ ०९ > 
छन्तभाग :- 
इति. धन्यङ्कमारचरिते तत्वाथमावनाफलदशंके श्राचा्यभीगुणमद्र- 
कृते मन्य-वल्हण-नामाङ्धिते धन्यकुमारशालिभद्रयति-स्वाथसिद्धिगमनो 
नम सप्तमः परिच्छेदः ॥७।] 
यः संसारमसारमु्रतमतिन्तात्वा विरक्तोऽभव- 
द्त्वा मोदमहामरं शुभमना रागाधकार्‌ तथा । 


'धल्यकुमार्वरिज-प्रशस्ति ११७ 


श्रादायेति सहात्तं भवहरं माणिक््यसेनो सुनि- 
नेभ्रन््य सुखद्‌ चकार हदये रत्नन्नयं मण्डनं ॥१॥ 
शिष्योऽभूत्पदपकनेकभ्रमरः भीनेमिसेनो वियु- 
स्तस्य भीगुरुप्‌ं गवस्य सुतपाश्चारित्रमूषान्वितः १ 
कामक्रोधमदान्ध-गन्धकरिणो ध्वसे मृगाणोपतिः 
सम्यग्दश्ं न-वोध~साम्य-निचितो मन्याऽ्ुजाना रविः ॥२॥ 
श्राचारं समितीदेधो दशविधं धर्मं तपः खयमम्‌ 
सिद्धान्तस्य गणाधिपस्य गुणिनः शिष्यो हि मान्योऽभवत्‌ 4 
सेद्ान्तो गुखभद्रनाममुनिपो मिथ्यात्व-कामान्तङ्ृत्‌ 
स्याद्वादामलरत्नमूषणधरो मिथ्यानयष्वं्कः ||२॥ 
तत्येयं निस्लकारा ग्रन्थाङ्तिरसुन्दस । 
श्रलेकारवता दुष्या सालंकाराङ़ृता न दि ।(४॥ 
शाखरमिदं कृत्त रज्ये राज्ञो श्रीपर्मार्दिनः। 
पुरे विलासपूर्वे च जिनालयेविराजिते 1|५॥ 
यः पाटयति परत्येव पठन्तमनुमोदयेत्‌ । 
स स्वर्गं लमते भव्यः सवां्षसुखदायकं ॥६॥ 
-लम्बकंचकगोत्रो ऽमृच्छुभचन्द्रो महामनाः । 
साधुः खुशीलवान्‌ शान्तः श्रावको धमंवत्सलः ।|७॥] 
तस्य पुत्रो चभूवाऽच बल्हणो दानवान्वशी । 
परोपकास्चेतस्को न्यायेनाजित्त-सद्धनः ॥८॥ 
षर्मानुरागिणा तेन धर्मकथा-निबन्धनं 1 
चरित कारितं पुण्यं शिवायेति शिचाथिनः ॥६॥ 
इति भन्यङ्कुमारचरिं पूणं जातं ॥ 


{ देहली-पचायती-मन्दिर प्रति 


११८ जेन्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


८३. -सिद्धिविनिश्चय-टीका ( श्राचायं अनन्तवीर्यं ) 


श्रादिभागः 
कलङ्क जिनं भक्त्या गुरं देवीं सरस्वती । 


नत्वा टीका प्रवच्यामि शुद्धा सिद्धि विनिश्चये ॥१॥ 
श्रकलंक वचःकाले कलौ न कलयाऽपि यत्‌ । 
रषु लम्यं क्यचिल्लब्ध्वा ततरैवाऽस्वु मतिम॑म ॥२॥ 
देवस्याऽनन्तवीर्योऽपि पदं व्यक्तं तु स्वेतः । 
न जानीतेऽकल्लंकस्य चित्रमेतत्परं यवि ॥३॥ 
्कलंकवचोऽम्भोषेः सूक्तरत्नानि यद्यपि | 
गद्यते बहुभिः स्वैरं स॒द्रत्नाकर एव सः ॥४॥ 
स्वधमीस्य] नैरात्य कथयन्नपि सर्वथा । 
धमेकीर्तिः पदं गच्छेदाकलंक कथं ननु ॥५।। 
शास्त्रस्यादौ तदविष्नप्रसिद्धिप्रथनाठिकं 

फलमभिखमीच्य सर्वज्ञमित्यादिमगलमा्ट । तस्यायमर्थः । 

( इसके बाद “सवेज्ञ सवतच्वाथ~स्याद्वादन्यायदेशिन । श्रीवद्ध॑मान- 
मम्यच्यं व्ये सिद्धिवितिश्वयम्‌? मूलके इस मंगलप्यका त्थं तथा व्या- 
ख्यान है श्रौर फिर प्रथम प्रस्तावके श्रन्यपद्योकी, टीका दै )। 

इति श्रीरविमद्रपादोपजीव्यनन्तवीये -विरचिताया सिद्धिविनिश्रय- 
टीकाया प्रत्यत्तसिद्धिः प्रथमः प्रस्ताव. ॥१॥ 


अरन्तभाग:- निदे 
“यथेन्द्र इत्यादि म्रैवेत्थ मूतस्येत्यादिना ` शास्रा्थमुपसदहर- 


ननाह-तदेवमित्यादि शाखान्ते मगलमाह-जीयादित्यादि ॥ 
इति सिद्धिविनिश्वयरीकायामनन्तवीयं विरचिताया नि्तेपसिद्धिद्रादशमः 


प्रस्तावः समाप्तः ॥ 8 
(इखके श्राये म्रन्थदान-प्रशस्ति है । ठीकाकारकी कोद प्रशस्ति नदी) । 
[ कच्छदेशस्थ कोडायग्रामकी प्रति परसे 
ˆ पुरातत्वमन्दिर श्रददानादमे कराई गई प्रति 


च 


योगसंग्रहषार-प्रशस्ति ११६. 


८४. प्रायधित्तसयुचय-सचूलिक-दत्ति ( शरीनन्दिगुरु ) 


प्मादिभाग :- 
शुद्धात्परूपमापन्न प्रणिपत्य गुसोगरं । 
निबन्धनं विधास्येऽहं प्रायश्च त्तससुच्चये ॥२॥ 
>< >< >९ >< 
प्रणम्य परमात्मान केवले केवले्षेणं । 
मय्राऽभिघास्यतते किंचिच्चृलिकाविनिषन्धनम्‌ ॥२] 
श्रन्तमाग ~ 
यः श्रीगुरूपदेरेन प्रायथित्तस्य संग्रहः| 
दासेन श्रीगुरो न्धो भव्याशय-विशुद्धये ॥९॥ 
तस्येषानूदितादृत्तिः श्रीनदिगुरुणा हि सा । 
विरुद्ध यदभूदत्र तत्तताम्यत्र॒ सरस्वती ॥२॥ 
प्रवरगुरगिरीन्द्र-पोद्रता वृत्तिरेषा सकलमलकलंकच्तालनी सजनाना । 
सुरसरिदिव शश्वत्सेव्यमाना द्विजेन्द्रः प्रभवतु जननूला यावदाचन्द्रतारं ॥३॥ 
समाप्तोऽयंग्रन्थः । ( इत्तिसख्या प्रायः २००* शलोकपरिमाण दै ) 


८५. योगसंग्रहसार ( श्रीनन्दिगुर ) 


श्रादिभागः- 
भद्रं मूरिभवाम्भेधि-शोपिणे दोष्रमोषिशे । 
जिनेशशासनपयाऽलं कुशासनविशासिने ॥२॥ 
सयमोदाममारयमश्रीगुरोः पादपंकजम्‌। 
वंदे देवेन्द्र-न्दो्यन्मौलिमाललाकराचितम्‌ ॥२॥ ` 
योगीन्द्रो श्द्धयोगाग्नि-दग्धकमे न्घनोऽङ्खिनाम्‌ । 
विश्वज्ञो विश्वदश्वाऽस्तु मंगलं मंगलाथिनाम्‌ |॥३॥ 


१२० ˆ जनग्रन्थ-प्रशस्तसंग्रद 


सद्राग्त्त पदन्यास-वणांलकारदारिणी । 
सन्मार्गाद्धि सदेवाऽस्तु प्रसन्ना नः सरस्वती ।*) 
यस्माद्ध्यान बुधैरिष्ट साक्तान्मोक्ेस्य साघनम्‌ । 
श्रतो मोक्लाधिभव्येभ्यस्तदेवाऽष्मामिरुच्यते ॥५॥ 


अन्तभाग :-- 

धिपुल-वाडमय-वारिधि-त्त्वसन्मरि-मयूख~लवाशकलङ्त्तः। 

समरणमात्रमिदं गदित मया किमिह दष्टमहो न महात्मभिः ॥१७६॥ 
नानोपदेशकोशोऽय सररवत्या मदर्पितः। 
भव्यैराघीयमानोऽपि सवेदास्त्वक्तयस्थितिः ॥१७७॥ 
भीनन्दनन्दवत्छः श्रीनन्दी गुरुपदान्जषट्‌ चरणः । 
श्रीगुरुदासो नन्यान्पुग्धमतिश्रीसरस्वतीस्‌ नुः ॥१७८॥ 

इति भ्रीनन्दिगुरुकृतः योगसग्रसारः समाप्तः । 


८६. भावशतक ( कवि नागराज ) 


च्रादिभायः 


शुभ्रं क्वचित्क्वचिद्तीवसितेतराम क्वापि प्रफुल्लनवपल्लवसन्िकाशं । 
तप्त क्वचित्क्वचन शीतलमस्तु वस्तु केषल्यसंसतिपथानुगतं मुदे जः ॥१॥ 
नागराजशतम्रथं नागराजेन तन्वता । 
अकारि गतवक(क्त)श्रीर्नागराजो गिरागुरः ॥२॥ 
वसंतकाले चकिता नतागी वि्षाय चक्री$ृतचापदडं । 
मनोभव सौरमशौममानेरपूरयत्‌ पाणियुगं प्रसूनैः ॥२॥ 


छन्तभाग- 


त्रासीत्कापेटि गोत्रसागर-सुधाघामो मुनिः श्रीधनः 
श्रीविद्याघररत्यशेषयुबन-प्रख्यातनामाग्रतः | 


भावशतक-प्रशस्ति १२९१ 


यः केद्‌ार-पदारविद~युगल-प्रत्यग्रपूजाविधिः 
पराप्ताशेषपवित्रमव्यविभवेः सार्थीकृतार्थी(धिषश्रमः ॥६७॥ 
तप्पु्रः सर्वमित्र सुरसकविङुलश्रूयमाणोनुकीतिं 
प्रख्यातोद्यालपादो जगति बिजयते शङ्करेशारतंसः ॥ 
विष्णुदत्येन्दरयुद्धवितिकरसफलषृत्क्ुतरता(१) स्वभायां 
लदमीं निस्चिप्य यस्मिन्‌ विरदति दनशः(धस्वेच्छुया स्वस्थचित्तः।|६८॥ 
तस्माजातसुजातो निजगुणमणिभिः प्रीणताशेषलोकः 
केकाहंकारिकारिषमितमहिषसुखेष्टकवशावतंसः | 
भात श्रीनागराजो परद्पतिशिरो दरशितोचत्परतपो 
राजेतेयं (१)समेते विगलितकलदहे वादयुपद्मालया(?) च ॥६६॥ 
भारत्ययदिपूस्त्वामामरतखुजाते(१) विवादोस्ति चत्‌ 
सागत्व यदिमन्मये सकलता नित्य शशाफे यदि । 
सिदे चेन्नरता जितारियशसो भावचनचूडामणे(?) 
खस्तस्तद्गुणतोपमानघरनागराजप्रभो() ॥१००॥ 
यस्तीक्णायघीर(?) दुद्धरमहाकोदेयकारेपण(?) 
ज्म्य्तापति बल्लवोदरदरोनिशिन्नगभायते १) 
सोऽयं दुजंयदाञुयगनियत(प्रोदप्रता[पा]नल- 
ज्वालाज्वालखिलीकृतानागरः(९) श्रीनागराजो जयी ॥१०१॥ 
इतिश्रीनागराजकृतं मावशतकं सम्पूणं 
[ बम्बर एे०प०स* प्रति 
नोट--यद प्रति. बहुत दी-ग्रशुदध लिखी हद है तथा नुचियोसि पूरं दै । 


८७. तच्चसार-टीका ( भ० कमलकीरतिं ) 


श्रादिभागः- 
यदू्ञानं विश्व~मावाथ~दीपकं संशयादि-न्‌ | 
तं चन्दे तच्वसारिजं देवं सवेविदावर ॥१॥ 


१२२. नैनम्रन्थ~प्रशस्तिसग्रह 


सवविद्‌-िमवदुक्त-सरो-द्ार-विनिगेता । 

याररागा हि भवत्वेषा मे मनोमलष्टारिणी ।२॥ 

गुरूणा पादपद्म च सुक्तिलदंमीनिकेतनं 

ये इत्सरसि सानद्‌ क्रीडतामन्तरायदत्‌ ॥३॥ 

पुन श्रीगौतमादीना स्मरत्वा चरणपकजे । 

~ वच्ये श्रीतत्वसारस्य वृत्ति स्तेपतो मुदा ॥४॥ , 
स्वस्ति | श्रथ श्रीनेमीश्वरमहातीथांदियाताविहारकम्मं विधाय द्र-थाद्यद्य 

(९) च श्रीय(प १)यपुरमाग्य महामदोत्सवपू्क धर्मपिदेश कुर्वतः ख सतो 
मे यथा मेदेतरत्नचयात्मकमोक्तमाग्गे-मावना भावय तथेत्वदान्न ८?) 
दमीकृतपरमायतरपलक्षणेन 2० श्र(स)तोषतनयेन सतिमयेन ठ° भ्रीलपूनाम- 
चेयेनेद्‌ वचः प्रोक्त-भो करप्रावारिसागर चतुर्गतिसंसारालुधियान भद्यरकभरी- 
कमलकीरिदेव चतुर्विघसंघकृतसेव संसारशरीरभोगनिरम्ममो मदीयो सामोऽय 
तच्वाऽतत्व-देयोपदेय-परिज्ञानलालसः ठ० श्री्रमर सिंहो वरीवर्तितस्तत्वो- 
पदेशेन बोध्यते चेत्तदा चरमिताक्ण्याकुलीभूतमानसे [नु्टविमृश्याल्पमति- 
नाऽपि मया चितितमिति। सर्व्वं विदोक्ततत्वोपदेशे पुख्य भविष्यति । पुण्येन 
तक्तत्वोसारोपदेशाख्य शास्त सम्पूणं भविष्यतीति मत्वा तस्वसारविस्तराऽवतार 
मावनागरंथ कन्तु समुद्यतोऽहमभव ॥छ॥] श्रथासन्नीकृतोपारससारतीरेण त्रन्त- 
भा वत-सकलविमलकेवलच्चानमूरति-स्व॑विन्महावीरेण समाविष्कतसमय- 
सार-चारिव्रस्प्मर~पचास्तिकायसार-सिद्धान्तसारादिसारेण समूरीकृत- 
वाह्याभ्यत्तरदुद्धरदादशविधतपोभारेण समम्यसितसम्यक्त्वा्गुणालङ्त- 
परमात्मस्वमावेन तिरस्करृताससारायाताश्ञानोद्धव-लोकमाघसंकल्पविकल्पा- 
तमकविभावेन भस्मीकृतद्रन्यकमे-भावकमं-नोकमंमलकलकाना सिद्धानां 
द्न्यभावरूप स्त॒तिं करतुकामेण मेदोऽमेदरत्नत्रयानुभगोद्धवखम्धग्लानमश- 
धामेन त्रासंसारप्रावित-मोहमहाराजशीघ्गामित मसंग्निलित(¢पदमायमा- ` 
नादिमिथ्यादशंना्षानाविरतिमावादिविषयकषायङकपेटकदुज्जंयनिक्शायसवेवि- 
द्वौतसगोपदिष्टागमाव्यात्मसिद्धातशास्नाऽवतारितोपयोगेन समीप्विनसात्तादपे- 


तत््वसार्दीका-प्रर्वि १२२३) 


यसंचिद्धिशिष्टाचार-प्रपालन-नास्तिक[ता]परिदार-निर्विष्नपरिसमन्ती( माक्ती ) 
. ति फलचतुष्टयेन स्वगततत्वपरगतत्स्वमेदमिन्न' तच्वसाराख्यं अन्थमं प्रव~ 
देयामीति कतप्रतिकतेन परमाराध्यपरमपूच्यमन्षरकश्रीदेवसेनदेवेन सूत्र 
मिदं संवण्यंते | 
इति श्रीतच्वसारविस्तरावतारेऽत्यासन्न-मव्यजनानेदकरे मदारफशभी- 
कमलकीतिदिव"विरचिते कायस्थमाथुरान्वयशिरोमणीभूतभव्यवरपुणुडरीकाऽ- 
मरसिहमानसारविन्द्‌-दिनकरे स्वगतपरगततच्वलक्षणवर्णनं नाम प्रथम पव । 
छन्तभाग - 
म्रन्थेऽस्मिन्‌. भावनारूपे पुनदक्तस्य दूषण । 
म(मा)वविद्धिनंतदगराह्य सानवेराग्य-मूषण ॥१॥ 
द्रति तत्त्वं स्वपरगत प्रोक्तं स्तेपमात्रतोऽपि मया 
सम्यग्यदि विस्तरतो ब्रूते जिनसन्मतिः सव्यं ॥२॥ 
इति कतिपयवरवंशिताऽध्यात्मसारा परमयुखसद्टाया तच्वसास्स्य टी[का]॥ 
श्रवगतपरमाथां शोष्य चेना पठत सुर म्रगपततिकेठे दारभूता सुरम्या ॥३॥ 
यावन्मेख-मही-स्वग-कुलाद्वि-गगणाऽपमाः । 
तत््वसारस्य टीकेय तावन्नेद्‌[तु ]भूतले ५] 
इति तत्वसारविस्तारावतारेऽत्यासन्नमन्यजनानदकरे मद्ारकभी- 
कमलकीतिदेव-विरचिते कायस्थ-माथुरान्वय-शिरोमणीभूत-मन्यवरपुडरका- 
ऽमरसिह-मानसारविन्द्‌-दिनकरे सिद्धस्वरूपवणन षष्ठं पवं ॥६॥ 
सिद्धाः सिद्ध(द्विपरदास्ते स्युः प्रसिद्धा्टरुरेयताः। 
भोऽमन्त्येसिदं मो)श्ुदधाः प्रसिद्धा जगता चयेः(ये) 1६॥ -ाशीर्वादः 
भीमन्माथुरगच्छपुष्करगणे श्रीका्ठसंघे स॒निः 
सभूतो यतिसंघनायकमणिः श्री्तेमकीर्तिमंहाम्‌ । 
तत्पद्ाम्बर्च॑द्रमा गुखगणी भीदेमकीर्तिगुरः 
शीमत्संयमकीर्तिपूरितदिशापूरो गरीयानभूत्‌ ।[१॥ | 


१२४ जेनम्न्थ~प्रशस्तिसग्रष्ट 


प्रमवदमलकीर्ति्तत्यदाभोजभानुर्ुनिगण नुतकौतिर्विश्वविख्यातकीरतिः । 
शम-यम-दम-मूर्तिः खडितारातिकीर्तिजैगति कमलकीर्तिः प्राथितक्ञानमूतिः।२। 
` [ देहली-पचायती-मदिर प्रति 
नोट--यहं ग्रन्थ प्रति बहुत कुचं श्रद्ध दै । श्रौर इस प्रतिके शुरू 
तथा श्रन्त श्रादिमे कितने ही पत्र वादको प्रतिलिपि करके जोड़े गये ह| 


८८. यशोधर-पहाकाव्य-पंजिफा ( प॑० श्रीदेव ) 
प्रादिमागः- 
यशोधर-मक्षकान्ये सोमदेवेर्विनिर्मिते । 
श्रीदेवेनोच्यते पंजी नत्वा देवं जिनेश्वर ॥१॥ 
छुर्द-शब्द-निषट्‌वलकृति-कला-सिद्धात-सामुद्रक- 
ज्योतिर्वे्यक्र-वेद-वाद-भरताऽन ग-द्िपाऽश्वायुष- । 
तक्राख्यानक-मंत्र-नीति-श्ुकुन-चमाश्द-पुराण-स्प्रति- 
श्रयोऽध्याद्मनगत्कितिप्रवचनी-व्युत्प्तिरघोच्यते ॥२॥ 
श्रह वा काव्यकतां वा द्वावेवेश्वराविह्‌ । 
विधु-्ध्नातिरेकेया को नामान्यस्तमोपहः ॥३॥ 
किंच कवेरपि विदग्धोऽदमेतत्सक्तिसमथने । 
यत्सोभाग्यविधौ ख्ीणा पतिषन्न पिता प्रथुः ॥४॥ 
प्रयोगास्तमयाच्छुब्देष्वपरसिद्धिमयं तमः । 
त्त्प्रयोगोदयाक्छ हि निरस्यत्यसमजस ॥५॥ 
सुष्यत्याकषकायाऽन्धः स्वदोषेण यथा स्खलन्‌ । 
स्वयमज्ञस्तथा लोकः प्रयोक्तार विनदति ॥६॥ 
नाऽप्रयुक्तं प्रयु जीतेव्येतन्मार्गासुतारिभिः । 
निघंट्‌-शन्दशास्त्रेभ्यो नूनं दत्तो जलाजलिः ॥७॥ 
जहे-पेलवयोन्याय्ान्‌ शन्दास्तेऽत्र परयुजत्ता । 
नाऽप्रयुक्त प्रयु जीतेत्येष्र येषा नयो हदि ॥।८॥ 


य शोघरमदाकाव्यपंजिका-प्रशास्ति १२५ 


नाऽप्रयुक्तं प्रयोक्तव्यं प्रयुक्तं वाऽप्रयुज्यते । 
इव्येकातस्ततो नास्ति वाग्थौँचित्यवेदिनां ॥६॥ 
' सागरा दशशतीवाचामपूष्वां सममूदिह । 
कवेवांगथंसर्व्ञाद्रणकनिशती तथा ।[१०। 
सुमुखः समादितमतिरुद्डः पुखः प्राड्मुखो वा कविः सकलेदिकामुत्रिक- 
व्यवदाख्युत्पत्तिकारण काव्यमिद चिकीषुः पुणए्यावापति-प्रतयूह-न्यूह- 
व(ब्यु)दासो नास्तिकतापरिदारः शिष्टाचारप्रतिपालन परपरया परकृतोप~ 
कारा विस्मरणं वेति पचविध फलं । आ्राशीन्नमच्कियावस्तनिद शो वा 
ऽपि तन्मुखमिति वा मनसि निधाय श्रियमित्यादिकान्‌ श्लोकानाह ॥ख॥। 
दुबलयमुत्लं भूमंडलं च । संदशनमबलोकनं सम्यग्दशन च । कंवुः कामः! 
निकेतन गहं । 
इति श्रीसोमश्री)देवसूरि-विरचिताया यशोधर-पंजिकायां प्रथम 
त्रार्वा्तः ॥१।॥ [ देहली -पंचायती-मन्दिर प्रति 
नोट १--इस प्रन्थ-प्रतिकी सब संधियोमे श्रीदेव की जगह मूलग्रन्थकार 
सोमदेवका ही नाम दे दिया है, जो लिपिकारकृत-श्रशुद्धिका परिणाम जानं 
डता है। 
नोर २-- इस ग्रन्थप्रतिके श्रन्तमे पंनिकाके कर्ताकी कोद प्रशस्ति 
नहीं है । यह परति संवत्‌ १५३६ फाल्गुण सुदि ८ रविवारके दिन लिला- 
कर मूलसंत्री सुनि रत्नकीतिके उपदे शसे एकं खडलवाल कुदुम्बकी श्रोरसे 
ब्रह्य हेला को दान की गई है । 


८6. पुरुषा्थादुशासश्न ( पं० गोषिन्द्‌ ) 
च्रादिभाग:-- 
शरियं कर्यात्स वः कश्चिहेवो देवेन्द्रेवन्दितः । 
दग्शानसुखवीयांखि यस्य(ऽनंतान्यनन्तवत्‌ ॥१॥ 
स्वभूर्विष्णुः शिवो भास्वान्‌ शीतरुः सुगतो गुरः । 


२६ 


जेनम्रन्य प्रशस्तिसंम्रह 


धम्मेराजश्च देवेन्द्रो जिनेन्द्र" स्वस्तिदोऽप्तु नः ॥२॥ 
शक्तिव्यक्तिकृताऽनन्तरुणाय परभात्ममे । 
भक्त्यात्मनः सता शक्त्या गुखाना व्यक्तये नमः ॥२॥ 
ता नमामि गिर ब्राह्मीं गुरूश्च ददतेऽद्धिना । 
हेयादेयोपदेशेन सेविता ये दित पदं ॥४॥ 

रथमा श्रीपथान्ामपुरीनाकिंपुरीमिव। 

स्वा श्रिय मच्यलोकेऽस्मिननाविःकर्तुमिता स्थित ॥५॥ 
श्रीमतो नरसिहस्याऽमरसिहस्य सन्नय' | 

तनयो विनयोपेत इतिश्रीलदमणोऽमणत्‌ ॥६॥ (दय) 
दे लोकद्वयश्ुद्धयर्थं यशःश्रेयश्च धीमता । 

स्वर्जनीय भवेता भोः काव्येनेवाऽत्र ते भृशं ॥७॥ 
काव्य विधीयता किंचित्पुरषार्थोपदेशितं । 

स्वाथेक्घवये न धीमतो भवति यदनुद्ताः ॥८॥ 

शरुत्वा तस्येति सुष्लिष्टस्वन क्चन मया । ` 

इति सोऽमाणि भो युक्त त्वयोक्तं किंत्वितः श्रु ॥९॥ 
योगक्तेमौ सुराजाद्वा जायेते ते चुकाव्यतः। 
कुराजादिव तावेव नश्यतस्तु कुकन्यतः ॥१०॥ 
काव्यं निराहुराचायां भाव वा कमं वा केः | 
तन्नष्टाऽशेषदोषर स्यात्युकाव्यं परथा पर ॥११॥ ,, 
श्रशत्वाद्रा प्रमादाद्वा शब्दादौ स्वलनं कवेः ।. 

दोष' स्यात्ते तु शब्दा्याः प्रभूताः काव्यदेतवः-॥१२॥ 
तत्ता स्ते जानते केचिदप्रमत्ताः सुमेधसः । ॥ 
विश्ववांड्यवाराशेः पारेयेस्यतेर्गतं ॥९२॥ 

ताट्शा मादृशा येषां नाभू्योगोपिं तेपि चेत्‌ । 
सुकाव्यायोदमं कु््य घृ ्त्वं विमतः पर .॥१४। 


पुरुषा्यानुशसंनं-प्रशस्ति १२७ 


किञ्च-- भगवन्समन्तभद्रः श्रीमद्‌भट्रकलङ्क इत्यायः । 
चक्रस्तरकग्रन्यान्कुतकंविद्तिपदक्तास्तान्‌ ॥१५॥ 
श्रीपूञ्यपादमगवस्परमुलाः विमुखा ऊुमाग॑तो कुवन्‌ । 
व्याकरणानि दृणा वाखल[शव्याकर्णएनिपुखानि ॥१६॥ 
जिनसेनो गुणभद्रो रविफेणश्चैवमादिकविरानाः | 
महता निहतादहासि व्यधुः प्रुराणानि पुरुषाणां ।१७॥ 
्रीभटू-वटूकेरादयो दुरंताघपाशशस्राणि । 
सुमधुरगिरो व्यरचयननगाराचारशाल्राणि ॥ १८] 

, श्रीशिवको दिसुनीश्वरपुरोगमाः स्ववगतागमा नृणा । 
जानतपथासिं सदरशंनं दशंयामासुः ॥१६॥ 
भ्रीक्रुन्दकुन्दपुरिः श्रीमद्डमास्वातिदेव इत्याद्याः । 
साधु व्यदधुस्तखम्रन्थानुदिष्टपरमार्थान्‌ ॥२०॥ 
शरीसोमदेवपूर््वा श्रङु्वताऽपूदंशब्दसवस्वाः। 
निरवद्यगव्प्श्चम्पूःकृतबुघशिरःकम्पाः ॥२१॥ 
भ्रीवीरनन्दिदेवो धनञ्जयश्चाऽसगो हरिन्द्रः। 
व्यधुरित्या्याः कवयः कान्यानि सदुक्तियुक्तीनि ॥२२॥ 
श्रीजयसेनाचायो ऽमितगततियतिरेवमादयः सदयाः । 

म्रन्थीकृत्य सदर्थानगारिणामूचुराचारान्‌ ॥२३॥ 
इत्याद्यागममभेदान्विदितमनोवाग्बपुःमलदछेटान्‌ । 
स्वानपि जितदुणंयचक्राः कवियचक्रिण॒ श्क्रुः ॥२४] 
इत्यादिपोरसत्यमहाकवीना रुूभी रतरीनामिव यत्र वाग्भिः । 
प्रकाश्यते विश्वपदाथेजातं न तच माव्यन्यवचः प्रदीपः | २५] 
ग्रन्यच--भूवाच्यते कलौ जाताः प्रमूताः सप्रतं खलाः | 
कुर्वं तोऽपकृतीरेव खणामायाधिताश्च ये |२६॥ 
वंद्यानामपि निन्दन्ति ये गिराविमलाः खलाः। 
मास्शा किन्ते गोव्नाः कया कु्य॑रजासु किं ॥२७॥ 


९९८ 


तथा च- 


पुरुषार्थानुशासन-प्रशस्ति 


दित्रा एवात्र ते सन्तो मणयो वा सुनातयः } 

नयंति सुषमाभास्य सुबणंमपि ये स्वयं ||२८॥ 

तावन्त एव ते मन्येऽणवः स्पष्टाः ससजं येः | 
सन्तोऽसतोऽन्यथा मृज्यान्न स नास्ति विधिविधीः ।|२६॥ 
तक्कि कान्यावधानेन यशः श्रेयोऽथिभिदध मिः। 

कायः सदा सदाचारो ल्लभ्येते लघु ते यत ॥३०॥] 
खमनोगतमाख्याय मयीव्युपरते सति । 

सम्मित स ततोऽवोचल्ल्मण. सुविचक्तणः ।॥२३१॥ 


यभिर्विपश्चिता वाच्या न पुरः प्रचुरा गिर. । 
कथ्यतेऽदस्ततस्तथ्यं सक्तेपेण मया वचः ॥३२॥ 
मवन्मानसज काव्यवारिजं निजकणंयोः। 
वतसीकतुंमिच्छामि विघेयस्तदनुग्रदः ॥२३॥ 
साहाय्य स्वाधिमक्तानां शारदा वो विधास्यति । 
काव्यसिद्धौ सता सेव मातेव हितकारिणौ ॥३४॥ . 
तस्येत्यावश्यक वाक्यं निशम्याऽह स्वमानसे | 
वाग्देवीं प्रणमस्तस्याः प्रसा दायेत्यचितयं ॥३५॥ 
वाटमहति मे भक्तिर्बाग्देवी तन्मुखोद्धवा । 

काव्य मे कुवेतः किन्न सा सहायी मविष्यति ॥२३६॥ 
छव मदोऽपि तत्कान्यमह शोचामि किं बहुः । 
सदाय सत्रल प्राप्य किं न ्टीनोपि वल्गति ॥३७॥ 
कान्यसस्कारकर्तारः सति वा गुरवो मम । 
जञाततद्धेतवः सतश्चिन्तया मम किं तया ॥२८ा 
निशित्येति क्षणं पश्चादिति चितामुपागमं । 
विचिता ख्चथः पंतामनुशास्मि तदत्र कि ॥३६॥ - 


पुरुषाथीनुशासन-प्रशस्ति १२९ 


इच्छत्यासतेपिणीं श्रोतं केचिद्धित्तेपिणीं परे 1 

वेगिनी केथां केचित्परे निर्वेदिनीं जनाः ॥४०॥ 
केचिद्धम्मांथिनः केचिदथेकामाथिनोऽङ्गिनः 1 
मुमु्तयोऽन्ये तेत्सर्वान्के रओयितमीशंते ॥४९१॥ 

परायः सर््वप्रिय यद्वा पुरुषार्थाुशासनं । 

कुर्वेऽदं तसथा स्वस्मिन्‌ जिते रेजितं जगत्‌ 1|४२॥ 

इति स्वगतमालोच्य शास्वमन्वथसंजञकं । 

मया प्रसूयते नाम्ना पुरुषार्थानुशासनप ।४३॥ 
पुरुषार्थ॑श्चतुवेगं उपदेशोऽनुशासनं । 

न्वतुवगंश्च धर्मां ऽ्थ-काम-मोत्ः प्रकीतितः ॥४५५॥ 
चतुवर्गोपि मानुष्यः कैशिददूुतचे्टितैः । 

प्राप्य कालादिसामग्री साध्यते कृतसत्कियेः ॥५५॥ 
विना मो चतुंकेगलिवगेः सद्भिरुच्यते । 

स एव साध्यते केश्चिदलन््वाऽखिललन्धिभिः ॥४६।। 
जन्मसाफल्यकृत्प सा स्याल्तिवगोपि साधितः । 
"परस्पराविरोधेन सुखश्रेयस्करो यतः ॥४७॥ 

विरोधयेन्न वा धम्मं साधयन्डुदधधीः परो । 

परो त॒ साधयन्धर्म्मं न हि जातु विरोधयेत्‌ ॥५८]॥ 
छरा विरोधिताव्थकामौ किं किल कुन्वेतः | 
धरमैस्तु हंति तावत्रासूत्रे चेषरद्विरोधितः ॥४६॥ ॥ 
घमदिव प्रसूयते श्रथंकामौ नृणामिह । 

सम्यत्ववादिव संक्ञानचसितरे सुखसाधमे (५०॥ 

'एक एव त्तमो धम्मे: स्वकल्याण~योजने । 

एक एव न किं भानुरल सर्वार्थदशंने ।*५९१॥ 
उत्कल्लोपि वार्यशिरबाहुभ्यां जातुःतीर्यते। ‰ ,' , 
न, सर्वे धर्ममादहात्मयं वक्तुः केनापि पार्यते ।|५२॥ =^" 


१६० सनगरन्य-प्रशस्तिसमरद 


तिवगैसाघने तस्माद्घमेसुख्यतया मिः 
यतितव्य सदां जन्मसाफल्यं नेर्ठमातमन. ५३१} 
दुराप प्राप्य मानुभ्यं येखिवर्गो न साकितिः। 
केवलं नेद लोकस्तेः- परलोकोऽपि बाधितः (५४९ 
विना त्रिवगसंसिद्धया मानुषस्य पशोरपि । 
केवलं खुर्र गादिङकृतो भेदोऽभिवेदितः ॥(५५॥ 
मारुष्येऽपि न यः स्वाथंसाधनायोयतोऽधमः । 
त तिरश्चा गतिं काचिद्पाप्तं को बोघयिंष्यति ||५६।! 
स्वा्थसिद्धिमवे्यक तियंक्तमपि तद्वरं । 
मानुष्यमपि तनि स्वाथभ्र॑शो भवेद्यतः |[५७]] 
यथाऽनर्थकमासत्वै िनाऽनन्तचव॒ष्टय | 
पुरुषार्थः विना शरणा पुरुषत्वं तथ बथा [}५८॥ 
पुमथसाधनोपायमवुध्य ततः सुषीः। 
साधयेत्तं तथो दत्वे कृतार्थं जायते यथा (१६४ 
इति कतिचिंदुदीयांऽर्निदप्यानि ल्लोक 
दितयगतसुखाथीं धोवति } 
जिनपतिमत॑सृत्रात्‌ कथ्यतेऽथाप्त्युपायः 
कृतस्रकलसमेद्धेः सचतुवर्भसिद्धैः ॥६०।[ ' ` 
ईति पडितश्रीगोविन्द-विरचिते युरषार्थानुशासने कायस्थमाधुर- 
वशाञ्वतंस-श्रीलर्दम॑णनी माकिते कथांमुसखाऽमिधानोऽय परथमोऽवसरः 
परः 11१} त्रत्शीर्वादः ~~ 
मोगीद्रो भोगिवर्यीः कथमपि विदितः प्रसपुरंद्ोगरलै~ 
शन्द्रोकेनोडुन्देरपि सुरनिकरे ट क्छदखेण चेन्द्रः । 
कीत्यां यस्य च्रिलोक्यामिव सुरसरितास्येतिताया स्वसंगा- 
च्छीमान्धोऽमत्येसिंहश्विरयुसूचरितो नन्दतान्नंदनाम्या ॥॥१०॥ 


पुरभाथानुशासन-प्रशस्ि १३२ 


{ इती तरद हर एकं श्रगले श्रष्यायके शुखूमे भी आशीर्वादात्मक- 
ध्य दिये हं जिनमे धरार्थः (लद्मण"को श्राशीवांद्‌ देते हुए उसके शुरणेका 
भी छुं वंन किया दै । ) 


अन्तमागः-- 


श्रीसद्महास' कुमदाऽचिलाशस्तमाविनाशंः पुपथप्रकफशः । 
यव्रोदितेऽन्न प्रभवन्ति लोके नमाम्यहं श्रीजिनमास्करं ते ॥१)) 
दोप्राऽप्रकाशः कमलाऽवकाशस्तपस्य नाशः प्रसरश्च भासः । 
यत्र प्रमन्सेऽत्रं जने मवति श्रीमजग्जिनेन्द्र' तमहं नमामि ॥२॥ 
कुर्वत धीकेरविणीसमृद्धि विवेकबारद्धंशच जनेऽअ बृदि. 1 
श्रीमूलसेघाकर-चन्द्रपाद्‌ा मट्ररकश्रीजिनचन्द्रपादाः ॥३॥ 
विमलसदमलकाष्ठाखघपद्ोदयाप्दराुदितउरुषचाशुष्वस्तदोघ्राधकारः ] 
श्रुधजनजलजानामुद्विलासं ददाना अयति मलयकीत्ति्मान॒साम्ये दधानः {४ 
काषएठासेऽनघयतिभियं" कान्तो मात्याके स्फुरट इभिवां चन्द्रः | 
सतपरक्ञाना भवति न केषा तुत्यः कीत्यांऽचारः स कमलकरीरत्या चाये: 1|५॥ 
परे च परमाचारा जिनसंघभुनीश्वराः 1 
प्रसन्नमेतत्छर्वठ॒ मयि सर्वेपि मानस ॥६॥ 
कायस्थानामस्त्यथो माधुराणां वेशो लन्ध्वाऽमत्यससत्परशेमः । 
तत्राप श्रीखेतलो बन्धुलोकेः खे तारौषरेरुत्प्रकाशं शशीव ॥७॥ 
सुरगिरिपस्वि धीरो बारिधिवां गमीरो विधुरिव हतत्तापः सूर्य॑वत्सुप्रतापः 1 
नरपतिरिव मान्यः कणंघध्रो वदान्यः षमजनि र तिपालस्तत्सुतः साऽरिकालःः 
दुःशामनाऽपायपरो नय्रणी. सदोद्रतो धर्मसुता यं साधने । 
ततः युतोऽभूत् गदाधरो यो न भीमता क्वापि दधौ सुदर्शनः ॥६॥ 
स तष्मात्सरपुत्रो जनितजनितासयदञनि 
चितो स्यातः श्रीमानमरहरिरियस्तङ्कनयः । 


१३२ लेनग्रन्थ~प्रशस्तिसम्रह 


गुणा यर्सिपस्ते श्री-नय-विनय-तेजःधभ्रूतय 
समस्ता ये न्यस्ता शपि न सुलभाः क्वाऽपि परतः ॥१०॥ 
महम्मदेरोन महम्ीमुजा निजाधिकारिष्वखिलिष्वपी् यः| 
सम्मान्य नीतोपि सुधीः प्रधानता न गवमप्यल्पमघत्त सत्तमः ॥११।) 
सरवैरदेपूर्विकया गुरोः त निरौचत्य दोषा निखिला यमत्यजन्‌ । 
स्थाने हि तदृभूरिभिराधितेऽरिभिः स्थाने वसंतीह जना न केचन ॥१२! 
श्रतक्ञताये विनयेन धौमता तया नयस्तेन च येन ख्पदा । 
तया च धमो गुणवन्नियुक्तया सुखकर तेन समस्तमीदहितं ॥१२॥ 
सत्योक्तित्वमजातशत्ुरखिलदमोद्धारसारं नयं 
रामः काममुदारर्पममलं शील च गगांगजः । 
कणे श्वारुबदान्यता चतुरता भोजश्च यस्मायिति 
स्व स्वं पूवा वितीय्यं सुरण लोकेऽत्र जग्मुः परं ॥१५॥ 
घन धनार्थिनो यस्मान्मानं मानार्थिनो जनाः । 
प्राप्यासन्‌ सुखिनः सवे तदद्य तद्द्वया्थिनः \१५॥ 
निशीनोः कोमुदस्येष्टो नाव्जानामन्यथा रवेः | 
यस्योदयस्तु सर्वेषा सवदै वेद॒ वल्लभः ॥९६।। 
सत्रीकुलीनाऽ्करुलौना श्रीः स्थिरा धीः कीतिरस्थिय 1 
यत्र चित्र विरोधिन्योऽप्यऽमूतंनुः सहस्थितिं ॥१७] 
तस्यानेकगुणस्य शस्यधिष्णस्याऽमत्येसिंहस्य स ! 
ख्यातः सूनुरमूर्प्रतापवसति श्रीलद्मणाख्यः सितौ । 
यो यीच्ेति बितक्यते सुकविमिर्मीत्वा तनु मानवीं 
भर्मोऽय नु नयोऽथवाऽथ विनयः प्राप्तः ग्रजापुख्यतः ॥१८॥। 
यशो येल्लंक्मरस्यैणलचमणाऽत्रोपमीयते। 
शंके न तत तै" साक्ञाचिलाचतैर्लद्मलक्तितं ॥१६॥ 
श्रीमान्सुमित्रोनतिदेवजन्मा सल्लक्तणः सन्नपि लकच्मणास्यः । 
रामातिरिक्तो न कद्‌ाचनासीदघाच यो रावणसोदरत्वं ।॥२०॥ 


पुरुषराथानुशासन-प्रशस्ति १३३ 


स नयविनयोपेते्बाकये मुहुः कविमानसं 
-ुकृतसुकृत(ऽपेत्तो दक्तो विधाय समुद्यतं 1 
भरवर॒युगलस्यात्मीयस्यावतसक्रते कती- 
स्तु विशदमिदं शास्राभोजं स॒बुद्धिरकारयत्‌ ॥२१॥ 
श्रथास््यग्रोतकाना सा प्रथ्वी परथ्वीब संततिः । 
सच्छायाः सफलाः यस्या जायंते नरभूरुहाः ॥२२॥ 
गोत्रं गाग्येमलचकार यं इद श्रीचन्द्रमाश्चन्द्रमो 
बिम्बास्यस्तनयोऽस्य धीर इति तद्पुत्रश्च. दीगाऽभिधः। 
दोदे लन्धनिजोद्‌भवेन सुधियः पद्यश्चियस्तच्त््ियो 
नव्यं कान्यमिदं व्यधायि कविनाडदत्पादपद्यालिना ॥२३॥ 
पाटादिवणंसकषेनेति शेषः ५। 
शन्दार्थोभयदुष्टं यट्न्यधाय्यत्न मया पदं । 
सद्धिस्ततस्तदुत्साय्यं निघेयं तच सुन्द्र ॥ २४५ 
जीयच्छुीजिनश्रसनं सुमतयः स्युः च्ाजोहं नता- 
स्सर्वोप्यस्तु निसमयः सुखमये लोकः सुभिक््यादिमिः। 
संत. सन्तु चिरायुषोऽमलधियो विक्ञातकान्यश्रमाः 
शाख चेदममी पठन्तु सततं यावल्निलोकीस्थितिः ॥२५॥ 
यदेतच्छाखनिमांणे मयार्यल्पथिया कतं । 
संतन्यमपरारेमे तदागः सर्वसाघुभिः ॥२६॥ 


इति प्रशस्तिः ॥ समाप्तं चेद्‌ पुरष्रार्थानुशासननाम शास्रपिंति ॥ 
[ बम्ब एे° पर स भ० प्रति 
नोट-यह गन्यप्रति श्रच्छी साफ़ श्रौर शुद्ध लिखी हई दै श्रौर किसी 
किसी स्थानपर रिप्पणको भी लिये हए है । 


जैनग्रन्थ-प्रशस्तिसग्रह 


& ०, नागङुपार-चरित ( मल्लिषेण सूरि ) 


आदिभाग ~ 
श्रीमेमि जिनमानम्य सरवेसत्वहितप्रदम्‌ । 
वद्य नागक्रुमारस्य चरितं दुरिताप ।॥१॥ 
कविभिजेयदेवा्ैर्भयपंचेर्विनिमितम्‌ । 
यत्तदेवास्ति चेद विषम मन्दमेघसाम्‌ || २} 
प्रसिद्धैः संस्कृतेवाक्ये विद्जन-मनोहरम्‌ । 
तन्मया प्रबन्वेन मल्लिषेणोन र्यते ॥३॥ 
सन्तभाग - 
रत्वा नागक्कमार-चारुचरित श्रौगौतमेनोदितं। 
भन्याना सुखदायक भवहर पुणयाखवोत्पादकं । 
नत्वा तं मगधाधिपो गणधरं भक्त्या पुर प्रागम- 
च्छीमद्राजगरृह पुरंद्रपुराकार विभूत्या सम ॥६१। 
इत्युभयभाषाकविचक्रवर्ति-श्रीमल्लिषणसरि-विरचित्ताया श्रीनागकरुमार- 
पचमीकथाया नागकुमार-पुनीश्वर-निर्वांणगमनो नाम पंचमः सगः | 
‰ जितकषायरिपुुणवारिधिर्मियतचारुचरितरतपोनिघिः । 
जयतु मूपतिरीरविष्धितक्रमयुगोऽजितसेनसुनीश्वरः ॥।१॥ 
श्रजनि तस्य मुनेवेरदीक्षितो विगतमानमदो दुरितातकः | 
कृनकसेनमुनिमुनिपगवो वरचरित्रमहानतपालकः ॥२॥ 
गतमदोऽजनि वस्य महामुने" प्रथितवान्‌ जिनसेनमुनीश्वरः । 
सकलशिभ्यवरो हतमन्मथो मवमहोदधितारतर [ड कः ॥२॥ 
~ तस्याऽनुजश्वारुचखितरडृत्तिः प्रख्यातकीतिरवि पुणयमूति. । 
नरेन्द्रसेनो जितवादिसेनो विज्ञाततत््वो जितकामसूतरः ॥५॥ 
तच्छिष्यो विुधाग्रणीरमुणनिधिः श्रीमल्लिपेणाद्वय 
संजातः सकलागमेषु निपुणो नाग्देवतालङृतः । 


१२४ 


उ्वालिनीकल्प~प्रशस्ति हि +, 


तेनेषा कविच॑क्रिशा विरचिता श्रीप॑चमीसत्कथा ` 
: ` भव्यानां दुरितौवनाशनकरी संसारविच्छेदिनी 1५॥] 
स्पष्ट श्रीकविचक्रवस्तिगशिना भव्याग्नधरममा युना 
रथी पंचशती मया विरचिता विंद्जनानां प्रिया । 
ता भक्त्या 'विलिखंति चारंचचनेव्यावणंयंत्यादरा 
द्रे श्रृ्व॑ति मुदा सद सदृदयास्ते याति मुक्तिभ्चियं ॥६॥¶ 
इति नागक्रुमार्चरितं समाप्तम्‌ । 


§ १. ज्वालिनीकल्प्र ( इन्द्नन्दियोगीन्द्र ) 
छादिभाग :- 
चन्द्रप्रभजिननाथे चन्द्रधममिन्द्रनेदिमदिमानम्‌ । 
ऽवालामालिन्यवित-चस्णसरोज्दरयं वदे ॥१॥ 
कुमुददलधवलगात्रा महिषमहावाईैनोज्बलाभरणौ \ 
मा पातु बन्हिदेवी ज्वालामालाकरालागी 1२॥ 
जयतादेवी उ्वालामालिन्युदत्निशूल-पाश-भष- 
कोद्र्ड-कारड-फल-वरद~चक्रचिन्होज्वलाऽष्टश्जा ॥२॥ 
्रहस्सिद्धा चार्योपाध्यायान्‌ सकलसाधुमुनिमुख्यान्‌ । 
प्रशिपत्य मुहुमुदूरपि वक्तयेऽहं ऽवालिनीकल्पं ॥*॥ 
दक्षिणएदेशे मलये हेमप्रामे सुनिमदहत्मासीत्‌ । 
देलाचायों नाम्ना द्रविडगणाधीरश्वरो धीमान्‌ ॥५॥ 
तच्छिष्या कमलश्रीः श्रुतदेवी वा समस्तशस्वक्ञा | 
सा ब्रह्मराक्सेनं दिता रद्रेण कम॑वशात्‌ ॥६॥ 


क -------- -------~---------------~--~--=-~---  -~~-~---- ्ो 

~ म चिन्होके ग्न्तगत यद प्रद्‌ षयात्मक च्रन्तकी भाग श््रारा^ 
जे नसिद्धान्तमवन'की ताडपत्रीय दो प्रतिय परसे लियागंय ईै, न्य कितनी 
ही प्रति्योमें यह नदी पया जाताय ह्राद! ` , 


` १दद 


-जैनग्रन्थ -परशस्तिसंयरह 


शेदिति हाहाकारे: स्छुयाऽ्छृदास -करोति सन्ध्याया ! 
जपति पटत्यथ वेदान्‌ हसति पुनः कहकह्‌-ध्वनिना ॥७]} 
कोसावास्ते मत्री यो मोचयति स्वमचराकत्या मा । 
वक्तीति सावलेपं सविकारं जुम्भण करंरते ॥<॥ 

दृष्टा तामतिदषटम्रहेण परिपीडिता सुनीन्रोऽसो । 
व्याक्ुलितोऽमूत्तत्प्रतिविषानकतंव्यतामूद [६।॥ 
तदूम्रहविमोक्तणार्थं तदग्रामर्समीपनीलगिरि शिखरे । 
विधिनैव बन्हिदेवीं स साधयामास मुनिमुख्यः ॥१०॥ 
दिनसप्तकेन देव्या प्रत्यद्तीभूतया पुरः स्थितया । 
मुनिश्क्त. किं कायं तवायं वद्‌ मुनिख्वाचेत्थम्‌ ॥११॥ 
कामाथायेदिक-फलविद्धर्थ देवि नोपर्द्धासि । , 
किन्तु मया कमलश्री-प्ह-मोक्तायोपसद्धासि ॥१२॥ 
तस्माद्‌ ्रहमोच्त कुर देव्येतावदेव मम कार्य । 

तदचनं श्रुत्वा सा बभाण तदिद कियन्मात्रम्‌ ॥१३॥ 
मा मनसि कृथाः खेदं मग्रेणानेन मोचयेतूयुक्त्या + 
गृदुतरमायसपन्न विलिखितमंश्ं ददौ तस्मे ॥१४॥ 
तन्मत्रविधिमजानन्‌ पुनरपि मुनिपो बभाण ता देवीं ! 
नास्मिन्‌ वेदि किमप्यदमतो विदत्ये तदभिषेहि ॥१५॥ 
तस्मे तया ततस्तदून्याख्यातं सोपदेशमयतच्ै । 

पुनरपि तद्धक्ति-चशाव्दायि तत्िद्धवियेत्थम्‌ | १६॥ 
साच्नविधिना यस्मे त्व दास्यसि दोमजपविहीनोऽपि । 
भविता स सिद्धविन्यो नो दास्यसि यस्य सोऽत पुनः ॥१७॥ 
उद्यानवने रम्ये जिनमवने निम्नगातटे पुलिने । 
गिरिशिखरेऽन्यस्मिन्‌ वा स्थित्वा निर्नतुके देशे ॥१८॥ 
हदयोपददयमक् प्रजप्य नियुत तथा युतं हूत्वा । 
प्रकरोतु पूवसेवा प्रयिगचेवं स्ववाम गता ॥१६॥ 


ज्यालिनीकल्प~परशस्ति १३७ 


त स्थित एव ततेस्तमसौ दंदद्यमानमाध्याय । 
द्दना्षरे रुदन्तं दुष्टं निद्धाय्यामास ॥२०॥ 
निद्धटितो अरहश्चेद्‌ ध्यात्वैकं भूतदहनररररनीज । 
शेषदशनिग्रहणा किंमस्त्यसाध्यो ग्रहः कोऽपि ॥२१॥ 
देव्यादेशाच्छस्तं तेन पुनञ्बालिनी मतं रचितम्‌ । 
तच्छिष्यो गांमसुनिनील ग्रीवो बीजावाख्यः |२२॥ 
रायां ्ञांत्तिरसव्बा विरुबहटः ज्ुल्लकस्तयेत्यनया | 
गुरुपरिपाटथाविच्छित्रसम्प्रदायेन चागच्छुत्‌ ॥२२॥॥ 
छन्दर्पण॒ ज्ञातं तेनापि स्वसुतनिर्विशेषाय । 
गुरएनंदिश्नीमुनये व्याख्यातं सोपदेशं तत्‌ ॥९४॥ 
पाश्वे तयो्दयोरपि तच्छास्त्रं म्र॑यतोऽथतश्चापि। 
मुनिनेन्द्रनन्दिनाम्ना सम्यग्गदितं विशेषेण ॥२५॥ 
क्िष्टम्रंथे प्राक्तनशास्त्ं तदिति स(स्व)चेतसि निघाय । 
तेनेन्द्रनन्दिसुनिना ललितार्याृत्तगीतायेः ॥२६॥ 
-हेलाचार्योक्ताथं प्रंथपरावतंनेन रचितमिदं । 
सकलजगदेकविस्मयजनन जनदितकर शरुत ॥२५७॥ 
मंजि-मह-सन्मुद्रा-मण्डल~कटुतेल-वश्ययंज-पुतंनं । 
सनपनविधिर्नीराजनविधिरथ साघनविधिश्चेति ॥२८॥ 
श्रधिकाराणामेष्रा दशभेदाना स्वरूपनिर्देश । 
चच्तयेऽह स्तेपात्‌ प्रकटं देव्या यथोरिष्टम्‌ ॥२६॥ 
मौनी नियमितचित्तो मेधावी बीजधारणसमथंः | 
मायामदनमदोनः सिद्धयति मंत्री न संदेहः ॥३०॥ 
सम्यग्दशंनशुद्धो देव्यचनतत्यरो त्रतसमेतः । 
मे्रजपहोमनिरत्तोऽनालस्यो जायते मत्री ॥३९१॥ 
देवगुरुखमयभक्तः सविकल्पः सत्यवाग्विदग्धश्च । 
वाकूपट्रपगतशंकः शुचिराद्रमना मवेन्म॑त्री ॥३२॥ 


१३८ जेनग्न्थ-प्रशस्तिसग्रह 


देव्याः पदयुगभक्तो हेलाचायक्रमाग्जभक्तियुतः । 
स्वगुरूपदेशमारगेण वतेते यः स मजनी स्यात्‌ ॥३२॥ 
वियागुरभक्तियुते वष्टि पुष्टिं ददाति खलु देवी ! 
विद्यासुर्मक्तिवियुक्तचेतसे द्वेष्टि नितरा सा ।३४॥ 
सम्यग्द्शंनदूरो वाक्कटश्छान्दसो भयसमेतः। 
शून्यद्टदयः सलज. शस्त्रेऽप्मिन्‌ नौ भवेन्मन्री ॥२५॥ 
इति देलाचायेप्रणीताथे श्रीमदिन्द्रनन्दियोगीन्द्र-विरचित-ग्रंथसदभं 

ज्वालिनीमते मंत्रिलक्षणनिरूपणाधिकारः प्रथमः ॥ 

छन्तभाग ~ । 
दरविडगणसमयमुख्यो जिनपतिमागोंचितक्रियापूरेः । 
त्रतसमितिगशुपिरुो देलाचार्यो मुनिजेयति | १६॥ 
यावत्‌ स्तितिजलधिशशाकाम्बरतारकाङ्कलाचलास्तावत्‌। 
हेला चमर्योक्ताथेः स्थेयाच्छीउ्वाल्िनीकल्पः ५२०॥ 

इति देलाचाय॑प्रणीतायं श्रीमदिन्द्रनन्दियोगीन्द्रविरचित्तग्र थसन्दभ 

ञ्घ(लिनौमते साधनविधिदंशमः परिच्छेदः ॥ 
श्रासौदिन्द्रादिदेवस्त॒तपद्कमलश्रीन्द्रन दिरमुनीन््रो 
नित्योत्सप्पचरित्रो जिनमतजलधिधो तपापोपलेपः । 
प्रज्ञानावामलोघ्यप्रयुणगणग्छतोत्कीणं विस्तीणं सिद्धा- 
न्ताम्भोराशिखिलोक्याबुजवनविचरत्सद्यशोराजहसः ॥१॥ 
यद्इत्ते दुरितारिसेन्यहनने चण्डासिधारायितम्‌ 
चित्तं थस्य शरत्सरसलिलवत्‌ स्वच्छ सदा शीतल । 
कीतिः शारदकौमुदो श शिभतो ज्योत्स्नेव यस्याऽमला 
स श्रीवासवन दिखन्सुनिपतिः शिष्यस्तदीयो भवेत्‌ ॥२॥ 
शिष्यस्तस्य महात्मा चतुरनियोगेष्ु चतुरमतिविभवः। 
भीवप्पनदिशुररिति बुधमधुपनिर्पेवतपदाच्जः ।|३।। 


स्वणाचलमादास्य-पशस्ति " १३६ 


लोके यस्य प्रसादाद्जनि सुनिजनस्तत्पुराणाथंवेदी 
यस्याशास्तं भमूर्घान्यतिविमलयशः श्रीवितानो निबद्धः । 
कालास्तायेन पोराणिककविष्षभा चातितस्तरपुराण- 
व्याख्यानाद्‌ बप्पनंदिप्रथितगुएगणस्तस्य किं वण्यतेऽत्र |(४॥ 
शिष्यस्तस्येन्द्रनंदिविमलगुणगणोदामधामाभिराम 
प्रजञा-तीच्णाख्रधारा-विदलितबदहलाऽस्ञानवल्लीवितानः। 
जने सिद्धान्तवाधौँ विमलितद्टदयस्तेन सद्गधतोयगरंथतोऽय) 
हेला चीर्योदितार्थो व्यरचि निरूपमो ज्वाल्िनीमंत्रवादः ॥५॥ 
ष्टशतस्यैकषष्ठि(८६ १) प्रमाणशकवरपरेष्वतीतेषु । 
श्रीमान्यखेटकटके पवेर्यक्त्‌[य तृतीयायाम्‌ ॥६॥ 
शतदलसदहितचतुःशतपरिमाणु्रथरचनया युक्त । 
श्रीकृष्णराजराज्ये समास्मेतन्मतं देव्याः ।|७॥ 
(नोट--ग्रन्तका पद्य बम्बई सरस्वतोभवनकी प्रतिम न होकर कारजा- 
की प्रतिमे पाया जाता है ।) 
६२. स्वर्णाचलमाहारम्य ( दीक्षित देवदत्त ) 
श्रादिभाग:- 
श्रमोक्षसिद्धि-समवाति-निदानमेक शेलान्वयाग्बुनवन-प्रतिनोध-मारनु । 
ध्यानात्समस्तकलुपाबुधिकं भजातं दे सुवणमयमुच्चसुबणंशेलं ।|१।। 
श्न्तमाग :-- 
श्रीमच्छीमूलसघेऽस्मिन्‌ बलात्कारगणे तथा । 
कुन्दङ्कन्दाभिधाचायांन्वये विश्वप्रदीपिते ॥४२॥ 
नन्याम्नाये बभूव श्रीभल्मरकपदस्थित्तः। 
जगद्‌ भूषणदेवोऽभूजजगदूमूषणमथतः ॥४४॥ 
यस्य वागमला नूनं धमशास्व-प्रकाशिका 
गरोव पठता नून सुनाति. मुखपकज ॥४५॥ 


१४० 


जेनग्रन्थ-प्रशस्तिसंम्रद 


भद्टारकोऽमूत्ततये विश्वभुषणनामभत्‌ । 

सोऽपि विद्यावता श्रेष्ठो विद्यावद्धिनिषेवितः ॥४६॥ 
तत्यटटदीपकः श्रीमानमेद्‌ दे वेन्द्रमूषणः । 

सोऽपि मद्रको ज्ञेयो भहारकगुरेर्युतः ॥४७॥ 
सुरेन्द्रभूषणस्तदवततत्प्े खमशोभयत्‌ । 
भटरारकपदस्थायी सदा धर्मोपदेशकृत्‌ ॥४८॥ 
एषा) मद्रको योऽमृद्धिश्वभुषगएसक्शकः । 
तच्छिष्यो ब्रह्मपदवी-स्थितो विनयसागरः ॥४६॥ 
तद्वदेव समाख्यातस्तच्छिष्यो हषेसागरः। 
एतस्यैव गुरूभूतः पंडितो हरिरष्एकः ।५०॥ 
जीवनादिपदस्तस्य शिष्यो राम इति श्रुतः। 
तच्छिष्यः पंडितो हेमराजोऽमूदुबुद्धिमान्‌ किल ॥५९१॥ 
एषा मध्ये सूरिपुरे विश्वविख्यातसद्रुणे 1 
पुण्यक्ेतरे दशंनाच्च वदनाद्टा खतोऽथवा ॥५२॥ 
ूर्वोपाजित-पापीघ-महासदारकारिणौ । 
श्रीनेसिनाथ-जनुषो भूमिभूते शुभाचदे ॥५३॥ 
प्रतीचीमुलकालिदी-प्रवादपरिशोभिते । 
दिनादिवणे-वसति-प्रदीपे चेत्रभूमिपे ॥५५॥ 
भीब्रह्महपेसिधोश्च तनूजो धमं वित्तमः। 
जिनेन्द्रभूषणः श्रीमद्धद्रारकपदे स्थितः ॥५५॥ 
ज्ञानवान्‌ रुणवाप्तद्हयावानतिपुणयवान्‌ । 
राते सदाभन्यजनैः सपरिवारित. ॥५६॥ 
कालिद्‌ीकूलबहुधावित्तन्ययवलात्किल । 

निर्माप्य चेत्यभवनं स्थितः सद्धमसंमुखः ॥५७। 
तदाज्ञया द्यटेरस्थ-दे वदत्त-कवीशिना । 
ऊान्यज्कञ्जङुलोद्‌भूत-दीक्तितेन सुलद्धिना ॥५८॥ 


घमं चक्तपूजा-प्रशस्ति १४२ 


दयापरेण हिसादिरदितेन हृदापि वै । 
जेनशासन-प्रामाण्य-करणोन्युख-माविना ॥५६॥ 
श्रीस्वर्णाचल~मादारम्यं यथावद्रचितं मया । 
पठनीयं मव्यजीवेः श्रोतन्यं भक्तिमावतः ॥६०॥ 
सदूनुद्धिनैवसत्पुराणक्ृतये काव्यंकरेषु स्थितः । 
श्रीमान्सेष जजिनेन्द्रभूषणएयतिभुमौ चिरं जीवतात्‌ ॥६४॥ 
श्रीमल्जिनेन्द्रदेवोऽत्न जिनेन्द्रपरिवारितः । 
जञिनेन्द्रभूषण-मनोवाद्ित कुख्ताद्‌धुव ॥६५॥ 
इत्याचारागे८१) श्रौभगवत्कुन्दङुन्याचाययानुक्रमेण श्रीमद्रारकविश्वमूषण- 
पट्मभरण-श्रीब्रहमहषंसागरात्मज-श्रीमद्ारकजिनेन्द्रमृषणोषदेशात्‌ श्रीमदयीक्ति- 
देवदत्तकृते श्रीस्वर्णाचलमादापमये मादास्यफलसूचनो नाम प्रोडशो 
ऽध्यायः ॥१६॥ इति स्वणांचलमाहात्म्यं सम्पूणं । 
[ देहली-पचायती-मन्दिर प्रति 


६३. धर्मचक्रपूजा ( घुष बीर ) 
शादिभाग:- 
प्रणिपत्य वद्धेमानं विदिताखिलतत्व-संतते्मानं । 
शरीधमेचक्रनाम्नः पूजायाः पीठिका व्ये ॥१॥ 
अन्तमाग :-- 
चन्द्रनाणाष्टषर्टाकेः(१५८६ £) वतं मानेषु सवतः । 
श्रीविक्रमनृपान्नूनं नयविक्रमशलिनः ॥।८॥ 
पौषमासे सिते पत्ते षष्ठीदु-दिननामकेः(के) 
रुहितासयपुरे रम्ये पाश्वे नाथस्य मन्दिरे ॥६॥ 
तचासीद्धिदुषा मान्यो पद्मावतिपुराह्यः। 
सूरिः श्रीजिनदासाख्यः काष्ट संघान्धिचनद्रमाः ॥१०।। 
तस्योपदेशतो श्रीमानग्रोतकसुवेशजः । 


१४२ जैनभन्थ-प्रशस्तिसम्रहं ` 


तोतू-साघु-सुत. शान्तः वीरेनामा बुधः स्मृतः| १९॥ 
श्रीधमचक्रयत्रस्य पूजां पयेर्विरीययन्‌ ( व्यरीरचत )। 
वृ[त्‌ |श्रीसिद्ध चक्रस्य तथा नदीश्चरस्य वेः ॥१२॥ 
ऋषिमडलयत्रस्य पूजापाठं च कारवेः(क)। ` 
श्रीचिन्तामणिपाश्वार्याश्लोकैवेधं व्यधादल ॥१३॥ 
श्रग्रवालान्वयः श्रीमान्‌ लसदुगोयलगोत्रकः । . 
साधारण-सुतः साधुरणमल्लोऽभिनन्दनः ॥१५॥ 
तदगजः समुत्पन्नो जिनशासनवत्सलः। 
चिरंजीव्यालोकेस्मिन्‌ मल्लिदासाऽमिधानतः ॥१५॥ 
धमेचक्रस्य सत्पूजा द्ुधवीरेण निर्मिता । = 
नात्रा(ना ? श्रीरणमल्लस्य संयता नतदा(द्ता)द्‌सुवि ॥१६॥ 
श्रीहेमचन्द्रशिष्येण यत्कृत वीरकेन वेः । 
पूजा चतेष्कमालोष्य विस्तार्य तद्वि चक्तणेः ।१७॥ 
यावन्मेरगिरिः शश्वद्‌ यावच्चनद्राकंतारकाः । 
तावत्‌ श्रीधमेचक्रस्य सपर्याऽने प्रवर्तते(त ?) ।१८॥ 
भव्य" शुद्धमतिः सदेव निरतः षद्वानपुष्टाघनेः(सदुष्यानपुख्याजने १ 
सा्तादमंकथा-विनीर॑चतुरस्तत्वाथवेदी गुणी । 
श्रीसाधारणसाधुवशतिलक' संम्यकत्वरत्नाकरितः 
श्रीमान्‌ श्रीरणमल्लसाधुग्खिलं सोख्य समालिगत्‌ ॥*६॥ 
साद्ध श्रष्टशती (८५०). सख्या अथाग्रस्य वमूव च } 
शुद्धश्लोकप्रमाणेनं गणिता गणको्तमे. ।॥२०॥ 
इति श्रीधमं चक्रपूजा [बुघ वीर | विरचिता माधुमाधारणागज-साधुरणः 
सल्लनामाकिंता समाप्ता । त 
| देहली-पचायती मन्दिर प्रति 
नोट--यद मन्य प्रति वेहद्‌ ऋद्ध दै ग्रोर खघुनाथ शमां नामके किंसी 
श्रनादी लेखककी सवत्‌ १६०० की लिखी हर है । , 


४ 


सैर्नद्र-महान्यास-प्रशस्ति १४३ 


६४. शाब्दाम्भोजमास्कर-जेने द्र-पहान्यास (प्रभाचन्दराचा्यै) 
श्रादिभाग :- 


भ्रीपूञ्यपादेमकलंकसनं तगर 
शब्दाथसशयदहरं निखिलेघरु भोधं । 
सच्छन्दलक्तणएमशेषमतः प्रसिद्ध 
वच्य परिस्छुट्मल प्रति(शि पत्य सिद्धं ॥१॥ 
सविस्तरं यदूरुरमिः प्रकाशित महामतीनामभिघानलक्षणं } 
मनोहरे; स्वल्पपदेः प्रकाश्यते महद्धिरपदिष्ट" " * ˆ“ ˆ ॥२॥ 
याति सर्वापि मार्ग क "39 
तदुक्त-कृतशिच्श्लाध्यमेतद्वितस्य । 
विमुक्तमथिलक्तेभांप्रमाणो गणेन््रः 
विविक्रमाखिलाश श्लाध्येतेऽतो मुनेः ॥३॥ 
शब्दानामनशासनानि निखिलान्याध्यायताहनिशं 
थो यः सारतसो विचार चतरस्तल्लक्षणाशो गतः । 
त स्वीकरस्य तिलोत्तमेव विदुषा चेतश्चमत्कारक- 
सुग्यक्तेस्समैः प्रसन्नवचनैरन्यासि. समारभ्यते ॥४॥ 
भीपूञ्यपादस्वामिविनेयाना शन्दसाधुत्वाऽसाधुत्वविवेक-प्रतिपत्यर्थ 
शब्दलक्तण-प्रणयनं कुर्वाणो निर्विघ्नतः शस््रपरिसमाप्त्यादिकफलमभिलष- 
तिष्टदेवतास्त॒तिविषरय नमस्छुवन्नाद 1 ।} लव्मीरास्यंतकी यस्य॑ इत्यादि 
छअन्तभाग :-- 


तरिमयं | चतुमेय निमेयसर्य॑पे अ्राभिदित्यनिमानसंवंये ता इति ॥ड्‌। 
इति श्रीप्रभाचन्द्रविरचिते शब्द्राभोजभास्करे जेनेद्र-महान्यासे 
तृतीयाऽध्यायस्य चतुथः पादः समासः ॥ 
सन्माग-ग्रतिवोधको बुघजनेः संस्तूयमानो दंग- 
दनानाधतमोपदः चितितले श्रीपूञ्यपादो महान्‌ । 


१४४ नेनम्रन्थ-प्रशस्तिसग्रद 


सार्वः सतत-सन्रिसधिनियतः पूर्रापरानुक्रम । 
शब्दां भो जदिवाकरोऽस्तु सहसा नः श्रेयसे यं (शच वे || १॥ 
नमः भरीवद्धेमानाय महते देवनन्दिनि ! 

प्रभाचन्द्राय गुरवे तस्मै चाऽभयनन्दिने ॥२॥ 


६५. प्राकृतशब्दाजुशासन, स्वोपज्ञवृचति सहित (कवि त्रिविक्रम) 


छ्ादिमाग - 
शरीवीर प्रच्याचल-समुदितमखिलप्रकाशकं बन्दे । 
दिव्यध्वनिपटुदीधितिमहमक्षरपद्धतिप्राप््ये ॥१॥ 
श्रतमर्तरहेनन्दि-तैविद्यमुने. पदाग्बुनम्रमर । 
श्रीवाणसङुलकमलन्युमरेरादित्यशमेणः पौत्रः ॥[२॥ 
श्रीमल्लिनाथ-पुत्रो लम गमामताग्बुधिसुधाशु । 
सोमस्य इत्त-वि्या-घाम्नो भ्राता त्रिविक्रमस्व कविः ॥३॥ 
श्रीवीरसेन-जिनसे ना्यादिवचः पयौधिपूरात्कतिचित्‌ । 
प्राकृनपद्रत्नानि प्राकृतङृति-मुकृति-भूष्रणाय चिनोति ॥४॥ 
श्रनल्पाथ-सुखोच्चारश्शब्दसादित्यजीवितम्‌ । 
स च प्राकृतमेवेति मत मूक्तानुवर्तिनाम्‌ ।(५॥ 
प्रातं तत्समं देश्यं तद्धव चेत्यदलिधा । 
तत्सम संस्कृतसमं नेय सत्कतलक्तणात्‌ ॥६॥ 
देश्यमापं च रूढत्वासस्वततत्वाच भूयसा । 
लददम नापेन्तते तम्य मम्प्रदायो हि बोधकः'॥७] । 
प्रकतेस्सस्कृतात्साध्यमानाल्विद्धाच यद्धवेत्‌ । 
प्राकृतस्याऽस्य लच्यानुरोधिलकम प्रचकमे ॥८॥ 
प्राकृतपदाथसाथप्राप्त्यं निजसूज्रमागमनुजिगमिषताम्‌ 
इृत्तियेथायंसिद्धये तरिविक्रमेशागमक्रमेः क्रियते .|६॥ 


सिनषष्स्रनामरीका-पशस्वि १४४ 


सत्सम-तद्धव-देश्य-प्राकृतरूपाणि पर्बता विदुरा { , 
दर्पंणति येयमवनौ इ्तिस्तरैविक्रमी जयति १०॥ 
प्ाकरृतरूपाणि यथा प्राच्येरादहेमचन्द्रमाचार्यः । 
विद्ृतानि तथा. तानि प्रतिचिम्बन्तीह सवांणि ५१९ 
सिदधिर्लोकाच ॥९॥ ( प्रथमसूघ्च ) 
इति श्रीमदर्हनन्द्तिविच्देवश्रतधर-भ्रीषादपरसादासांदितसमस्तविधाप्रमाव- 
ीमल्निविक्रमदेवविरचितप्राकतन्याकरणव्त्तौ प्रथमाध्यायस्य ्रथमः पादः 
[नोट---दस प्रन्थमे चारे अध्याय है शरीर प्रचये याये पाणिनी 
व्याकरणकी तरह चार पाद ई ] यह ग्रन्थ श्ा्ग, सिद्धशब्दानुशासनके कर्तां 
हेमचन्द्राचार्य बादका ग्रोर काल्िदासके शाकुन्तलादि नाटकनये 
व्याख्याता काटयवेमसे पदलेका चना हरा दै; क्योकि इसे हेमचन्द्रके 
उक्त प्रन्थवाक्योका उल्लेखपूरवक खण्डन ई श्रौर काटयवचेमके ग्याख्या- 
ग्न्थोमे इस ग्रन्थके सु्राका ही प्राङृतविप्रयर्मे प्रमाण॒त्वरूपमे निर्देश पाया 
जाता दै, पेसा श्रींकटरंगनाथ श्माने इस ग्रन्थकरे प्रथमं श्ध्यायकी 
भूमिकामे प्रकट क्रिया, जो सन्‌ १८६६ मेँ श्राप्रप्रेस पिज्ञिगापडमसे 
छपकर प्रकाशित दुश्रा ३। म्रन्थक्त अ्रन्तभाग पसम न दोनेसे नदीं दिया 
जा सका) | 


६६. जिंनसदसनाम-टीका ( अमरकीसिसूरि ) 


अन्तभाग --- ४ 
नत्वा जिनसेनाचायं विद्यानी दे | समंतभद्रमर्हत 1 
ध्रीमत्छहस्नास्ना- ˆ ^ ˆ “` “` ` “च्म ससिद्धधौ ॥१॥ 


त्थ श्रीमभ्जिनसेनाचायः चातुर्वरयंसषसमुद्धसेण घीरः सकललाक- 
नरोचनाकावः(£) खडितापाखंडिमंडलादकारः शुततिवचनवीचीविरचित- 
चित्तचमरत्कारः ` स्वगाप्रगपुरमा्स्पदनः चासचारिजनचमत्कृतसक्रंद्‌मैः 
सकलजगज्यजातदप्पेकंदप्पनिष्कंदनः शुभोप्रदेशवचनशेत्यगुणावगेरिंत- 


१४६ ेनगरन्थ-प्रशस्तिसंग्रहं 


हस्चिन्दनः शीमद्वी्वाणमाप्रारचितश्रीमद्ापुराणः जिनयज्ञादिर्पकलशासन- 
प्रवीणः श्रीमदूगुण म द्राचार्यवयंसेवितपादामोजः प्रशञापजः इति विरुदावली 
विराजमानः जिनमदसखरनामस्तवनं सचिकीष" प्रसिद्धाष्टसदसेदलक्षण- 
मित्यारिस्वायिप्रावर्ुसू |चूनपरः श्लोकमित्याद-- 
>९ >€ >€ >€ 
ङ्ति सूरिभरीमद्मरकीर्तिविरचिताया जिनसदखनामरीकाया प्रथमोष्यायः]]१॥ 
अन्तभाग - 
श्रय प्रशस्तिः । स्वस्तिस्यात्कारकोत्तमाय श्रीमदनेकातथासखनाय्‌ । 
सद्वतो ˆ 'लोकम्ितः ` र 
क 
रत्नाना ` ˆ ˆ ˆ“ सुमनाः स्याद्रादचंद्रोदयः 
साचतातूसोऽत्र सनातनो विजयते श्रीमूलसंघोदधिः ॥१॥ 
्रासाच्युसदा(९) सदहायमसमं गत्वा विदेहं जवा 
दद्रात्तीत्‌ किल केवलेक्षणमिनं व्योतक्तमध्यच्ततः । 
स्वामी साम्यपदादिरूढषिप्रणः श्रीनदिसंघधियो 
मान्यः सोऽस्तु शिवाय शातमनसा श्रीकुन्दक्रुन्दाऽभिष्ः ॥ ९} 
श्रीपद्मनदिविदम्‌ विख्याता च्रि्ुवनेऽपि कीततित्ते । 
हास्ति द्यीरति दंसति हरति हरोत्तसमनुहरति ॥३॥ 
श्रीपद्मनंदिपरमात्मपरः पवित्रो देवेन्द्रकीर्तिरथ साघुजनाऽभिरव्ः। 
विध्ादिनंदिवस्वरिरनल्प्रोधः श्रीमल्लिमूषण इतोऽस्व च मगलं बे ॥*॥ 
प्रायो व्याकरणं येन घाठुपाठेऽवतारितं । 
ख नीयात्‌ शब्दमाणिक्यनिवासः श्रतसागरः ॥५॥ 
मल्लिभूषणशिष्येण मार्या नदनेन च । 
सहसनामटीकेय रचिताऽमरकीर्सिना ॥६॥ 
इपि श्नीसूरिभीमदमरकीतिविरचिताया मद्ारकधरीविश्वसेनाऽनुमोदिताया , 
खंपाभिपति-दुधाचन्द्र-चन्दिका जिनखदखनामरीका षय ।। 


कमिचारडालीकेस्प-प्रशस्ति १४७ 


६७. सरस्वती(भारती)कल्प ( मल्ञिषेणसूरि ) 


छदिभाग ~ 


जगदीशजिनं देवमभिवन्याभिनन्दसे(शकर) 1 

वच्य सरस्वतीकल्पं समासाद्‌(सेना)ल्पमेषसान्‌(म्‌) ॥१॥ 
्रभयन्ञानसुद्रात्तमालापुर्तकधारिणो । 

नरिनेत्रा पतु मां वाणी जटालेन्दुमरिडता ॥२॥ 
लब्धवाणीप्रसदेन मल्लिषेणेन सूरिणा । 

र्यते भारतीकल्पः स्वल्यजःप्य-फलप्रदः ॥३॥ 


श्रत्तथाग ~~ 


चाकूपतेवोदिवेतालाद भयेन्दोश्च पद्मलाते । 
श्रीमल्लिषेणयोर्गीद्रादेशाद्धि्ा समागता ॥६५॥ 
कृतिना मल्लिषेशेन श्री षेणस्थ च सूनुना । 

रचितो भारतीकल्पः शिष्टलोकमनोहरः ॥६६॥ 
सूर्याचन्द्रमसौ याचन्मेदिनी भूधरयणंवाः । 
तावत्स॑रस्वतीकल्पः स्थेयाच्येतसि धीमताम्‌ ॥६७॥ 
हत्युभयमापाकधिशेषर-श्रीमल्लिफेणसुरिविरचितः शरीभारतीफल्पः 


६८. कामचारडालीकल्प ( मल्लिषेएसूरि ) 


"दिमाग :-- 


श्रीवीर्‌ जिनमानम्य खंडित-स्मर-सायकम्‌ । 

वच्येहं कामचारडालीकल्पमिष्टफलप्रदम्‌ ॥१॥ 
भूष्रिताभरणेः सरवैमुक्तकेशा निरम्बरा । 

पाठ मा कामचाख्डाली कृष्णवर्णा नतुर्भुजा ॥1र्‌\ 


१४८ - जैनप्रन्थनप्रशस्तिसग्रहं - 


फलकाचक्रलशकरा शाल्मलिदण्डोद्धमुरगोपेता 1 
जयतात्‌ त्रियुवनवन्या जगति श्रीकामचाण्डाली ॥२॥ 
विरचयति मन्त्रवादं संत्तेपास्सकलजनदिता्थमिदम्‌ । 
कलिकालोभयमभाप्रा-कविरोखर-मल्लिपेणगणी ॥४॥ 
साधकदेब्याराधनमरोषजनवश्ययन्तरतन्नाशि । 
ज्वालागईभमेद्‌ः शास्त्रेऽस्मिन्‌ कथ्यते स्पष्टम्‌. ॥५॥ 
श्न्सभाग :- 
निःेषागममन्त्रवादकुशल वाग्देवताऽलंकृते । 
तक्नत्वा कविशेखरं मुनिवरं श्रीम ल्लिषेरणाहय ॥ 
द्रात्सरणंखमन्वितो्नतघटाद्‌ धाराजल तत्करे । 
साचीङस्य हूतारनानिलव(प)यश्चन्द्राकेतारागणान्‌ ॥ ्ाशाप्रकमः 
उद्यन्निमलकीरतिपूरितदिशो विज्ञातजेनागमो । 
नाम्ना भ्रीजिनसेनसूरिरभवद्‌भव्याग्बुजाना रविः ॥ 
तच्छिष्यः कविशेखरोऽजनि मुनि. श्रीमल्लिषेणो गणौ । 
तेनैष स्वपरोपकारजनकः श्रीमन््रवादुः ऊतः ॥ 
इ्युभयमापराकविशेखरश्रीमल्लिषेणसूरि-विरचिते कामचार्डालीकल्पे 
ज्वालागदेमलक्तणाधिकारः पंचमः । 
भाषाद्वय-~कबिताया कवयो दपं वहन्ति तावदिह 
नालोकयन्ति यावत्कविरोखर-मल्लिषेणमनिम्‌ ॥१॥ 
छन्दोलंकारशास्तर किमपि न च परं प्राकृतं संस्कत वा | 
कान्यं तच प्रबन्धं सुकविननमनोरजनं यत्करोति । 
कर्वन्तुब -शिलादौ न लिखति किल तत्या(्ा)तियावत्समार्धि 
ख श्रीमान्‌ मल्लिषेणो जयतु कविपतिर्वाग्बधूमणिडितास्यः ॥२॥ 
इति कामचाण्डालीकल्पः समाप्वः] ` 


मेरयपद्मावतीकल्प-प्रशस्ति ५.3 


. &8€. ज्वालिनीकल्य ( स॑ल्लिषेणसूरि } - - 
श्रादिभागः- 
चन्द्रप्रभं जिन नत्वा शस्चन्रसमपर्भम्‌ | 
वच्येहं ज्वालिनीकल्पं संकल्पितसमप्रमम ॥१॥ 
प्न्तमाग :- 
श्रीमतोऽजितसेनस्य सूरेः कर्मातिधूरिणः। 
शिष्यः कनकसेनोमूद्रिि ?)कमुनिजनस्व॒तः ॥२॥ 
तदीयरिष्यो जिनसेनसूरिः तस्याग्रशिष्योऽजनि मल्लिषेणः। 
वाग्देवतालक्तितचारुयक्नस्तेनारचि [श्री] शिखिदे विकल्पः ॥३॥ 
कुमतिमतविभेदी जेनत्वार्थवेदी हृतदुरितसमूहः चीणएसंसारमोहः | 
भवजलधितरण्डो वाग्ब[ये]वा्र्डो विबुधकरुसुदचन्द्रो मल्लिषेणो गणीन्द्र;५ 
इति स्यालिनीकल्पं समात्म्‌ । - 


१००. मैरवपञ्माबतीकल्प सरक (-मलिषेणसूरि ) 
श्रादिमाग - 
टी* मं -श्रीमचादणिकायामरखचरवधूदरत्यसंगीतकीर्ति- 
व्यापाशामंडलं मंडितसुरप्हाचष्टसत्प्रातिषारय । 
नत्वा भीपारश्वे नाथ जितकमरङृतोद्‌ उघोरोपसर्गं 
पद्मावत्या दि कल्पप्रवरविवरण वद्धयते मल्लिषेणेः# | ९॥ 


# साराभाई नवाब दवारा मुद्रित प्रतिमे "वन्धुषेणो. पांठ दिया ई श्रौ 
उसके दारा टीकाको अन्धुषेणङृत सूचित किया है, परन्तु रे०° प० सरस्वती 
भवन बम्बरईकी प्रतिमे ओ्रौर ला० मनोहरलालजी जौहरी देहलीकी दो प्रतियों 
भे भी 'महलिषेणेः पाठ पाया जाता है शरोर उससे टीकाका स्वोपल्ञ होना 
जाना जाता है म्रन्थकी सुन्धियोम भी मल्लिषेणका ही नाम है । बन्धुषेणके 
टीकाकार होनेका उनसे कोई समथन नदीं होता ! श्रौर न तन्ते ही बन्धु- 
पेणका टीकाकार-रूपसे कोद नामोल्लेख तथा परिचय उपलन्ध रोता ३। 


२५० - लेनमन्य-प्रशस्तिसं्रह 


मूल म०-कमठोपसरगेदलन त्रिभुबननाथं प्रणम्य -पाश्वेजिनम्‌ । 

वक्येऽभीष्टफलप्रद्‌-भैरवपद्मावतीकल्पम्‌ ॥९॥ 
पाशफलवरदगजवशकरणकरा पद्यविष्टरा पद्या} 
सा मा स्तत देवी चिलोचना रक्तपुष्पाभा ।(२॥ 
घरोतला स्वरिता नित्या चिपुरा कामसाघनी । 
देभ्या नामानि पद्मायास्तथा तरिपुरभेरवी ॥२॥ 
पाशवज्रफलाभोजमत्करा ओतलाहया । 
शंखपश्ाभया वरदा त्वरिताख्याऽरुणप्रभा ॥४॥ 
पाशक्रुशपयोजातसाक्मूल(माल)करा वरा । 
दंसवाहाऽख्णा नित्या जया वालेन्दुमरिडता ॥५॥ 
शूल-~चक्र-कशाभोज-चाप-वाणए-फलाकरुशैः । 
राजिताऽ्टयुजा देवी त्रिपुरा कृठकुमपभा ॥६॥ 
शंख~पद्म-फलाभोजमृ्तरा कामसाधनी । 
बन्धूकपुष्पसकाशा दुक्कुटोरगवाहना 1]७]} 
पाशचक्रधनुर्वाणखेरखद्धफलाग्बुजेः । 
लसदूयुजेनद्रगोपामा व्यक्ता त्रिपुरभेरवी ॥८॥ 
रादौ साधकलक्षणं सुसकला देव्यचैनायाः क्रमं 
पश्चादुद्वादशयंचमेदकथन स्तमोऽङ्गमाकषेणं । 
यंत्न वश्यकरं निमित्तमपरं वश्यौषधं गाख्डं 
वद्येऽह क्रमशो यथा निगदिताः कल्पेऽधिकारास्तथा ॥६॥ 
इति दशविद्याधिकारेलंलितार्यरलोकगीतिसदुततेः। 
विरचयति मल्लिषेणः कृल्प पद्मावतीदेन्याः ||१०॥ 
निजितमदनारोपः प्रशमितकोपो विमुक्तविकथालापः। 
देव्यचनानुरक्तो निनपदभक्तो भवेन्मती ॥१२१॥ 

` ˆ मंजाराधनशूरः पापविदूरो गुणेन गम्भीर. । 
मोनी महाभिमानी मं्री स्यादीदथः पुरुषः ॥१२॥ 


भैरवपद्मायतीकल्प-परशस्ति ८, 


गुख्जनङृतोपदेशो गतततद्रो निद्रया पारेुक्तः 
परिमितभोजनशीलः स मवेदाराधको दन्धः 


निलितविषयकषायो धर्मामृतजनितदषगतकायः१९ 
गुरुतरगुणसंपूणः स भवेदाराधको देव्याः ॥ १५] 


शुचिः प्रसन्न 'गु्देवभक्तो टटतरतः सेत्यदयासंमेतः । 
दत्तः पटु्धीजपदूवधारी मजी भवेदीदश एव लोके १५५} “` 
एते गुण यस्य न संति पसः कचित्कदाचिन्न भवेत्स मं्री । 
करोति चेदपवशत्स जाप्यं ्राप्नोव्यनर्थं फणिशेखरायाः ॥१६॥ 
इत्युभयभाषाकविशेखर-श्वीमल्लिपेणसूरिविरचिते भेरवपद्मावतीकल 
मंविलक्तणनिरूयकः प्रथमोऽधिकारः ॥ 
शन्त भदग :-- 
सकलब्रपसुक्रुटघटितचरणयुगः भ्रीमदजितसेनगणी । 
जयतु दुरितापहारी मव्योधभव्राणंवोत्तारी ॥५७॥ 
जिनसमयागमवेदी गुरुतरसंखारकाननच्छदी । 
कर्मैन्धन-दहनपटुस्तच्छिष्यः कनकसेनगणी ॥(५८॥ 
चारित्रभूषितागो निःसंगो मथितदुजंयाऽनंगः | 
तच्छिष्यो जिनसेनो बभूव भन्यान्नवरमा शुः ||५६॥ 


तदीयशिष्योऽजनि मल्लिषेणः सरस्वती-लब्धवरप्रसादः। 
तेनोदितो भेरखदेवतायाः कल्पः समासेन चतुःशतेन(४००) ॥६०। 
यावद्वाधि-महीधर-तारागण-गगन-चनद्र-दिनपत्तयः | 
तिष्ठति तावदास्ता भे रवपद्यावतीकल्पः | ६९॥ 
इत्युभयभाषा-कविशेखरशीमल्लिषेखस्‌रिविरविते भरेचपश्ाचती कः 
गक्डाधिकारो दशमः. ॥ 


" १२ अनमन्थप्रशस्तिसंअह 


१०१. महापुराण ( मल्लिपेणएसूरि ) 
श्ादिभागः- | 


छअन्त्भाग :- 
तीयं श्रीसुलगुन्दनान्नि नगरे श्रीजेनधर्मालये 
स्थित्वा श्रीकविचक्रवर्तियतिप. श्री मल्लिषेखाह्यय' । 
सक्तेपात्प्रथमानुयोगकथनन्याख्यान्वित श्ररवता 
भव्याना दुरिताप रचितानि रोष्वियाग्बुधिः 1] १] 
व्ेकत्रिशतादहीने सहसे(६६६) शकभूथुजः। 
सर्वनिद्रत्षरे ज्येष्ठे सशुकं पंचमीदिने ॥२॥ 
श्ननादि तत्समाप्तं ठु पुराण दुरितापदम्‌ ) 
जीयादाचन्द्रताराकं विदग्धजनचेतसि ॥३॥ 
श्रीजिनसेनसूरितयुजेन कुदष्टिमतप्रभेदिना 
गाख्टमरभादसकलागमलक्षणतकंवेदिना ] 
तेन मदापुराणमुदित युवनत्रयवर्तिकीतिना 
म्राज्ृतसंस्कृतोभयकवित्वधरता कविचक्रवर्तिना ॥ 

{ विद्रद्रतनमालाः कोल्दापुर ल° भ° मठ प्रतिं 


१०२. कर्मकाएड-टीका (भ० ज्ञानभूषण व सुमतिकीरति) 
धभादिभाग :- 
` महावीर प्रणम्यादौ विश्वतच्च-प्रकाशकं । 
भाष्यं हि कमेकारडस्यं ष्ये भन्यदितकर ॥१॥ 
तरिद्यानंदि-सुमल्ल्यादिमूष-लदमीन्दु-षद्गुरन्‌ । 
घीरेन्द-क्ञानभूष रि वदे समतिकीर्तियुक्‌ ॥२ा] ~. 


पुस्यालवकयाफोष-प्रशस्त १५३ 


सिद्धातपरिजञानी चक्रवतिश्रीनेमिचन्द्रकविः ्र॑थपरारम्भपूर्व अरन्थनिविद्त- 
परिसिमाप्त्यादिफलममिलपषन्‌ श्रीडष्टदेवनेमिनाय नमक्कुवेनाद- 
च्न्तभागः- 
मूलसखघे महासाधुर्लदमी चन्द्रो यतीश्वर- । 
तस्य पटे च वीरेन्दर्िलुधो विश्ववदितः ॥९॥ 
तदन्वये दयाम्भोधिज्ञा मूषो रुणाकरः । 
टीका हि कर्मकार्डस्य चक्रे सुमति कीतियुक्‌ ॥२॥ 
रीका गोम्मट सारस्य विलोक्य विदितशरुच । 
पठंतु सञ्जनाः सवं भाष्यमेतन्मनोदरं ॥२॥ 
प्रमादाद्‌ भ्रमतो वापि यच्शुद्धं कदाचन । 
रीकायामन्र संशोध्य विलुधे्ेषवजितेः ॥४॥ 
इति श्रीमद्यास्कशनीज्ञानमूषण-विर्सचता * कुर्मकारडग्रथरीका समाप्ता ॥ 
[ वीरसेत्ामन्दिरि-प्रति 


१०३. पुण्यास्चव-कथाकोष ( रामचन्द्र मुसुलु) 
श्रादिभागः- 
श्रीवीरं जिनमानम्य वस्तुतच्व-प्रकशकं । 
वच्य कथामयं ग्रन्थं पुख्यास्रवाभिघानकं ॥९१॥ 
न्तभामं :- 
इति पुण्यासवाभिधने ग्रन्थे केशवनन्दिदिव्यमुनिशिष्य-एमचन्द्रसुमुदु 
विरचिते दानफलव्यावणंनो नाम पोडशव्त्ताः (ग्रधिकाराः)' समासाः ॥१६॥ 


न 

% जयपुर श्रौर देदलौकी कितनी दी प्रति्यमिं भज्ञानमूषणनामाकरिंता 
सूरिसुमतिकीर्ति-विरचिताः एसा पाठ पाया जाता हैः ओ ग्रन्थी दोनों 
भद्वसकों द्वास सयुक्त सचना दोनेका परिणाम लान प्ता दै। श्रौर जिस 
अन्थको ष्कर्मकार्डः नाम दिया गया दे वहं १६० गायात्मक (कम्मपयडिः 
( कमत ) नामका गोम्मर्सारी प्रकरण दै } 


२५४ जेनग्न्थ~प्रशस्तिसंग्रहं 


# यो भव्यान्ज-दिवाकरो यमकयो मारेभपञ्चाननो 

नानादुःखविधायि कम्मंकुशतो वज्रायते दिव्यधीः | 

यो योगीन्द्र-नरेन््र-वन्दितपटो विद्यांवो्तीणंवान्‌ 

ख्यातः केशवनन्टिदेव-यतिपः श्रीञ्खन्दकुन्दान्वयः ॥९॥ 
शिष्योऽमूत्तस्य मव्य. सकलजनहितो रामचन्द्रो सुमुन्ञु- 
खात्वा शब्डापशब्दान्‌ सुविशदयशसः पद्यनन्याभिधानात्‌(हयाद्े) । 
वन्दाद्वादीभसिहातरमयतिपतेः सो व्य वाद्धव्यदेतो- 
मन्थं पुख्यास्रवाख्य गिरिखमितिमतेदिव्यपयैः कथाः ॥२॥ 

साद्धै्वतुःसदसेर्यो (४५० ०)मितः पुणयालवाह्यः । 

अन्यः स्थेयात्‌ सता चित्ते चन््रादिवत्छदाम्बरे ॥२॥ 

कुन्द कुन्दान्वये ख्याते ख्यातो देशिगणाग्रणौः । 

श्रभूत सवाधिप. श्रीमान्पद्यनन्दी त्रिरातिकः ।४॥ 
ृषाधिरूढो गणपो गुणोद्यतो विनायकानन्दितचिन्तवरृत्तिकः | 
उमासमालिङ्कितदर्वरोपमस्ततोप्यभून्माधवनन्दिपरिडतः ॥५॥ 
सिद्धातशास्राणेवपरदश्वा मासोपवासी गुणरत्नभूषितः ! “ । 
शब्दादिवार्थो८९) विलुघपरधानो जातस्ततः भीवसुनन्दिसूरिः ॥६॥ ` 


दिनपतियि नित्यं भन्यपद्मान्धिबोघी 
सुरगिरिरिव देवैः सव॑दा सेन्यपादः । 
जलनिधिरिव शश्वत्‌ सव्वसत्वानुकम्पी 
गरणुग्दजनि शिष्यो मौलिनामा तदीयः ॥७॥ 


% पचायती मन्द्र देदलामें इस मरन्थकी दो प्रतियाँ ह-एक सं° 
१५८४ की लिखी हई, जिसमे प्रशस्तिके इस % चिन्द तक कुल तीन ही पच 
ह, दुसरी सं° १७६६ कौ लिखी हुई दै जिसमे & प्य ह; परन्तु श्रादिके 
उक्त तीन पर्यंको छोडकर शेष ६ प्योमे जो प्रशस्ति रै वद्‌ एक जुदी तथा 
श्रधूरी जान पड़ती है-अन्थकरताके साथ उसका सम्बन्ध व्यक्त नी शेता 1 , 


प्रापेचसंग्रहटीका-प्रशस्ति १५५ 


फलाविलासः परिपूतो दिगम्बरालंृतिदेतुभूतः। 

श्रीनन्दिसू रि मुनिवृन्दवन्य्स्तस्मादभुच्चन्द्ररमानकीतिः ॥८॥ 
न्वार्वाक-बोद्ध-जिन-साद्य-शिवद्विजाना, 
वाग्मित्व-वादि-गमकल्व-कवित्व~वित्तः । 
साहित्य-तक-परमागम-मेदमिन्नः, 
श्रीनन्दिसूरिगगनाज्ञखपूणं चन्द्रः ॥६॥ 

इति समासोऽयं पुरयाश्रवामिधो मरंथः। 


[ देहली पंचायतौ मन्दिर प्रति 
१०४. प्रा ० पचसंग्रह-टीफा (भ० सुमतिकीरतिं ) 


श्रादिभागः- 


पन्तभाग -- 


भीमूलसंघेऽजनि नन्दिसंघो वरो बलात्कार गणप्रसिद्धः। 
शरोङ्ुंदकुदो वरसूरिवयों बभौ बुधो भारतिगच्छसारे ॥१॥ 
तदन्वये देवमुनीन्द्रवंद्यः भीपद्यनन्दी जिनघमम्म॑नंदी । 
ततो दि जातो दिषिजेन्द्रकीर्तिर्विया[दिनंदी वरधम्म॑मू्विः ॥२॥ 
तदीयपटटं दृपमाननीयो मल्ल्यादिभूषो सुनिददनीयः | 
ततो हि जातो बरधम्मेधत्तं लच्म्यादि चन्द्रो वहुशिष्यकर्ता ॥२॥ 
. प॑न्चाचाररतो नित्यं सुरिखदूगुणधारकः। 
लदमीचद्रगुखस्वामी भद्चरकशिरोमणिः ॥४॥ 
दुर्वारदु्बादिकपवेताना वज्ायमानो वरवीर चन्द्रः। 
तदन्वये सूरिवरप्रधानो ज्ञानादिभुषे गणिगच्छराजः ॥१॥ 


२५६ 


जेनमन्य प्रशस्तिसंग्रह 


नरैविद्यविन्याधरचक्रवतों भट्रारको मूतलयातकीतिः । 
ज्ञानादिभूषो वरधम्ममूरिंस्तदीयवा्यात्‌ इतसारटृत्तिः ॥६॥ 


तथापि-- 


भट्भारको ुवि ख्यातो जीयाच्छज्ञानभूषणः । 
तस्य पद्टोदये भानः प्रभाचन्द्र वचोनिधिः ॥७॥ 
विशदगुणगरिषौ ज्ञानभूषो गणीन्र- 
स्तदनुपदविधाता धम्मधतां सुभरत्ता | 
कुबलयसुखकत्तं 'मोहमिथ्याधहतो 
स जयतु यतिनाथः श्रीप्रभाचन्द्रचन्द्रः ॥८॥ 
दीक्ञा-शिक्ञा-पदं दत्त लदंमीवीरेन्द्र(न्दु ¢ष्रिणा । 
येन मे ज्ञानभूपेण तस्मे श्रीगुखवेनमः ॥६॥ 
श्रागमेन विरुद्धं यद्‌ व्याकरणेन दूषितं । 
शुद्धीकृत च तत्सर्व गुखमिज्ञनभूषणैः ॥९०॥ 


शत्र दीनादिकं किंचिद्रचितं मतिविश्रमात्‌ | 

शोधयन्तु महाभव्याः कृपा कृत्वा ममोपरि ॥११॥ 
हसाख्यवरिनः येन मन्थोऽयमुपदेशित- | 

तस्य प्रतादतो इत्तिः कृत्वा सुमतिकीर्तिना ॥१२॥ 
श्रीमद्विक्रमभूपतेः परिमिते वर्षे शतं षोडशो । 

विंशत्यगरगते (१६२०) सिते शुभतरे भाद्रे दशम्या तिथौ । 
ईैलाचे वरषभालये दृषकरे सुश्रावके धार्मिके 
सरिश्रीसुमतीशकीर्ति-विद्िता टीका सदा नदतु ॥१३॥ 


इति श्रौपंचसंग्रदाऽपरनामलघुगोम्मट्रसार सिद्धातम्रन्थ ~ टीकाया 
कम्मकाडे सततिनाम॒सत्मोऽधिकारः ॥ इति भीलघुगोम्मद्रसारटीका 
समास्ता ॥ |; ,, [ देहली पचायतती मन्दिर प्रति 


नेमिनाथपुराणःप्रशस्ति - ११५८ 


१०५. रात्रिभोजनत्याग-कथा (तद्य नेमिदैत्त ) 


श्रादिमाग- 
श्रीमज्ििनं जगद्पूल्यं सारतीं भुवनोत्तमाम्‌ । 
नत्वा गुरून्परवच्येऽदं रात्रिमोजनवजंनम्‌ ॥।*॥ 
सन्तभाग - 
जिनपतिमुखपद्मात्‌ निगता दिन्यभाषा 
मुनिपतिशतसेव्या सारतत्वप्रकाशा । 
कुमतितिमिरनाशा भानुभेव प्रशस्या ४ 
दिशतु मम सुखानि सर्वलोकेकभूषा ॥१॥ 
भ्रीभह्वरकमल्लिभूषणगुखः सूरिश्रुताच्धिः सुधी 
राचायोँ वरमिहनन्दी सुगुखः कुरयांत्सता मगलम्‌ ॥२॥ 
इति मद्धारकश्रीमल्लिभूषण-शिष्याचायश्रीसिहनन्दिगुरूपदेशेन ब्रहम 
नेमिदत्तविरचिता राचरिमौनन-परित्यागफलदष्टान्त-श्रीनागेश्रोकथा समास्ा। 


१०६. नेमिनाथ-पुराण ( द्य नेभिदत्त ) 
आदिभाग:- 


श्रीमन्नेमि जिनं नत्वा लोकालोकप्रकाशकम्‌ | 
तत्पुराणमहं वक्तये मव्याना सौख्यदायकम्‌ ॥१॥ 

भरन्वभाग - । 
गच्छ श्रीमति मूलसंचतिलके सारंसतीये शुभे 
विद्यानन्दगुस्प्रपञकमलोल्लासप्रदो भास्करः । 
श्षानध्यानरतः प्रसिद्धमदिमा चासित्रिचूदामणिः 
श्रीमन्यरकमद्लिभूषणगुखः जीयात्सता भूतले ॥ ११ 

। म्रोद्यत्सम्यक्त्वरत्नो जिनकथितमहासघर्भगी-तरगेः 
` कान्तं मिध्याम॒लनिकरः(१) कोधनक्रादिदुरः क 


१५८ जेनग्रन्य-प्रंशस्तिसंगरह 


शभरीमज्जेनेन््रवाक्यामतविशदरसः श्रीजिर्नेदरपरव्रद्धि" . 
जीयान्मे चुरिवयो बरतनिचयलसत्पुए्यप॑स्यश्रुतान्धिः | २॥ 
मिध्यावादान्धकारक्तयकिरणरविः श्रीजिनेद्राधिपद्म- 
ददे नि्द्भक्तिजिनगदितमहाक्ञानविक्षानसिन्धुः । 
चारिबोक्कृष्मासो यवभमयष्रणो मव्यलोकेकबन्धु- 
जीयादाचयेवयो विशदगुणनिधिः सिंहनन्दी मुनीन्द्रः ॥३॥ 
यस्योपदेशवसिता(रातो) जिनपुगवस्य नेसे" पुराणमतल शिवसोख्यफारी । 
वक्रे मयापि वच्छतमा(र)ऽ्र भक्त्या कुयादिर्म श्रुततम मम मगलानि ॥५॥ 
८ श्रगले एक पद्यमे नेतिपुराणत्मक अआरशीवाद है! ) 
इति श्रीत्रि्ुवनैकचूडामणिश्रीनेमिजिनपुराणे भद्यसकश्रीमल्लिभूप्रण- 
शिष्या चायसिंहनेदिनामाङ्धिते बरह्यनेमिदत्तविरचिते श्रीनेमिती्कर-परमदेव- 
पंचकल्यायाकन्यावणेनो नाम पोडशोऽधिकार' ॥ 


१०७. संपवंसरणपाठ ( प० रूपचन्द्‌ ) 
भ्रादिमाग -- 


नमच्छव्याहेतः सिद्धान्‌ सूरीन्‌ सत्पाठकान्सुनोन्‌ । 
विदे केबलज्ञानकल्याणार्स्चाः शुभाये ॥१॥ _ 


्रम्तभाग .- 

नामेययुक्तिरुचिरे ्टनाभ्निदेशे शुध सलेमपुरथाकृपदिरूपसिद्धे । 
्ममरोतकान्वयविभूषणगगेयोत्ः श्रीमामरस्य तनयो अगवानदासः॥१॥ 
तत्पू्ंपलन्या प्रमषः प्रतापी शरीघ्रह्म्ासेति षमापवृत्तः । 
द्वितीयचाचो इति सश्चिकाया पल्यां भवाः पचदुताः प्रसिद्धाः ॥२॥ 
रिप हरिराजो भूपतिर्भमिरवोच्य()मवठभयराजः कीर्ति चन्द्रः घुकीक्तिः। 
तदनुजकविरूपो रूपचम्द्रो वितं्रो विमलदुमतिचन्ुर्जनविद्धातद च; ॥२॥ 


शपव॑वरणपा्ट-प्रशस्तिं १५६. , 


स रूपचन्द्रोऽथ समात्रजत्युरीं वानार सीं बोधविधानलन्धये । 

त्रास्वाय्य शब्दाथसुधारसं ततः संप्राप्तवात्तदरियापुर परं ।४॥ 

विराजिते यत्र महोव्ये कुलँ न राजते फं न मदोदयाक्ुलं । 

न यत्र केन क्रियतेऽप्यसत्‌क्रिया न(ना शैक्रियते केन य एव सत्‌क्रियाः ॥५॥ 
>< >‹ >€ >€ 


श्रीमत्‌सादिजलालदीनविलसद्‌रवेशाद्रिभास्वान्महा- 

नुद्यद्विश्वमहोमहोदयजहांगी राव्मजः सजयः । 

स श्रीसाहिजदांनरेनद्रमदितो म्या्या)च्कत्तान्वयः 

शीन्द्र प्रस्थपुरप्रतापविदिती यत्पालने प्रोद्धतः ॥१०॥ 
श्रीमन्मूलमहोद्येकतिलकश्वीनदिसंघप्रसुः 
परायः प्रोल्लसदुत्तरस्याग() बरल्लार्कारे गणे गौरः । 
गच्छ स्वच्छुसरस्वतीप्रविदिते श्रीङकुन्द्ुन्दान्वये 
वादीमेदमदप्रमेदनविधौ श्रीसिहकीर्तिमंहान्‌ ॥११॥ 
तव्यदयाद्रिबिभास्करो धृतिधरः श्रीधमेकीर्ति कृती 
तस्मास्शीलविमभूष्णो गुणनिधिगस्यो गरणन्द्रो ऽजनि । 
सिद्धां म्बुधिपारसारसुद्दितः प्रायः प्रतापस्ततः 
प्ोययतपुएयपरः प्रसिद्धमुनिराट्‌ श्रीज्ञान मूषोऽभवत्‌ ॥२२॥ 
तलद्धे प्रमद्प्रकाशविलसत्‌ श्री मारतीभूषणः 
चारि्राचरणाचमक्कृतदृशः किं वा तपोभूप्रणः। 
श्रीभट्धारकयंदिताहियुगलो गख्योऽपनुदूदूषणः 
शश्वत्‌ किन्ननमस्यते बुधगणेः श्रीमन्जगद्‌ भूषणः ॥|२३॥१ 
शरीमद्रोलापूर्वान्वयगिरिशिरसि मरोद्रतो विश्वविद्या- 
तीलाविष्वस्तमिध्यात्वविभवतिमिरस्तोमलव्घप्रतापः । 
भास्वानाधोगोत्रप्रविदितविमवः श्रीजगद्‌ भूषराना- 
माम्नाये सननिघानोऽमवदखिलगुणो दिव्यनेनाविषानः ॥१४॥ 


१६. सेनग्रन्थनयप्रशस्तिसभद ` 


तत्पत्नीकृतवरगैपोपविधित स्वरगकंसपत्कर' 
धमांशिलिष्टविशिष्माणसुगुणादुर्गाख्यया सरगेतः । 
श्रासीत्‌ शक्रसमः सुप्रवतनयः श्री चक्रसेनस्तयोः 
प्रोद्यस्विच्रविचित्रतागुशमयः श्री मित्रसनोऽपर ॥१५॥ 
यद्धिनयाप्रभवत्थताप्मयमाग्‌ विद्रदघटाभूयसा । 
व्याजप्राक्तवनातरापि भयता श्रौीचक्रपासिश्रुते ॥१६॥ 
वव्रे विस्रता किमच्र तदिदं प्रायध्युनचेख्यते()। 
प्र्ञेसतदूगुणगौरवस्य जयतु श्रौचक्रसेनो महान्‌ ॥१७॥ 
तेस्य प्रिया शीलनिधिशलील(१) कृष्णावती तत्प्मभवोऽतिविद्यः 
धो गाजितो भोगसमीक्षितात्मा सुयौगमावोपि विभाति भूत्या ॥१८॥ 
जा इवाख्यात्र तटंगनास्तयो॑भूवतु" केचल-धमसेनकौ । 
पुतो सुशीलौ विलसत्‌ प्रभापरौ जगत्त्रये पुष्पवता सुसपद्‌ः ॥१६॥ 
श्रीमदिव्यद्रशो द्वितीयतनयः परणेप्रतापप्रमा- 
भागच्चाठ्ललाटदर्गितजनस्तौमेकचेतोऽग्बुज" । 
स श्रीचित्रपविच्रतात्मविभवः श्रीमित्रसेनो महान्‌ 
सदानेकनिधानता प्रविदधत्‌ संप्राप्तमानो बभौ ॥२९॥ 
सुशीलया तत्‌ प्रियया प्रभूतौ यशोदया गीतगुणो यशोभि । 
सपान्रिपः श्रीभगघानदासो विराजतेऽसौ परमप्रतापी ॥>२॥ 
तद्धामिनी केशरिदे शुभानना तयोः प्रजातास्तु सुता श्रमी चयः। 
मदादिसेनो जिनदासंसक्चिकस्ततो मुनिःसुत्रतवाक्‌ सुखप्रदाः ॥२२॥ 
श्रीमित्रसेन-तनयो हरिवंशो द्वितीयकः । 
विरिष्रगुणसपन्नो विभाति ब्रषरघरत्सलः ।}२३॥ 
भ्रीमाच्‌ श्रीभगवानदास इति वाकप्रणंमरतापो महान्‌ 
सक्या श्रीजिनराजपादथुगलप्रायः प्रतिष्ठापनं । 
त्वा यो युवि सघराजपदवीं चिक्राय (र)सद्विकमी 
भूयो दानविधानमानकररैर्जी- " ` ` " -~ -- श्रिरं 1 रशा : 


ममवस्षरणपाट-प्रश स्ति १६१ 


श्रीमान्कि भरतेश्वरः किमथवा श्रेयान्दृपः श्रेयखा 

शक्रः किं किमु देवसूरिरनवः कि राजराजो मदान्‌ । 

यस्यालोकविधौ प्रसिड बिबुधाः सटिग्धमाजोऽभवन्‌ 

सोऽयं भ्रीमगवानसंघपतिराट्‌ प्रायश्चिर जिच्य(जीय)ताम्‌ ॥९५॥ 
>< ८ >< >< 


तेनं श्रीवरसंघराजमगवहासेन सपोषरिता 
वाग्देवी बुधरूपचं द्रमभितः संप्रेयमारणाऽमनत्‌ । 
श्रीसवश्षषदाबुजाचैनकृतो केवल्यकेलीमयं 
न्रे चासपदावलीललितमाचा्यस्ज्या(१विधि ।३२॥ 
कात्वा श्रमूनिपाणिनीयमतुलालंकारषारं दधत्‌ 
परर्‌तकीविधिना(?) प्रय श्रु()ष्रतारादिकानागमान्‌ । 
सिद्धान्तान्‌ परिचित्य वाग्भटक्ृतामा(ना)शाधरीश्र(म)द्‌सुता 
बुध्वा वृत्तिमचीकरं किमपरं केवल्यसपूजनम्‌ ।।३३॥ 
श्रीमत्सवत्सरेऽस्मिन्नरपतिनुतयद्धिक्रमादित्यरव्यि- 
ऽतीते दगनंदभद्रास(शु)कृत्‌परिमिते(१६९२ ?) इष्णपत्ते ध८टोमासे | 
देवाचायप्रचारे शुमनवमतिथौ सिद्धयोगे भरसिद्धे 
पोनदसिवत्पुडस्ये(१) समवसतिमहं पराप्तमाप्ासमासि ॥२४॥ 
श्रनेकतकंसंकषं-प्रहर्पित-बुघोत्तमः 
त्वर््व॑नीव यशस्फू्चिजीयात्‌ श्रीप्री ति बद्धेन: ॥३५॥ 
जीयात्‌ श्रीरूपचन्द्रधिरमिह महितः शब्दशस्त्राथधीरेः 
वीरः प्रजावता यो बुचगणवनिता-गीयमाने यशोभिः । 
सद्वादे सवविव्यावरद्‌ इतिपद्‌ विश्वलोके परतिद्धः र 
विदद वाधिदेवः प्रवरजिनमते खम्धराभ्यन्य॑मानः ३६] 
नीयात्‌ श्रीनेश्रसिहोऽयं शाश्वत्‌ शिष्याभरणर्मदहान्‌ । 
नित्ये नेवभिवामाति विद्वञ्जनवचो(मनो)ष्रः ३७ 


१६३ नेनम्रन्य-~प्रशस्तिसम्रह 


शब्दाथरीतिरूपाटा युणालंकारधारणी ) 
निना भामिनी भूयात्‌ प्रसिद्धेय महीतले ॥३त्ना 
भौमता रूपचन्द्रेण कृतेयं श्रौ जिना । 
कारिता मगवहास-सघराजेन भक्तितः ॥३६॥ 
श्रा चायंकश्रीलिनेोन(जिनसेन)भाषितमदहापुराणोक्क्रिषेरनुक्रमात्‌ ! 
कृतेबमचा जिनकेवलोदया मव्यात्माना सविदा मगल्त ॥४०॥ 
>< > >८ > 
जिन-सिद्ध-महाचार्योपाभ्यायसाघवः सदा । 
कुव्बन्तु संस्तुताः श्रीमदुरूपचन्द्राय मंगल ॥४८॥ 
इति श्रीमलदितरूपचन्द्र-करृत श्रीरसंघाधिधति-भगवानदास~कारितं 
भगवत्समवघरणाचनविधानं समसि ॥ 


१०८. युखनिधान ( कवि जगन्नाथ ). 
श्रादिभाग - 

नमेयं कठ्णासिंधृ भग्यपकज-मास्कर्‌ । 

शास्वतं सौख्यमदन नमामि मवशान्त्ये ॥१॥ 

>८ >< >< >< 

श्रीश्रीपालष्वरित्रश्य रचने महती मम । 

वाल्क प्रजायतेऽत्यत बिदेदस्थस्य चक्रिण. ॥ ४७ 

मदबुद्धि' कलामूटो विद्याम्यासपरिच्युत' । 

यदह शपस्त्रकर्तेति गमिष्यामि हस बुा(धान्‌ १) ॥*८] 
तथा च--कवयः सिद्धसेनाचा [वय तु] कवयो मताः । 

मणयः पद्मरागाय्या ननु काचोपि मेचकः |४६॥ 

पर किमन्र पाडित्य सरलेिनदेरिवं(२र?) । 

चरितं रचयाम्येष नाम्ना सुखनिच्नके ॥१०॥ 


पद्मचरितेयिप्पण-प्रशस्ति श६३ 


श्रन्तभाग :- 
धीरा विशुद्धमतयो मम स्वरितं कुर्वन्तु शुद्धमिदह यत्र विपरयेयोक्तं । 
दीपो मवेक्किल करे न ठु यस्य पुंसो दोषो न चास्ति पतने खलु तस्य क्लोके ॥ 
प्राचायपूर्यनदु-समरतकी्ति-सरोजकीत्योदिनिदेशतो मे । 
कृतं चरित्रं सुपुरतमाले श्रीपालराज्ञः शंधामनाम्ना ॥२०६॥ 
दिवाकरो निशाकरो नदीश्वरोथ सूतले नमोपि भानि भाति वे घनाय तारकाः(१) 
उमापती रमापतिः शवचचीपतिर्जगत्पतिर्भवेत्स यावदेष कोपि तावदेव राजता॥२१* 
खखषिंभूमीन्दुयुते(१७००)घुबत्से च्या दशम्यां च शुभाऽशिनस्य। 
पुरातमाले सुपुरे मदेन ग्रन्थ जगन्राथसुषीरकार्षीत्‌ ॥ २११ 
मंगलश्रीमद्ाभामत्‌ महाराजमहानग 
मतिमन्नाम भो नाथ म(य)तीना धीमतां वरः ॥२१२॥ 
नमगभित~कमलवन्धमिदं । 
इति विमलसकलागमावलीमडित-खंडितानेककुगादि-परिरं जिताखिल- 
लोक-सचातुरीकातरीकृतमिथ्यात्वनिवदस्य राजेन्द्रकीत्ति% मुरूयाठेवाधिना 
गद्यपद्रश्िद्याविनोदाम्बुधिना कविन्वक्रवर्तिना जगन्नाथनाम्ना कृते सुखनिषा- 
ननाग्नि ग्रये विदेहेत्रस्यश्रीपाल-मुक्तिगमननामः पंचमः परिच्छेदः ॥५॥ 


१०६. पमचरित-रिप्पण ८ श्रीचन्दरसुनि ) 
भ्ादिमाय ~ 
शंकरं वरदातारं जिनं नत्वा स्तं सुरेः । 
कुव पद्याचरितस्य टिपित्त(प्पण) गुख्देशनात्‌ | १॥ 
शन्तमाग :-- 
पलाडवागडि ~ भीप्रबचनसे न-पडितात्पद्यचरितस्सकण्यो( माकण ) 
% पूवंकी सब संधिर्योमिं 'नरेन्द्रकीर्ति' नाम रै, यदोँ यह (रभेन्द्रकीर्ति 
उखीका पयायनाम जान पड़ता है । 


१६४ जैनग्रन्-प्रशस्तिसम्रद 


बलात्कारगणश्रीश्रीनयाचायेसत्कशिष्येण श्री चं ्रसुनिना श्रौमदधिकरमा- 
दित्यसरवत्सरे सप्राशीत्यधिकवषेसदसरे (१०८७) श्रीमदङागया श्रीमनो 
भोजदेवस्य राच्यै पद्मचररित (टिप्पणं ऊत] । एवमिद्‌ पड्मचरित्रिषपिपतं 
श्रीचन्द्रमुनिङृत समाप्तमिति । 

१०. श्रीदेवताकल्प ( भ च्ररिष्टनेनि ) 
छादिभिाग -- 

प्रणम्य जिनमुत्तग-त्यादाटनयमासुर । 

क्रियते श्रीदेवताकल्य कल्पामरसुसेवित ॥१॥ 

नानादृत्त-पदन्यास-चर्णालकाहारिणी ] 

सन्मामांगी मिता जेनी प्रसन्ना नः सरस्वती ॥२॥ 

विद्यानुबादनिलयं श्रुततारविद्धिर्मव्योपकार इति सत्य महर्षिभिस्त । 
खृष्टीत पुनरह विदघेऽल्पवध नात्यन्तविस्तरकरेत न विदत्यशेषं ॥३॥ 

मरी मत्र्विधि्दमो देवत्तासधनक्रिया } 

यन्न-मंत्र-पयोगाश्च दश्यन्तेऽत्र विशेषतः ॥४। 
छन्तभाग -- 

श्रीयुवतिसदनपद्यं राजेन्द्रशिरस्सुरोखरीकृतपद्म । 

भव्यानिदितपद्य (१) श्रीवीर सेनपदयुगपद्म ॥२०६॥ 

शिष्यः श्रीदीरसेनस्य विद्टदिनयनायकः । 

गुणएसेनो महाख्यातो मदवादीभकेशरी ॥२१०॥ 

तस्य शिम्य भवेत्छ्यातो विद्रदभोजभास्करः | 

विशिष्टोऽरिष्टने मीशो दुष्टवाट्मिदापहः ॥२१२१॥ 

रचित नेसिनाथेन जेविद्यन यतीशिना। .. 

स्येयाच्छीदेवत्ताकल्प यावच्चन्द्र-दिवाकरौ ॥२१२। 

दइर्थरिषटनेमि-भद्धारकविरचिते श्रीदेवताकल्पे तत्राधिकार: समासः । 
[ जौहरी मनो््र्लाल देश्ली प्रति 


दपणसिर-मशस्ति १६ 


१११. शषशासार (साधवचन्द्‌ चेवि्देव) 


आदिभाम :- | 


श्रीसद्धर्मसमुद्रनद नवरः सब्रद्दरठाकरः 

सत्सेग्यो विमललोऽठलः सुखकरो लोकप्रकाश प्रदः । 

खदद्धीबलमभद्रमाध वनुतश्रीपादपद्यदयो 

यो यूयं नमतादगकृतधियस्तं सेमिचवचन्द्रं सद्‌! 1१] 

सेपणासारष्एस््रस्य नादीसूत्रन्यख्यानमिद्‌~~ 
श्रीसद्धम्मं ससुद्रनदनवरः सपागराज्यलच्म्या विशिष्टक्लातरधमे च 

धुतः समुद्र विजयप्रियपुत्रः, संबरद्धरत्नकरः >< > > > > एवं 
विधं हरिकुलतिलकमूतनेमिनाथस्वामिन शास्त्रकार. स्वयं निमरभक्त्या नमन्‌ 
यूयमपि नमस्कृत्य कृतार्थां मवतेति मन्यजनान्‌ प्ररितवानित्यथः ) शाच्- 
कारस्य रुर नेमिचन्द्रसिद्धातचक्रवर्विवंदनारूपेणाथवा मगलसूत्रं व्या. 
र्यान कर्तव्यं । तयथा-यः श्रीसद्ध मेसमुद्रनदनवरः सयादाद्लक्तणल्दमी- 
जन्मावासभूतः विशिष्टसागाराऽनागार-धम्म-समुद्र-वद्धनमुख्य.; संचद्धरत्ना- 
करः पंचर्विंशतिमलरदितविशिषटसम्यक्तमिरतिचारप्वाख्वारिभसकलशाच्राथं - 
पर्च्छिदनपरियदु(१)पिमलज्लानरूप-रत्नानाखदयस्याकस्भूतः, सतसेव्यः 
चिद्वज्जनपू्यः, विमलः श्रनवरतपरमागमभाचनासुषासागसबगादन्ता- 
लितारमीय~कलिकल्चुषमलपकसदोदः, अतुलः कवि-गमकि~वाद्वाम्मिता- 
गुशेरदतीयः, षुखकरः मिध्यत्वाद्पाय-निराकस्णेन सम्यक्तवायुपाय- 
अदशंनेन समस्तजनस्य हितकरः, लोकम्रकाशपरद. श्रतक्लानप्रबल- 
पमाकरपरमूत-प्रमाप्रमावेन जनस्य सवंपटार्थानो करततलामलकवदशं कः, 
उद्यद्धीषलभद्रसाधवेनः सद्वंडारमकसिद्धाताथं-घारण -प्रतिपादन-समर्थं- 
मतित्रलविशिष्टगुणेरक्छृष्टमाधवव्चन्द्रसुनिना पच्छगमनशरब्रहस्पतिसमानबुद्ध- 
युत- भोजराजप्राज्यसाम्राज्यसस्‌ ्स्णसमथ -बाहु्लयुक्-दानाटिगुखोत्कष्ट- 
संक्षमास्य~पदवी-लब््मी-वल्लभ-चाहूुबलिमहः प्रधानेन वा, तुत श्रीपाद्‌- 


१६६ जेनग्रन्य-प्रशस्तिसंग्र 


पद्मजः वंदिवशरीपादपश्चयुगलः तं तेमिचं॑द्रं एवं विधं नेमिचन्द्राचचायं 
कृतधियः एतच्छासरश्रवणे दत्तवित्ताः शोतृजनाः यूयमाद्रात्‌ निभरभक्त्या 
खदा सवकालं नमत वंदना कुरत । च॑द्रेण सह श्लेषो तत्बि्तेऽपि श्यं 
सूत्राथः संवंघनीयः > > >< >< ><। 
च्न्तभागः- 
यः कृष्टि स्पद्धकाना व्यतनुत विधिवल्लक्छणं तद्धिकलयं 
साकल्येन प्रमाणं नशनविषिमतो मोकत्तसंप्राप्तयुपायं । 
मक्त्या मन्या भजष्वं कृतियतिवृषभं त सदालोकटर्टि 
षट्खद श्रोघवायद्विजविसुवलवद्वाहूवल्यच्यपाटं ॥१०॥ 
ये कृत्वा धवलां जयादिधवलां विद्धातटीका सतीं 
चंद्राकंद्युतवत्समस्तयुवनं प्रकाशयन्‌ संततं । 
उत्कृष्टं च महापुराणमनिशं तान्संषनिस्तारकान्‌ 
चेदध्व वर वीर सेन-जिनसेनाचायवर्यान्‌ दुघाः ॥१२॥ 
कीर्तिश्छु्युतस्तपोषलबृतश्रासिरसिंहासनः 
शीलासः शमचामरः प्रथुदयादुभः सुरकोशवान्‌ । 
पर्ञा चक्रधरः सुयोगसखचिवः सिद्धातघटूखडवं 
यो स्न्‌ मुनिचन्द्रसूरि-खपतिं तं नोमि मूध्नादरात्‌ ॥१२॥ 
दुः्खीवं चननादिवीचिनिचर्ं मिध्यात्वनक्राकुल 
मोदाञ्चनरफादिगतममितं घोरं भवामोनिधि । 
यः सत्पालयतत््वदेशनमह्ा नावाहमुत्तीणवाम्‌ 
मेद्धाताधिपनेमिचन्द्रगयिनं तं नंनमीमि तिषा ॥१३।१ 
विनेवसुखकारकं सकलसघनिस्तारकं 
न्मरेभमददारकं नियमसंयमाराधकं । 
भ्िगोरवनिवारकं श्रुतसमुद्रसंपूरकं 
नमामि गणघारक संकलचन्द्रमटारक ॥१५॥ 


षड्दशं नप्रमाणप्रमेयसगरह~प्रशस्ति १६७ 


तपोनिधिमहायशः सकलचन्द्रमद्वारकः ˆ ` ˆ , 
प्रसाधिततपोबलादिविपुलगोधसन्चक्रतः। - 
भ्रताबुनिधिनेमि चन्द्रसुनिपपसादा- 
गतात्प्रसाधितमविघ्नत्तः सपफादि येन षटखंडकं 1 १५ 
ग्रमुना साधवचन्द्रदिन्यगणिना तेवि्चक्रेशिना 
क्षपणासारमकारि बाहुबलिसन्मनीशसंन्ञप्तये । 
शककाले शरसूयं चंद्रगखिते(११२५) जाते पुरे दुल्लके 
शुभदे दु दुभिवत्सरे विजगतामाचंद्रतारं वि ॥१६॥ 

इति कपणासारः समासः 4 संवत्‌ १८१६ मिति घंशाखवदि ११ दिने \ 

{ जयपुर तेरहप॑थी मन्दिर प्रति 


पटदशंनप्रमारमरमेयसं ४ 
११२. रह ( छभचन्द ) 


अदिभाग ~ 
साद्यनंतं समाख्यातं च्यक्तानतचवुषटयं । 
त्रैलोक्ये यस्य साम्राज्यं तस्मे तीथेच्रते नमः ॥ 
सकलतीथकृदामिमतप्रमाणप्रमेयानुप्रवेशार्थमिदं । तत्र तावद 
तोऽप्रतिदतशासनस्य--तत्त्वज्ञान प्रमाणं । तदूद्धिविघ प्रत्यकं परोच् च । 
स्पष्टमाय्यमत्यष्टमन्यत्‌ । त्रिधा च सकलेतरपरव्यक्त-परोक्लमेदात्‌ । करण- 
क्रमन्यवघानापोटं सकलप्रत्यक्ते । क्रमान्वितं करणव्यवथानपोदं विकल 
प्रव्यक्त । इंद्रियमनोल्यापाराभिसुखेतयथोपे्त॒ परोक्त । श्रथवा मतिशरुता- 
चधिमनःपर्ययकेवलमेदात्पंचतये ॥4 । 
ऋन्तभारा ~ 
इति नेख्ययिकमतानुप्रवेराः 1 
मतस्मास्तः । त्रमीमिः पुनवेत्स विवेकमहापवेतार्देरप्रमत्तशिखर 
षिथतेनिनपुरनिवासिभिः जेनलेकेरयं दष्टो मिब्र तिनगरीगमनमार्मः । यदुत- 


१६८ जेनग्रन्थ-प्रशस्तिसग्रह 


जीवाजीषास्रबबंधसंवरनिजेरामोक्तास्त्व । चत्र सुखदुःखज्ञानादिपरि- 
णामलक्तणो जीवः । तद्धिपरीतस्त्वजीवः । मिथ्याद्शंनाविरतिप्माद- 
कषाययोगा वधदेनव- । कायवाखनः कम योग । स प्रस्रवः श्रास्तवकार्ये 
बन्धः । आ्लवनिराधः सवरः । संबरफल निजेरा । निर्जराफलं मोक्षः । 
इत्येते सप्तपदार्थाः | तथा विधिप्रतिषेघानुष्ठानपदार्थाविरोधश्वा्र जैनेन्द्र 
दशने । स्वर्म-केबलार्थिना तपोष्यानाटि कर्तव्य | स्वंनीवा न हंतव्याः । इतिं 
वन्नात्‌ । 'समितिगुपतिश्रद्धाक्रियासपत्नो(शेयोगः इति वचनात्‌ । उत्पादविग- 
मद्र(भ्ौ)व्ययुक्तं सत्‌ । एकं दन्यमनेतपयांममर्थं इति । परत्यक्षपरोक्ते द्र 
एव प्रमाणे । इति जेनमतस्य निदशं नात्रं ॥ 

जयति शुभचन्द्रदेनः कडूगैणएपुडरीकवर(न)मार्तडः । 

चडत्रिटंडदुरो राद्धान्तपयोधिपारगो उुघविनुतः ॥ 


११३. तत्वाथंत्तिपद (प्रभावचन्द्राचाय) 
प्रदिमाग :- 
सिद्ध जिनेन्द्रमलमप्रतिमवोध तरेलोक्यवंद्यममिवय गततप्रवंघ । 
दु्वारदुजेयतम प्रविभेदनाकं त्वा र्थत्र्तिपदमप्रकरं पवच्ये ॥ 
कश्िद्धन्यः प्रतिष्येक(शनामा प्रत्यासन्ननिष्ठ निष्टाशब्देन निर्वाण चारिजं 
चोच्यते प्रत्यासन्ना निष्ठा यस्यासौ प्रत्यासन्ननिष्ठ.। अवाग्िस्म- * ˆ -* | 
च्मन्तभाग :-- 
इति दशमोध्याय समासः 
ज्ञानस्वच्छनलस्सुरत्ननितरा(चय)श्चासिवीचीचयः 
सिद्धान्तादिवमस्तशास्रनलधि. श्रीपद्मनन्दिप्रुः। 
तच्छप्यानिखिलप्रबोधजनन तत्वा यवतः पट 
सु्यक्त परमागमाथ विष्यं नात प्रभाचन्द्रतः॥ 
श्रीपश्मनन्दिसेद्धान्तशिष्योऽनेकयुणालयः। ध 
प्रभाचन्द्रश्चिरं जीयात्‌ पादपृज्यपदे रतः ॥ 


~ 


केरकणडुचरितर-परशस्ति १६६ 


युनीन्दुन॑दतादिदन्निजमानदमं द्रं । 
सुधाघासेद्भरन्मूतिः काममामोदयजनं ॥ 
इतितच्वाथयृत्तिपदं समाप्तम्‌ । 


११४. करकर्डु-चरित्र ( भ० शभचन्द्र ) 
श्मादिभोगः- 


श्रीमते श्रुतिसिद्धाय प्रबुद्धाय परत्मने । 
नमो बषभनाथाय नरनायनताषुये ॥१॥ 
शन्तभाग ~ 
(“भीमूलसंचेऽजनि पद्यनन्दीः इत्यादि पद्य न° ३४ से लेकर ४७ तक 
१४ पद्य प्रायःवेहीर्है जो पाणडवपुराणकी प्रशस्तिमे पृष्ट ४६-५० पर 
न° १६७ से १८० तक मुद्रित हो चुके र । ) 
करकड्कनरेनद्रस्य चरितं तेन निर्मितं ) 
जिनेशप्रूजन प्ीत्येदं समुद्धृत्य शासतः ॥४८| . 
शिष्यस्तस्य समृद्धिञुद्धिविशटो यस्तक्केवेदी वरो .. 
वेराग्यादिविशुदधिवृद्धिजनकः सर््वाथसुजो महान्‌ । 
संप्रीत्या सकलादिभूषणखनिः संशोव्य चेद शुभं 
तेनालेखि सुपुस्तक नरपतेराद्य सुचपेशिनः ॥४६॥ 
सकल्तभूषणश्राचसुभूषणो सुनिरमूदिद शास््रयुसम्रहे । 
श्रकृतयोधिकृतः सुसहायता पठन-पाटन-ल्ेखन-सदिधो ।|५०]] 
>८ >८ > > 
श्रीमूलसंचे कृत(ति)नंदिसपे गच्छ(गणेश)वलात्कार इदं चरि | 
पूजाफलेदध करक्डुराज्ञो भटारकश्रीशुभचन्दर सूरिः ॥५५॥ 
द्वाष्टे विक्रमतः शते समदते चैकाटशान्दाधिके (१६११) 
माद्रे मासि समुज्वले युगतिथौ सद्गेजवाह् पुरे । 


१७० लेनग्रन्थ-प्रशस्तिसग्रद 


श्रीमच्छीृषभेश्वरस्य सदने चकर चरि त्विदं 
राज्ञ श्रीशुभचन्द्रसूरियतिपश्च पापिपस्यादूुत ॥५५॥ 
श्रीमत्सकलभूषेण पुराणे पांडवे छत । 
साहाय्य येन तेनाऽ तदकारि स॒सिद्धये ॥५६॥ 
इति भह्ारक-श्रोश्युभचन्द्रविरचिते मुनिश्रीसक्लभूपणसाष्ाय्यसापेते 
भन्यजन-जे(स)गीयमान-यशोराशिश्ीकरक् इमहाराजच र्ति करकड्कदी्ता- 
ग्रह्ण-सव्वाथ सिद्धिगमनवखंनो नाम पचदश. सग. ।१५॥ 
{ देहली सेठ कचा मन्द्र प्रति 


११५. शांतिकविधि ( प० घमैदेव )- 
श्रादिभाग :- 


प्रणिपत्य जिनान्‌ सिद्धाना चार्यान्पाठकान्‌ यतीन । 
सवेशात्यथेमाम्नायपूवंकं शांतिकं ब्रुवे ॥ १ ॥ 
सन्तभाग 
पोरपाटान्वये श्रीमान्‌ वाग्भटः श्रावकोत्तम. । 
तत्पुत्रो वरदेवोऽभूत्परतिष्ठाचारकोविद ॥१॥ 
श्रीदत्ताख्यस्तदनुनः सन्वशास््रविशारदः । 
तत्पत्नी सानिनी ख्याता पातित्रत्यविराजिता ॥२॥ 
तयोप्ठु धम्मेदेवाख्यः पुत्रोऽभवदनूद्धवः ।८ ˆ ") 
श्रीगोगाख्यस्य विशस्य) दूरीकृतकलारुणः ।८“ ˆ १) ॥३॥ 
तेनाकारि शुमायेदं शांतिकस्नानसुत्तमं । 
पठन्तु श्रावकाः सव्व शोधनीय मक्षत्ममिः ॥[४॥ 
यावन्मेरमही यावद्याक्च्चन्द्रार्केतारकाः । 
ताकद्धद्रारि पश्यन्तु शातिकम्नानपारकफाः ॥५॥ 
पति श्रीपंडितधम्मदेवविरचितं श्रीशातिकपूजाविधान समासम्‌ । 
{ नौहर मनोहरलाल देषट्ली पति 


अम्बिकाकल्प-प्रशस्ति १७१ 


११६. शअरम्बिका-कल्प ( भ० शुभचन्द्र ) 


श्रादिभागः- 


भमन्तभागः; 


वन्देऽहं वीरसन्नाथं शुभचन्द्रो जगद्यति । 
येनाप्येत महारुक्ति~वधूसरी-दस्तपालनम्‌ ॥१॥ 
ज्ञानमूषं तपोभूषं धमे भूषं सुभूषणम्‌ । 

प्रणम्य वक्येऽदं कल्पं तौव्रज्ञानप्रवद्धंकम्‌ |२॥ 
ऊजेयंत-निवासिन्याः यत्िमुख्यायाश्चाम्बिकायाः(१) । 
तत्पादो प्रणम्य च त्रिजगतीन्ेमकरौ(?) ॥३॥ युग्मं 
जीवकोद्धव-सच्चन्द्र-पांडवोदव-दत्तक- 
प्रसुखाना चरित्राणयवदत्‌ सोऽ वदाम्यहम्‌(?) ॥४॥ 
कुन्दपद्े यथाग्रथं जिनसेनोऽपि नामतः । 

सोर्थो ह्यरीरचन्मगलं श्रीमत्रप्रसगहं८१) ॥५॥ 
गुणमद्रस्तदन्तेयः सोपि सार्थो हि टिप्पणं । 

ग्रंयं क्रे महाकोचसुकोचफलपूरितं ॥६॥ 

तदन्वये मन्दतुद्धि नांतोऽह तीडपूरितः। 

तथाप्याम्नायं मुमोच न दि जेनपरग्परा ॥७॥ 
अहेस्सिद्धाचार्योपाध्यायसुसवेसाधूना । 

प्रथमात्तरेण मिलितः प्रणवः सिद्धिमागमत्‌ ॥८॥ 
शुभचन्द्रो मुनिरहं जिनदत्तस्य चाग्रदात्‌ । 
ब्रह्मशीलस्य तस्यैवं पठनार्थं दिने कृतं ॥१२॥ 
गुरुणा मन्रदेशो(१) न कथितो मारदूष्रणात्‌ । 
तथापि नाहं चक्रेशौ८) वादात्‌ श्रीधमणः कृतात्‌ ॥१२॥ 
सौयोद्धस्त्वं जातासि त्वन्मते शक्तिररंतः । 
पाखडिमतविख्यातस्तपेति कथितस्तदा ॥१४॥ 


५ 


२.७२ जेनग्रन्थ-प्रशास्तिसभ्र 


जिनदत्तस्य श्षानार्थं दिने चेके कृतं मया । 
शनिना वाचितोसो च मा भू. सिद्धोस्यदू षण (?) 1 २५॥ 
>< > > >< 
शत्यविफाक्पे चर्षे शुभचन्द्रपमरणीते सप्तमोऽधिकारः समासः ॥७॥ 
नाम्नाधिकारः पथित्तोयं यत्रसाधनक्मरः ] 
खमाप्त एषमवत्रोऽय पूणे कुर्यात्‌ शुभवनः(१) ॥१॥ 
इत्यम्िका कल्पः । { जौहरी मनोहरलाल देती प्रति 


११७. त्वाथ॑-टिप्पण ( भ मरमाचन्द्र ) 
ष्पादिभाग - 

सो वमि वीरणाह वीरो वरबीरमा इमजुतो । 

णामा पच सदिश्रो कम्मचुश्रो मोक्छसपत्तो 1 १॥ 

दैव भारते चेतरे श्राय वे(र)सुरसस्मिये । 

हिर्स्यान्ते (दरनाख्ये) जनपदे जिनतीर्थसमन्विते ।1२॥ 

सुनामाख्य पुर तत्र विलुधेभ्मडित घर । 

जिनवेश्मनि ससीनो नयसे नायं-संततो ।|२॥ 

लतातसरयूयेन्द्र(१) दरिः कोधानल्ला्टकः 1 

श्रीमद्धटारको हेमकीर्तिस्तत्‌ शिष्यक. सुधी ॥४॥ 

धमे चन्द्रो यततिपतिः जेना(काष्ठा)म्नायाश्चभाक्कर 4 

तत्पष्े श्रीप्रभाचद्रः सवसषसमन्वितः ॥५।। 

घम्मांख्यानं च क्रुवेन्‌ सन्‌ यावदास्ते दिगबर । 

तावदुवाच काल्टूतुक(सुत ¢ वासाधु प्रणग्य च ॥६॥ 

श्रध्यात्मरसससपिक्त भानस यस्य॒ निमलं । 

भो सुने संद्गुणावास तत्वायं कथय प्रभो ।१७॥। 

एतद्वचः समाकणएयं प्रोवाचेति कथ मय। । 

घीर्विना कथ्यतत्वार्थं बहभेदेन सयुत ।।८॥ 


तस्वाथं रिष्पसु-प्रशस्ति १७३ 


तथापि कथ्यते साघो श्रगुदत्तावधानतः। 

सुद्धथा विनापि पूर्वार्यः भाष्रि्त यजिनागमे ॥६।}' 

घर्मारव्यन म कुरुते तावत्कनिपरयै दिनैः । 

चलचित्त मृनिर्यातो देशान्तरगमोद्यतः ॥१०॥ 

प्राप्तः पुरे संकीदाय्ये समानीनो जिनालये । 

लं बककश्राम्नये सकरू( तू ) साधुनंनः ॥११॥ 

पडतो सोनिकरो विद्धान्‌ जिनपादाभ्जषटपटः | 

सम्य्टषठी गुणावासो बुभ-शौप्रशिरोमणि" ॥१२॥ 

प्रणम्य वचनं प्रोक्तं भो यते कामकेसरे। 

सरलं सत्तनस्वार्थं ममाग्रे कथय प्रभो | १३ 

तद्र चनाद्यतिपति. प्रोवाच श्ररु पंडित । 

कथयामि तवाग्रे ऽदं तत्वार्थ यज्िनोदित ॥१५॥ 

पंचगुरनमस्कारं कृत्वा तच्वाथसृूत्रसुगमाथं । 

टि(सद्ट पणं करोमि मन्यजन-प्रवोधना्थाय ॥१५॥ 

(श्राय "पोच्तमागेस्य नेतार ° इत्यादि मंगलपच्यसे रिप्यणका श्रारभ है । ) 
छन्तमाग :- 

दवीपेऽश् जवूपपदे जवूर्वीरिदलक्िते । 

भारतं तत्र विख्यातं क्लेत्र षरटूखंड[रा जितं ॥४॥ 

तत्रा्यखंडविदितो जिनती्थेरलकृत । 

पं चालस्तत्र विप्रयो जनसीख्यप्रदायकः ।[५॥ 

श्रीमत्काछठान्वये ख्यातः कामकरुञ्जरकेशरी। 

मद्रारकः सुरेन्द्रा हेमकीरतिरमुनीश्वरः ॥६॥ 

तव्यष्टे निदः शान्तः मायावल्ली-घनंजयः। 

सचग्रन्था्थविडुपो)धम्मे चन्द्रो रुणग्रणीः ॥७]) 
तच्छिष्योऽखिलसद्गुणौधजलपिर्मिथ्यातमार्को म॒नि- 
स्यक्ताशेषपरिग्रहो हरिशतेः पूष्याहि' ` ` ` लालजः। 


१७४ जैनम्न्थ-प्रश स्तिखग्रह 


तकंव्याकरणदिशास्त्रसकलाम्भोराशिपारं गतो 
भनव्यामोण्ढपूरतिग्मकिरण" श्रीमान्‌ प्रभाचन्द्रकः ॥(॥ 

मवंसधप्षमोपेत" विदरन्नेकदा स वै। 

मायात" सक्रीटाख्ये नगरे वैरिदुजेये ॥६॥ 

यम्मिन्नुपासका ब्रहवः जिनधमेपरायणाः। 

सत्पात्रदानवन्तश्च गुरुपादाग्जपटूपदाः ॥९०॥। 

` ˆ *** * - " यृ तत्र ध्वजापट्रादिशोमित । 

नाभेयप्रतिनिम्ब यत्रामात्युरनरार्दितं ।१२। 

तस्मिन्‌ फा - ~` यन्‌ ` ` ` मिः प्रभाचन्द्रसुनीश्वरेः । 

म्बहुदि चितितं किंचित्‌ क्रियते काव्यमुत्तमं ॥१२॥ 

एतत्युगममस्माभिस्तत्त्वाथेसाररिप्पण । 

शोधयतु बुधाः किंचिद्यदि शासन दूषितं 11३ 

त्रसिमन्संबत्सरे चिक्रमादित्यन्रपतेः गते । 

चतदशशतेऽतीते नवासीत्पद(शौत्यन्द)सयुते(१४८६) ॥१४॥ 

माद्रपदे श्ुज्गपत्ते पचमीवासरे शुभे । 

बारेऽके बेधृतियोगे विशाखाक्रक्षके वरे ॥१५॥ 

तत्त्वाथ टिप्पणं मद्र प्रभाचन्द्रतपस्विना। 

कृतमिदं प्रधाय जेताख्यत्रह्मचारिणे ॥१६॥ 

यावद्धरिहिरी व्योग्नि यावद्धरिः सुरालये । 

तावद्ध्मरनः श्रीमज्जेनसधोऽमिनदतात्‌ ।।१७॥ 

इति भीमद्धद्धारकघर्मचद्रशिष्यगशिप्रमाचन्द्रविरचिते तत्वाथ-रिप्पणिके 
्रह्मचारिजैता-साधुद्ावादेवनामाक्िते दशमोऽध्यायः समाप्तः । 
यस्तुयदानपसिपोषित ००० ००००७ ०००००००७ ०००००००४ 1 
श्ीमतप्रभाशशियतीश्वर-पादलीनः पुत्रान्वितो भुवि ख न॑दु हाषसाधुः॥ 

इति [तस्वाथे-] सूष्ररिप्पण समासं | 


गखितसारसग्रह-प्रशस्ति १७५ 


। ११८. गणशितसार-मंग्रह ( महाचीराचाये ) 
श्रादिमाग - 


अलघ्य व्रिजगत्सारे यस्याऽनतचतुष्टयं । 
नमस्तस्से जिनेन्द्राय महावीराय तायिने ॥१) 
संख्याज्ञान प्रदीपेन जेनेन्द्रेण महत्विषा । 
प्रकाशितं जगत्सव्वं येन त प्रणमाम्यहं ॥ २) 
प्रीितः प्राणिसस्यौघो निरीतिननिरवग्रदः 1 
श्रीमताऽमोघबषण येन स्वेष्टदितेषिणा ॥२॥ 
पापरूपाः परा यस्य चित्तव्रत्तिदविभुजि । 
मश्ष्मसाद्ध। वमीयुस्तेऽवेध्यकोपो भवेत्ततः ॥४॥ 
वशीकरुवेन्‌ जगत्स्दं योऽयं नानुवशः परं. । 
नाऽभिभूतः प्रभुस्तस्मादपून्वमकरष्वजः ।५॥ 
या विक्रमक्रमाक्रातचक्रिचक्रकृतक्रियः। 
चक्रिकामजनो नाम्ना चक्रिकाभंजनोऽञ्जसा ॥ ६}; 
यो विद्यानदययधिष्ठाना मयाद्‌वज्वेदिकः । 
रःनग्भो यथाख्यातचारि्रजलधिमं दान्‌ ॥७॥ 
विध्वस्ते कातपक्स्य स्याद्रादन्यायवादिनः । 
देवस्य च्ृपतुंगस्य वद्धता तस्य शासनं ॥८॥ 
लौकिके वेदिक चऽपि तथा सामायिके च यः! 
व्यापारस्तत्रसवत्र सख्यानमुपयुज्यते ॥६॥ 
कामतंओेऽथशस्त च गाध नाटकेऽपि बा । 
सूपशास्त्े तथा वेय वास्तुविद्यादिवस्ुषु ।१०। 
छदोऽलकारकाव्येषु तकेव्याकरणादिषु | 
कलागुणेषु सर्व्वेषु प्रस्तं गणित पुरा ॥११॥ 
सूयादिग्रदचारेषु अ्रदरो प्रहवंयुतौ | 


१७६ जैनम्रन्थ-प्रशम्तिसग्रह 


त्रिप्ररने चन्दरवृत्तौ च सम्वत्राऽङ्गीकृतं दिं तत्‌ | १२॥ 
दवीपसागरशेलाना सख्या-न्यासपरिक्तिप. । 
भवनव्यं तरव्योतिलोककल्पाऽधिवासिना । १२) 
नारकाणा च सर्वेषा भ्रेणीचद्धन्द्रकोक्तय । 
प्रकीणकप्रनाणाा बुध्यते गणितेन ते ॥१५।] 
प्राणिना तत्र सश्थानमायुरशटगुणादय । 
यात्राद्यस्सदिताद्याश्च सर्वे ते गणिताश्चया | १५] 
बहुभिर्विप्रलापेः किं ञललोक्ये सचरन्वरं । 
यप्किचिद्रस्तु तत्सवं गणितेन विना न दि ॥१६॥ 
तीर्थकृद्धथ. कतार्थेभ्यः पू्येम्यो जगदीश्वरः । 
तेषा शिष्यप्रशिष्येम्य प्रसिद्धादुरुपवेत" ॥१७)) 
जलचेरिव रत्नानि पापघ्ाणादिव काचन 1 
रक्तर्मक्ताफलानीव सख्याज्ञानमदोदषैः ॥१८॥ 
किचिदुद्‌भरत्य तत्सार वच््येऽइ्‌ मतिशक्तित. । 
द्रल्पग्रथमनल्पार्थं गितं सार सयह्‌ ॥ १६ 
इति सारसग्रदे गणितशास्त्रे मदावीराचायकृतौ संज्ञाधिकारः समाप्तः ॥ 
्रन्तमाग .- 
कथमितिचेत्‌ पको(एका)गरेकोतरत्यगच्छेनागतधनमत्तरेण गुणयित्वा गत 
लम त्रिभिभक्त्वा तस्मिनगच्छे एकमपनीय गणयित्वा तस्मिन्‌ लन्धे मेल- 
यित्वागतलब्धे एकनिकोत्तर गच्छघन ।छ्‌॥ [जम्ब छे प० स° भ° प्रति 
( नोर--बम्ब सरस्वती मवनकी यह प्रति स १५७५ वैशाख सुटि 
नवमी शुक्रवारकी लिखी हई दै श्रौर इसे मूलसषी बलात्कारगणके श्माचा् 
शानकीर्तकर प्रशिष्य तथा रत्नकीर्तिके शिष्य यश .कौीर्तिने स्वयं च्रपने थते 
लिखा दै । प्रति प्रायः शुद्ध शौर खुन्दर रै परन्द॒ जीणे दै शओरौर अ्रधूरी जान 
पडती दै । श्रन्तमें समातिसुत्रक सधि तथा मूलयन्य-प्रशस्तिका कोद भाग 
नष्ट दै । ऊररके श्रन्तिम मागके श्रनन्तर टौ लेखकप्रशस्ति लगी दई है । | 


शान्तिनाथपुराण-प्रशस्ति १७७ 


११६. पुराणसार (्रीचन्द्र युक्ति) ` 
च्रादिमाग :- | 


नत्वादितः सकल तीथ |कृतः कूतार्थान्‌ सर्वीपकारनिरतांलिविधेन नित्यम्‌ 
वद्ये तदीयगुणएगभंमहापुरणं संतेपतोऽथंनिकरं रुत प्रयत्नात्‌ {1९॥ 
स्मन्तभाग :- . 
धाराया पुरि; भोजदेवन्रपते राज्ये जयास्युचकेः(१) 
श्रीमत्छगर सेनतो यतिपतेक्चात्वा पुराण महत्‌ । 
मुक्त्यधं भवमीतिमीत्तजगता श्रीनन्दिशिष्यो बुधः 
कुर्व चारुपुराणसाशटममलं भ्रीचन्द्रनामः मुनिः ॥२॥ 
भ्रीविक्रमादित्यसंवत्सरे यज्ञपूत्य(पंचाशीत्य ?)धिकवपसस्से (१०८५ ए) 
पुराणसाराभिधानं समास । 


१२०. श्न्तिनाथ-पुरण ८ भ० भीभूषख ) 
चादिभाग - 

सिद्ध सिद्यर्थससिद्धिदायक भुवनेश्वर । 

वन्दे सवंगुणोपेतं प्रारन्धायप्रसिद्धये १५ 

>८ >६ >< ~ 

रामसेनगदयो नम्याः स्तुवेऽद क्षानकोविदाः । 

पंचमे .श्चनना(निनो)ऽदल्याः दुम॑त्वान्तनाश काः 1 २५॥ 

नेभिसेनमुनीन्द्राय नमो नित्यं गुणात्मने । 

धर्मांमंप्रदेशाय वादिने निष्कलात्मने ॥२५।, 

प्मरकलंक्रकलाकम्र न्यायमागविशारद्‌ । , 

वन्देऽहं दुमंतध्वान्तनाशक सूयंसन्निभ,॥२६॥ 

चाक्यंसम॑न्तभद्रस्य दधेऽहं चित्तंकेरवे । 

-येन सूर्यायते नित्यं इदयाम्बुनकोषरे ॥२७॥ 


प ९ 


९७८ जेनग्रन्थ -परास्तिर्सतर् 


स्तवे माधचमटरस्य धाक्यं सन्देदमदेक [ 

येन जैनेन्द्रसिद्धान्तं दशितं मरतावनौ २८ . 
जीयाल्ीजिनसेनश्च कविकोटिशिरोमिः । 
श्ररीर्चन्महाशास्र पुराण हरिषंशकं ॥२६॥' 
ज्िनसेनो लघु्जीयात्‌ पुराणएर्चने रमः । 

येन महापुराणाख्यमकरोदिलुष्मग्रणीः।)३०।| 
येन श्रीधरं सेने नाजी जयन्मकरष्वजः । 
विमलादिसेनको तावद्वभूव क्तितिविशरुतः ॥३१।६ 
सार्थकोऽभृद्धिशालश्चकीर्तिस्त[म ]घारकः । 

तथा श्रीचिश्वसेनश्च विङ्वसेनौ वथा्थवाक्‌ ॥३२।) 
विश्वसेलपदाभोलनोघनेकदिवाकरः 
विध्याभूषरसरीन््र(्रो) जीयताज्जमतीतले ॥३३४ 
श्रीवीरबदनोत्पन्ना नमामि शरद्य वरा । 
्रगपूवादिसंभूता गणेन्द्रशतघारिताम्‌ ॥३५॥' 
चरित्र शांतिनाथस्य वच्येऽहं भक्तितो वरं । 
चक्रिणः स्वात्मरूपस्य स्म्य स्वस्याञ्यष्ानये | ३५) 


श्मन्तभाग ~ 


काष्ठासंकावगन्छ विमलतरगुणें सारनढीतटकिं ॥ 

स्यति विद्यरशि वै सकलबुधजनैः सेवनीये वरेण्ये । 
भ्रीमच्छीरामसेनान्वयतिलकखमा नेभिसेनाः सुरेन्द्राः । 
भूयासुस्ते मुनीन व्रतनिकरयुप्ता भूमिपैः पूज्यपादाः ॥४५६॥' 
श्रीधमेसेनो यतिदन्दसेष्यः विराजते भूवलयः नितान्तं । 
वेसल्यस्तेनोऽपि यथाथनामा चारिकर्नाकर एव नित्यं ॥४५७।॥ 
विशालकीर्तिश्च विशालकीर्तिज॑म्बदरमाङ्कं विमले सदैव । 
विमाति विदयाणंव. एव नित्यं वेखग्यपथोनिधिश्ुद्धचेताः ॥४५८।। 


वरृष्रभदेवपुगण-प्रशस्ि १७६ 


श्रीविश्वसेनो यतिब्रन्दमुख्यः विराजते वीतभयः सलीलः | 
स्वतकनिर्नांशितसवंडिम्भो विख्यातकीतिंजितमारमूत्िः ॥४५६॥ 
तत्ट्टविद्याणंवपारगंता जीयाखथिव्यः प्रथुवृत्तवृत्तः। 
विद्या विभूषोऽपि यथार्थनामा विदयाविनोदेन च लग्धकीतिः ।[८६० 
विद्याभुषणपट्कंजतरणिः श्रीभूषरणे मूप्रणो 
जीयाज्जीवदयापरो गुणनिधिः संसेवितो सज्जनः । 
काष्टासंघसरित्पतिशशधरो वादी विशलोपमः 
सदषृत्तोऽकधरो()ऽतिखुन्दरतसे श्रीजेनमार्गानुगः ॥४६१॥ 
संवत्सरे प्रोडशनामधेये एकोनसत्पष्ठियुते (१६५६) वरेण्ये । 
भीमागेशीषरे रचितं मया हि शास्त च वर विमल विशुद्धं ।[५६२॥ 
त्रयोदशी सदिवसे विशुद्ध बारे गुसे शान्तिजिनस्य रम्यं । 
पुराणमेतद्विमलं विशाल जीयाचचिरं पुणयकरं नराणाम्‌ ।॥४६२। युग्मं । 
भीगूजरेऽप्यस्ति पुरं प्रसिद्ध सौजीन्ननामामिधमेव सारं । 
श्रीतेमिनाथस्य समीपमाश्यु चकार शास्त जिनभूतिराम्यं(१)।४६६॥ 
श्रस्य शास्त्रस्य विज्ञेयाः श्लोकाः चतुःसदस्रकाः । 
पचविंशतिसंयुक्ता(४०२५) विज्ञेया लेखकंः सदा |[४९७॥ 
दति श्रीशान्तिनाथ-पुराणे भद्धारकभीश्रीभूपणविरचिते शान्तिनाथ- 
समवसरणएधर्मोपदेशमोच्तगमनवणनो नाम षोडशः सगः समासः ॥१६॥ 
{ बम्बर ए ५० स* म० प्रति 


१२९. वृषमदेषपुराण ( भ० चन्द्रकीतिं ) 
्रादिभागः- 


अन्तभाग :- 
श्रीकाष्ठसचेऽजनि रामसेनो नांदीतटांके नरदेवपूज्यः | 
तदन्वये संयममारषारि-श्रीविश्वसेनो पुनिपो वभूव ॥६०॥ 


श्द० जैनग्रन्थ~प्रशस्तिरसंग्रह 


तत्पदे किल शास्ररो विद्याभूषणसूरिरट्‌ । 
योऽमवत्परमार्थेन प्रसिद्धोऽवनि्मंडते ॥६१॥ 
तत्पद्टाचलमास्करो गुणनिधिः शास्वान्धिपारंगतः 
ओश्रीभूषर एव गोतमनिभो गच्छाधिराजः कवि~ 
स्तत्पट्े किल चद्रकीर्तिमुनिपो भद्यरकाघीश्वर- 
स्तेनेद रचितं पुराणमवल नभेयदेचस्य-वे ॥६२॥ 
पुराण बृषभेशस्य पवित्रं पापनाशन । 

सउजनान्‌ प्रतिबोध्य निर्मितं चंदकीतिना ॥६३॥ 


इति श्रीतरिखुवनेकचूटामणिश्रीमददृषमदेवपुराणे मद्धारकशरीश्रीभूषण- 
पादपद्च-मधुकरायमान-मद्धरकप्री चद्रकीर्तिप्रणीते इषभदेव-निर्बाश्चगमनो 
नाम प॑चरविंशतिपवं ॥ समासमिर्द्‌ ॥ 
, [ बम्बडई छे पर स° भ० प्रति 


१२२. -सुभग-सुलोचना-चरित ( भ० वादिचन्द्र ) 

श्रादिभाग - 

प्रणम्य शिरसाऽरन्तं स्पर्जतं ज्ञानतेजसम्‌ । 

सचितासिल-पापौध-~ध्वान्तष्वसेककारणम्‌ ॥१॥ 
श्रनतमाग :- 

विहाय पदकाठिन्य सुगभेर्व॑चनो्करेः। 

चकार चरित साघ्न्या बादिचन्दोऽसल्पमेधखा ॥२॥ 

स्वति [श्री [मूलसंचेऽस्मिन्‌ पद्यमनन्दीनमाधिताः | 

ते प्रपश्यन्ति सर्वान्‌ [वे] किमत्राशचयंमदूसुतम्‌ ॥३॥ 

देवेन्दरस्त्वयशः पेतुः करः धृत्वास्ववकीम्‌ ¢) । 

देवेन्द्रकीर्ति ते चन्दे [द [मितानगसद्लम्‌ ।४॥ 

विद्यानंदो हि शिष्याश्‌ यत्पुरः पठतापुर(९) | 

ननमीमि च्िद्युध्या त ध्यानं दिनश्वमाश्वरम्‌ (१) ॥५।} 


घवला-प्रशस्ति शण 


्रपाकरुवेन्ति मतुलम्‌(शमतामि[तो] मिथ्यादशामिद । 
मानये मल्लिभूषाता" " “" ` `विनिमण्डपम्‌ ({) ।।६॥ 
लच्मीलाभो हि यद्वाण्या प्रत्य[ह] जायते चृणाम्‌ 
लक्त्मीचन्द्रं च तं चाये लीललमितपातकम्‌ ॥५ 
वीर चन्द्रं समाशित्य के सूखा न विदो मथत्‌ (१1 
तं {श्रये] व्यक्तसर्वान्नं दीप्त्या निजितकाचनम्‌ (> 


डति भद्वारकश्रीकादिचन्द्रविरचिते सुभगसुलोचनाचस्ति नवमः परिच्छेदः । 


१२३. पटखण्डागभ-टीका = धवला ( बीरसेनाच्यै ) 


दिमाग :- 
सिद्धमणंतमणिदियमणुचममप्पुस्थ-सोक्खमणवनज्ज | 
केवल-पटोद-शिजिय-दुख्एय-तिमिरं जिणं णमह ॥१॥ 
चारद-्रंगग्गिञ्भा वियलिय~मल-मूट-दंसगगुत्तिलया | 
विविह-वर-चरण-मूसा पसियडउ सुय-द्‌ बया सुदरं ॥२॥ 
सयल-गण-पउम-रविणो विविहद्धि-विराइया विणिस्संगा । 
णौराया वि कुराया गणदहर-देवा पसयत ॥३॥ 
पसियड महु धरसेरो पर-बाई-गयोह-दाण-वरसीदो 
सिद्धंतामिय-सायर-तरग-संघाय-धोय-मसो ॥५॥ 
पणमापि पुप्फर्द॑तं दुकयंतं दुणुणयंघयार~रवि । 
भग्ग-सिव-मग्ग-कंटयमिसि- समिट्‌-वदं सया टंतं ॥१॥। 
पणमद कय-भूय-विं भूयवलि केस-वास-परिभूय-वलिं 1 
विणिदयत्रम्मह-पसरं बड़साविय-विमलणण~बम्मह-पसरं ६) 
अन्तभागः- ५ 
जस्स से(प)साएण मणए सिद्धंतमिदं हि श्रिलर्हुदी८ हृदं ) 
मषु सो एलाइरि श्रो परसियउ वरवीर सेणस्स ॥१॥ 


१८२ जेनम्रन्थ-प्रशस्तिर्सम्रह 


व॑दामि उसदसेण तिदहुवण-जिय-बधंवं सिव क्तं । 
णाण-किरणांवहातिय-सयल~इयर-तम-पणासिय दिदं ॥ रौ 
छरहतपदो (श्ररदतो) मगव॑तो सिद्धा सिद्धा पिद श्राह्रिया । 
साहू साहू य महे पसियंतु भडास्या स्वे ॥३॥ 
छ्रञ्जञजण दि सिस्मेरुज्छव-कम्मत्स चद सेणस्स ) 
तद णत्तवेण पचत्थूहर्णयभाशुणा मुणिणा ॥*]) 
सिद्धंत~छद-जोदस-वायरण-पमाण-सत्थ-शिबुणेण । 
भ्यारएण टीका लिदिएसा वीरसेणोख ॥५॥ 
श्रटर(ठ)तीसम्दि सासिय(सतसए) विकमणामकिंरए्‌ सु-सगणामे } 
वासेषु तेर्ीएः माव(गएु )विलग्गे धवल-पक्खे ॥६॥ 
जगतुंगदेव-रण्जे रियग्डि कमग्डि राणा कणे । 
सुरे ठुन।प. संते गुखम्डि कुलविल्लए हते ॥७]॥ 
चावि व(त)रणि-उुतते सचे सुकम्मि मीशे च्द्ग्मि# } 
कत्तिय-मसे एसा टीका ह्र समाणि्रा घवला ॥८॥ 
वोदणरायणरिदे णरिदचूडामणिण्डि मुजते। 
सिद्धंतर्गथमत्थिय गुरूुपस्मएण विगता सा ।६॥ 
शब्दब्रह्म ति शा्देरग एधरमुनिर्त्यिव राद्धान्तविद्धिः । 
साच्तातसवंन एकेत्यवदितमतिमिस्सूकतमवस्तुधरणोतेः(वीरः) 
यो दृष्टो विश्वविच्मनिपिरिति जगति प्राप्तमद्यारकाख्यः } 
स श्रीमान्वीरसेनो जयति परमतध्वान्तमित्तत्रकार ॥१०॥ 

( इसके श्रागे ग्न्धम कनंडी प्रशस्ति है †)} 

इति श्रीघवलप्रशस्तिः। 
# श्रागे पृष्ठ १८७ के नोर उतल्लेखित श्राराकी उस प्रशस्ति-प्रतिमें 

ध्मीणे चदभ्मि" दी पाठ है नेमिचद्म्मिनेसा श्रशुद्ध पाठ नदीं | 


नयघवला-परशस्ति १५९ 


२४. कषायप्रामृत-दीक्षा = जयधवलय 
( शएचाये वीरसेन, जिर्सेन ) 


1, 


आदिभागः- 
जय धवलंगतेएणाऊसियि-सयलमुवणभवणगणो । 
केवलणाणसरीरो शरणंजणो णामश्रो चंदो ॥१॥ 
तित्थयरा चउवीस बि केवलणणेण दिटरुसव्बदा । 
पसियंतु सिवसरूदा तिहुवण॒धिरसेदरा मञ्भः ॥२॥ 
सो जयई जस्स केषलणाशुज्जलदप्पणम्मि लोयालोयं | 
पुट पदिभिवं दीस वियसिय-सयवत्त-गव्मगउरो वीये ३४ 
छअंगंगव्रञ्भसखिम्मी श्रणाइदमज्भःतसिम्मलगाए 1 
सुयदे वय-श्रंवाए णमो सया चक्खुमदयाए ।\*| 
शमह गुणरयणभरियं सुश्रणाणामिय-जलोह-गदहिरमपारं 
रणह्रदेवमहोबहिमणेय-णय-भग-भेगि-तुग-तरगं ॥५॥ 
जेशिहि कसायपाहुडमरेयणयमुजलं अरणंसस्थं । 
गाद्यदि विवयियं तं गुणएहर भट्रारयं उदे ॥६॥ 
गुणहर~वयण-विशिग्गय-गाहाण॒त्थोवहारिग्रो सत्वो \ 
जेणस्नम॑सुणा सो सणागहस्थी वरं देड ॥७॥ 
जो श्रज्जमंश्ुंसीसो तअंतेवासी वि णागहस्थिस्व । 
सो वित्तिसुत्तकत्ता जइवसहो मे बरं देउ ॥८॥ 
सत्तभाग :ः- 


एत्थ समपि धवलिय तिहूबण भवगणुप्पिद्मादप्पा । 
पाहडसुत्ताणमिमा जयधवल्ला-सस्णिया रो १११।। 
सुष्मदेवयाए भक्ती सुदोवजोगो य भाविश्चो सम्मं । 
खाद्वर्‌ णाएदिद्धि णाण-फल चाति रिव्नाणं (1२॥ 


जेनम्रन्थ-~प्रशस्तिसंत्रह 


राणेण फाणसिद्धी भाणादो सन्व-कम्म-णिजरणं } 
णिजर-फल च मोक्खो णाणएब्भासं तदो कुजा ॥२॥ 
इय भावियूण सम्मं सुदणाणारा््णा भये एसा । 
चिरभाविद्‌ा भयवदी पसियउ सा मञ्फमचिरेण ।४।४ 
उजोहदा य. सम्म उजमिदा सादिदा य रशित्थिर्णा । 
शिब्वूदा य भयवदी पतियञ सुखदे वया ममः ॥५ 
इति श्रीवीरसेनीया टीकासूत्रार्थ-दरशिनी । 
बाटभ्रामपुरे श्रीमद्‌ गूजरार्यानुपालिते ॥१॥ 
फाल्गुणे मासि पूर्वन्दे दशम्या शुक्लपक्तके । 
प्वर्घमान-पूजोखू-नन्दीश्वर-महोत्सवे ॥२॥ 

रमो वषेवराजेन्द्र-प्राज्यराव्ययुणोदया । 

निष्ठिता प्रचयं यायादाकल्पान्तमनल्पिका ॥२॥ 
षष्टिरेव सदखाणि(६००००)अ्न्याना परिमाणतः ¦ 
श्लोकानुष्टमेनात्र निर्द्रष्टान्यनुपूवेशः ॥४॥ 

विभक्तिः प्रथमस्कंधो द्वितीयः सक्रमोदयौ } 

उपयोगश्च शेषास्तु तृतीयस्कध इष्यते ॥५॥ 
एकानष्रष्ठिस्मधिक-सतशतन्देषु(७५६) शकनरेन्द्रस्य ! 
समतीतेषु समाप्ता जयधवला प्राखत-च्याख्या ॥६॥ 
गुजरनरेनद्रकीततरन्तःपतिता शशाकषभ्रायाः। 

गुप्तेव गुपद्रपतेः शकस्य मशकायते कीर्तिः ॥७]} 
गुजेरयशः पयोऽग्धौ निमजतीन्दौ विलक्णं लदम | 
ृतमलि-मलिनं मन्ये धात्रा दरिणापदेशेन ।!८॥ 
भरत-सगरादि-नरपति-यशासि तारानिमेन संद्ध्य | 
गुजेरयशसो महतः छृतोऽवकाशो जगत्छजा नूनं 1।६॥ 
इत्यादिसकलब्पतीनतिशय्यपयःपयोधि-फैनेरथा । 
गुजरनरेन्द्रकीर्तिः स्येयादाचन्द्रतारमिद खुवने |१०॥ 


जयधवला-प्रशस्ति १८५. 


जयत्यजय्यमाश्स्म्यं विशासित-कुशसन । 

शासन जेनमुद्धासि मुक्रिलद््येक-शासनं ॥१९॥ 
भूयादावीर सेनस्य वीरसेनस्य शसन । 

शासन बीरसेनस्य बीर सेनदुरेशयं ॥१२॥ 
त्रामीदासीददासन्न-मव्यसस्व-कुमुद्तीम । 

मुद्रतीं कतुमीशो यः शशाङ्क इव पुष्कलः ॥१३॥ 
श्रीवीरसेन इत्यात्त-मद्रारक-पृथुप्रथः। 
पारटष्वाधिविद्याना साक्तादिव स केवली ॥१५॥ 
प्रीशित-प्राणि-संपत्तिराक्रान्ताऽशेषगोचरा । 

भारती भास्तीवाज्ञा षटृखरुडे यस्य नाऽस्वलत्‌ ॥१५॥ 
यस्य नैसर्गिकी प्रहा दष्टा सर्वायगानिनीम्‌ । 

जाताः सयक्षसद्धावे निरारेका मनीषिणः ॥९६॥ 
य प्राहुः प्रस्छुरद्रोघ-दीधिति-प्रसरोदयम्‌ । 
श्रुतकेवलिन प्रजाः प्रज्ञाश्रमणसत्तमम्‌ ॥१७॥ 
प्रसिद्ध-सिद्ध-सिद्धान्त-वार्धिवार्धोत-शुद्धधीः । 
साधं प्रवयेकबुदधेयः खधते धीद्धबुद्धिमिः ॥१८॥ 
पुस्तकाना चिरन्ताना गुखत्वमिह करुवेता । 
येनातिशयिताः पूर्वं सर्वे पुस्तक-शिष्यकाः ।।१६॥ 
यस्तपोदीप्तकिरणे्भन्याम्भोजानि बोधयन्‌ । 
व्यद्योतिष्ट सुनीनेनः प्चस्तूपान्बयाम्बरे ॥२०॥ 
प्रशिष्यश्नन्द्रसेनस्य यः शिष्योऽप्यायेनन्दिनाम्‌ । 
कुले गणं च सन्तान स्वगुणरुदभिग्वलत्‌ ॥२१॥ 
तस्य शिष्योऽभवच्छीमान्‌ जिनसेनः समिदधधीः। 
द्मविद्धावपि यत्करणौ विद्धौ ज्ञान-शलाकया ॥२२॥ 
यस्मिनासच्चभव्यत्वान्सुक्तिलदचमीः समुत्सुका । 
स्वयंवरीतुकामेव श्रौति मालामयूयुजत्‌ ॥२३॥ 


१८६४ 


जेनम्रन्थ-प्रशस्तिसम्र् 


येनानुचरित।( त ) बाल्याद्‌ ब्रह्मत्रतमखरिडतम्‌। 
स्वयम्बरविधानेन चित्रमूटा सरस्वती ॥२५॥ 

यो नातिसुन्दराकारो न चातिचत्ररो मुनिः 
तथाप्यनन्यशरणा यं सरस्वत्युपाचरत्‌ ।|२५॥ 

धी शमो विनयश्चेति यस्य नेस्गिकाः गुणाः । 
सूरीनाराधयति स्म युणेरासध्यते न कः ॥२६॥ 

य. कृशोऽपि शरीरेण न कशोऽमूत्तपोगुरोः } 

न कृशत्वं हि शारीरं गुरीरेव इशः कशः ॥२५७॥ 
ये ( यो ) नाग्रहीत्कापलिकानाऽप्यचितयदनस। । 
तथारप्यध्यात्मविद्यान्षेः पर पारमशिश्ियत्‌ ॥२८॥ 
जानाराघनया यस्य गतः कालो निरन्तरम्‌ । 

ततो ज्ञानमय पिण्ड यमाहस्तत््वदरिनः ॥२६॥ 
तेनेदमनतिप्रौट-मतिना गुद्शासनात्‌ । 

लिखितं विशदेरेभिर्षरः पुरयशासनम्‌ ॥३०॥ 
गुरुणां ऽग्रिमे भूरिवक्तन्ये सप्रकाशित्ते । 
तननिरीक्तया्प-वक्तन्यः पश्चा्स्तेन पूरितः ॥२३१॥ 
भ्राय प्राकृतमारत्या कचित्सस्कृतमिश्रया । 
मि-प्रवाल-न्यायेन प्रोक्तोऽयं ग्रन्थविस्तरः ॥३२॥ 
म्रन्थच्छायेत्ति यक्किचिदय्युक्तमिह पदतौ । 
न्तम तत्यूज्या दोष यर्थ न पश्यति ॥३३॥ 
गथासूत्राणि सून्नाणि चूरिीमत्र च वार्तिकम्‌ । 
टीका श्रीवीरसेनीया रोषा. पडतिप॑जिकाः ॥३५॥ 
ते सूत्रसुत्र-तद्ढृत्ति-विन्रती इृत्ति-पद्धती | 
कृत्स्नाङरत्स्नश्रतन्यास्ये ते रीकापेजिके स्मरते ॥१५॥ 
श्रत्युक्तं किमिहास्त्यनुक्तमथवा किं बा दुरुक्तादिकं 
सञश्चोदित-पदत-परवचने प्रस्प्टमृष्टाक्रे । 


श्ारापनापताका-प्राम्ति १८५ 


मत्सू्रा्ध-विच चने कतिपयेरवात्तरेमा दशा 

मुक्रानुक्रद्रुयकचिन्तनपया दरीफेति कः संभदः [३६॥ 

तन्व।परशोधनन्‌ शनकपन्पाद्णा रकन 

सा टकित्यनुरष्त। बुधजनेरेमा षि नः पदनि") 

यच्विचिच्च वुरुक्तमन्ररकिनं दुग्ररूय-टापोदयान्‌ 

तत्सर्वं परिशोप्यमागमधनेर््राप्ं च यत्निम्नुषं ।[६८]] 

भीवीरम्रञ्ु-माप्तिथमटना निलो निनान्यगम- 

न्यायाच्छुलिनसन-नन्युनिदरेरदिताथ्ितिः। 

दीश श्राजयविद्धनोस्धवला सग्राथमनोातिना 

न्यथ।दारविचन्मुररयनरःश्रीरालसपाटिता 1१८) 

म्यशदत्तियादिनार्धगयभनगृद्रानयकानिमे। 

येऽम्यष्यंति चष्श्रता' श्रत्तगुं सपर्य चीरव्रम्‌ 1 

ते नित्यायलपद्मसेनपरमाः धीदेदचनानित।ः 

भासन्ते रविचन्द्रमानिनुतपाः.ध्ीपालमरफीनयः ॥३६॥ 

षति भौगयधवलप्रशात्तिः 
[निट--पवला शरीर जयधक्रला टीदा््रोकी ये दर्ता प्रणेप्तिया नात्या- 

नेमिनायी पागल वार्मनि मृदव्रिद्रीम गुदयम्नि-रिपति भारिद्रान्तस्ता्या- 
परमे ता ३० श्रणस्न सन्‌ १६१२ प्न दिनफे १०॥ चमे १२।॥ यर 
तक्के ममयफे भीतर उतारषएर येनग्निद्धान्तमवन्‌ श्ायये मेना पी। उमा 
प्रणस्ि-्रतिपस्ते च्यक्यप्य फन १६०८ म, दनः उदभूत्‌ हियारया पा) 
पदम) निदान्त्‌ शारयः एषः श्यासानदर मलरनपुर सषा श्ागफी ए्न्ध- 


यिम पीर मद्धितं प्रनिपीौ प्रस्तावना प्ते दन्ना र्सोपने {पा भया र). 


१२५. एाराधना-पताक { चोरथद्रादाय) 
आदिभाग - 

निद -मुररिपगुय-माद्पण्रप्य-मुगयय-दिदि- पापे 

ससद मुरर-नृदप-मृः तपय महर [ष 


शटल जैनम्रन्थ-प्रशस्तिसंग्र् 


& 
रन्तभायः- 

इय सुदरादं बीरभदभणियाई पवयखादिंतो । 
चिरमुचिणि सुए!एसा रदया श्राराहणापडिया ८५ 
वर्णाणमाशगुपुन्यी गाहदधपयाग पाययाण च । 
कत्थ्‌ करिंचि रदया ` पुव्वपसिद्धाण समए ।८६॥ 
श्रारा्टणापसस्थमि एत्थ सत्थमि गंध(थ)परिमाण । 
नउयाई्‌ नवषयाद (६६ ०)ग्रत्था गाहमि गादाणं ।(८७।॥ 

विक्मनिवकालाश्रो अट्‌ ठुत्तरिमे समासदस्संमि (१००८) । 

एसा सन्च गिदिश्रा गददिया गाहादिं सरलार्हिं ॥८८। 
मरोदेण मदमदणा इममि जमणागमं मए लियं । 
त महरिणो मरिसित श्रहवा सोदितु करणाए ।॥=६॥ 
भवगदणममणरीणा लति निन्ुदसुह जमल्लोणा । 
त कप्पदूदुमयुदयं नदउ जिणसासणं सुद्र ॥६०॥ 

[इति श्राराधनापताका कृतिरिय श्रीवीरमद्राचायस्य 1] 


१२६. रि्ट-सथ्रुच्चय-शास्न ( दुगेदेव ) 
धादिभागः- 
पणमंत-मुराऽसुर-मउलि-र्यण~वर-किरण-कति-वित्थुरिश्रं । 
वीर-जिण-पाय-लुग्रल मिण भणेमि रिद्राइई ॥१॥ 
अन्तमाग :- 
जयउ ˆ जियमाणो सजमदेवो मुणीसरो इत्थ । 
तद विहु सजमसेणो मादवचढदो गुरू तह य ॥२५५॥ 
रश्यं वहु सत्यत्थ उवजीवित्ता हु दुर्ग॑देवेण । 
रिद्रसमुच्चयसत्थ वयणेण [सजमाद देवस्स ॥२५५॥ 
जे इह-किपि वि रि(दि)्रः श्रयाणमाशेण॒ ग्रहव.गन्वे । 
तं छट-सत्थ-खिउणा सोवि महीर्‌ पयडंतु ॥२५६॥ 


त्रधकार्ड-प्रशस्ति १८६ 


जो छंद सण-तव्क-तक्रिकिय दमं पचंग-सदागमे 

जोगी सेखमहीसनीतिकरूसलो बादन्क्तंरीरवो। 

शनो सिद्धंतमपारती(णी)स्सुशिददी तीरे वि पारंगग्रो 

सो देषो सिरिसजमाइमुणिवो आसी इष भूतले ॥२५७॥ 

संजाग्रो इह तस्स चाख्चरिश्रो णाणंदुधोयं भईै- 

सीसो देसजई सबोहणपरो शौसेख-चुद्धागमो । 

रामेण सिरिदुरगदेच-विद ग्रो वागीसरा यन्नरो 

तेशेदं रदयं विसुद्धमदइणा सत्थ महस्य फुङं ।॥२५८॥ 

जा धम्मो जिण॒दिद्रुणिच्चयपवे(दे) बति नावज्जर 

जा मेर सुरपायवे्हिं -सरिसा जाव महीसा मदी | 

जा णाय च पुरा णमोत्ति पटहुगा चद्क्कतारागणं 

तवित्थो महीफलमि विदद (शदटुग्गस्छ स्थं जसो ॥२५६॥ 
संबच्छुरदगसदसे बोलीणे एवयसीइ-सजुत्ते (१०८६) । 
सावण~सुक्के यारसि दियहम्मि मूलरिक्खम्मि ॥२६०] 
सिरिकरिभणयरणए(१) लच्िशिवास-णिवद-रज्जम्मि । 
सिरिसंतिणादभवणे मुखिभवियस्स उमे रम्मे ८१) ॥२६२१॥ 

इति रिदुसमुच्चयसत्थं सम्मत्त } 
१२७. श्रधंकाणड ( टुगेदेव ) 
मादिभाग :- 

णमिऊण वडुमाणं संजमदेवं एरिद्‌-युय-चलरं । 

चोच्छामि श्रग्कंडं भवियाणं हिय पयत्तेणं ॥१॥ 

चर~गुर-परपरयाए कमागयं एत्थ सयल-सस्थस्थ । 

दट्टूण मशएुयलोए रिदं दुरदेवेण ॥२॥ 

अन्तभाग :- 
आसी एत्थ महीयले सुविदिदो सत्थत्थ-पार ग्रो । 
णामेणं धिरि-संजमाई-विचुहो वादन्भगधीयरो ।|१४३॥ 


१६. नेनम्रन्य-प्रशत्तिसग्रह 


सोसो तस् धराधराणमि उ(मिंणश्रो ¢) सत्थस्थ-शिदिस्वणो 
णामेण ॒सिरिदुरगदेवसुकड चारित्तचूडढामणी । 
कित्ती जस्स तिलोयमडवणलं सङ़1श्ज(जा)णं (शेद्िया 
सव्वणं सुदि-सत्थदं सुविदिदं तेण॒ग्धकड कयं |! 

इदि सिरिदुग्गदेव-विरहय अग्धकेदं समत्तं । 


{ 
१२८. प्रमागमसार ( श्रुतसनि ) 
सा दिभाग "- 

घादइ-चरक्ष-विरदिया श्रणत-णाणाद-गुण-गण~समिद्धा, 
चदक-कोडि-मासिद्‌-दिव्वंगजिणा जयतु ज्ये ॥१॥ 
ठस स्जादाटिसया घायिक्खयदो दु संभवा दस हि । 
देवेष कयमाणा चोदस सोहति वीरजिरे ॥२॥ 
दिन्वज्छुणौ सुदु दहि छत्तत्तय सिंहविद्ररं चमरं । 
राजति जिर वीरे मावलयमसोग कुसुमविद्री य ॥२।॥ 

( श्रागे सिद्धादि पंचपरमेष्टियोकी स्तुति की गई है|) 
एव पचगुरूण वदित्ता भविय-रिवह-नोहत्थ । 
परमागमस्स सार वेच्छे ह तच्च-सिद्धियर ॥८॥ 
पंचत्थिकाय दव्वं हक्क तच्चाणि सत्त य पदत्था। 
णव वधो तक्कारण मोक्खो तक्कारणं चेदि ॥६॥ 
श्रहियारो अटरविहो जिणवयण-णिरूबिदो सवित्थरदो । 
वोच्छामि समासेण य सुय जणा ठत्तदित्ता ह्‌ ॥१०॥ 

ऋअन्तभाग :- 
जो परमागससारं परिभावद चनत्त-रागटोसो हू । 
सो विरदिय-परभावो शिव्वाणमगगुत्तरं लदद ॥२२२॥ 
इदि परमागमसारं सुयमुणिणा कदियमप्य-बे्टिण । 
सुदणिउणा मुशिवसहा दोघचुदा सोहयंद ड ॥२२३॥ 


भावसंम्रह-प्रशाश्ि १६१ 


सगगा(का)ले हु सहस्से व्रिसतय-तिसद्ीगदे (१२६३) दु विसवरिसे । 
मग्गसिर-सुद्सत्तमि गुखुवारे गथ संपुरुणो ।२२५॥ 
श्रणुवद -गुर-बालंदू महन्वदे अभयचंढसिद्धति । 
सव्येऽभयसूरि-पभा(हा) चंदा खलु सुयमुखिस्ष गुरू ॥२२५॥ 
सिरिमूलसंघ~देसियगण~पुस्थयगच्छ-कोँञ्कुदाणं । - 
परमण्ण-दंगलेसर-वलिम्मि जादस्स मुशिपदाणस्स ॥२२६॥ 
सिद्धंताहयचंदस्स य सिस्सो वालचंदमुखिपवरो । 
सो भविय-कुवलयाणं ्राणंदकरो सया जयड ॥२२७)। 
सदागम-परमागम-तक्ागम-शिर्रसेसवेदी ह । 
विजिद्‌-तयलण्एवादी जयउ चिरं श्रभयसुरि सिद्धति ॥२२८॥ 
शय-णिक्सेव-पमाणं जारित्ता विजिय-सयल-परसमन्रो । ` 
वरणी(णि)वई-णिवदह-वंदिय-पय-पम्मो चारुकित्तिमुणी ॥२२६॥ 
वरसारत्तयशी(खिठ)णो उुद्धप्परश्रो विरदिय~परभावे | 
भवियाणं पडिवोहण-परो पहाचंदणाममुणएौ ॥२३०॥ 

[इति| श्रीमत्‌श्रुतमुनि~विरचित-परमागमसारः समासः। 

[ बम्बर एे° प० स० भ° प्रति 


१२६. भावसंग्रह ( श्रुतसुनि ) 
श्राहिभाग:-- 
खविदघरणघादकम्मे श्ररहते सुषिदिदत्थ-शिवंहे य | 
सिदधटुगुणे सिद्धं रयणत्तयसाहगे थुवे साहू ॥१॥ 
इदि वद्रिय-पंचगुरू सरूवसिद्धत्थ भवियनोहत्थ । 
स॒त्त्तं मूलुत्तर-भावसरूवं पवक्ामि ॥२॥ 
अन्तभाग :- 
इदि गुणमग्मणढाणे भावा कहिया पबोद-युयसुणिणा । : 
सोदंठ ते सुखदा खुयपरिपुरुणा दु गुणपुर्णा ॥११६॥ 


# 


१६२ नेनग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


( इख्के वाद्‌ श््ररुबदगुरुवालेदूः से लेकर -“एय-शिक्खेव-पमाए 

तफ ५ गाथाएवे दी ई जो परमागमसारकी प्रशस्तिमें प° १९१ पर दज द ।) 
णाद-णिखिलत्थ-सत्यो सयल-एरिदेषिं पूनिश्रो विमलो । 
जिखनमग्ग-गमण-पूरो जयउ चिरं 'चारुकित्तिगुणी ॥१२२॥ 
वर-सारत्तय-रिडणो सुद्धं परओरो विरहिय-परभाग्रो(वो) । 
भवियाण पडिवोदणपरो पटाचंदणाममुणी ।१२३॥ 

[ नोट--श्रारके जेनसिद्धान्त-भवनकी ताड्पत्रीय प्रतिमे ११६ वीं 
गाथाके बाद (दतिभावसंग्रहः समाप्तः लिखकर श्रन्तकी ये ७ गायाए. प्रश- 
स्तिर्यसे दीह, जब करि मा० ग्र मा० -के +भावसंग्रदादिि ग्रन्थं 
^मावत्रिभगीके नामसे संग्रहीत इस ग्रन्थे वे नदीं पई जातीं । | 


१३०. श्रायज्ञानतिलकसटीके ( भह बोसरि ) 
च्रादिभाग :-- 
नामिऊण नमियनमियं दुत्तरसंसारसायरत्तिन्नं । 
सन्वन्न वीरजिणं पुलिदिणि सिद्धसघ च ॥१॥ 
जं दामनन्दिगुरुणो मणयं श्रायाण जाणि [य॑ |गुञ्मः। 
तं श्रायनाणतिलषए बोसरिणा मन्नए. पयडं ॥२॥ (मूल) 
सिद्धान्ध्वजादिचिरपृत्रितनामघेयान्‌ सर्वा्गसौद्धदशुभस्थितिसोम्यपातान्‌ । 
स्वस्वामिसद्ग्रहयुतेक्तित-ल्लपूण नायान्प्रणम्य चललिनः शुभकायसिद्धयं ॥ १ 
शर्वाय शस्रसारेण यत्कृतं जनमडन । 
तदायज्ञानतिलकं स्वय वित्रियते मया | २} (स्वो* यीका) 
छअन्तमाग :- 
विमलविहूसियदेदो जो नग्गाड()मारुसो थु पट । 
स पुकलिदिणि घाणड खया श्रायाण तस्स तन्ना ॥१।। > > > 
इति श्रीदिगम्बराचाये-पंडितश्रीदामनदि-शिष्य-भह्रवोसरि-विरचिते 
सायश्रीरीकायज्ञानतिलके चक्रपूनाप्रकरण' समाप्तं ॥२५॥ 





५ ~ 
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१३१, अध्यात्मतरङ्धिणी-टीका ( गणषश्कीति ) 
अद्माग- 
शुद्धध्यानक्ृशानुधूमनिवहः स्त्रासैश्टशं "चितो 
मौलौ नीलविलोलमूर्वनजटाव्याजेन येषां बभौ । 
श्ञानानन्ददगात्मकामरकतस्वरणदुसदिद्ुमा-- 
नीलांभोठनिमा भवन्तु सुजिनास्ते स््रात्मलम्भाय नः ॥१॥ 
विचिन्रोरुदेहय्‌ तियोतिताशा नरेन्रोद्फोटीररलप्रभामा-- ` 
रभूयिष्ट पाथ, प्रधौतांदिघयुग्मा जिना. संददन्तां फलं वांचित नः ॥२॥ 
श्ररूपारसापीमविक्तानदेहाऽशरीराः परानन्तचीर्यावगाहा-- 
तिसूच्मामललानन्तसौख्या विबाधा, प्रसिद्धाः सुसिद्धा" प्रयच्छन्तु शं न. ॥२॥ 
सनोश्ा्थैचिन्तामणिश्रीनिवासं पचित्रं चरित्रं समं ये रगायम्‌ । 
स्वयं सच्चरन्तेऽन्यमाचारयन्ते भवन्त्वि्टिदाः सुरयः स्वंदा न. ॥४॥ 
श्रनेकान्ततत्वावुजेोद्धाससूर्याः सदैकान्तमिध्यातमोध्वंसवर्या. । 
पराध्यापका, पाठकान्‌ पाठयन्त. प्रबोधं दधन्तां शमं शाश्वतं न. ॥९॥ 
त्रिदण्डग्रसुक्रा. सुयोगोपयुक्रा. प्रमादोञ्मिताः सिद्धशद्धोपयोगाः । 
सुशवङ्गारयोनीनस्वर्मालुभावा. सदा साधवः संतु ते सिद्धिदा न. ॥६॥ 
प्रघोघ-संघटद्टितविष्न-संघ-विघातका मारमहेभसिहा । 
मवन्त॒ पञ्चापि जिनेश्वराद्या. सुशाश्वत॒वैबुधसम्प्रधा्यै ॥७॥ 
सर्लच्णोज्ञ्वलतनुवरतकंवाट्ु. स्याद्वादपीवरपयोधरमभारसुग्ना । 
मुक्रात्मवृत्तसदलंकृसिदहारभूषा वाग्देवता मम तनोतु सनी पिततानि ॥८॥ 
गुणिगणधरकी्मिं सोमसेनोषरोधा-- 
दङ्खत निकृतिदोषांध्वान्तविष्वसकर््म्‌ । ` 
दिनसणिरुचिभावा मासितार्था सुटीका, 
श्रुतमणततरद्धिख्याख्ययाध्यात्मपूर्वाम्‌ ॥€॥ ` 


[1 = 
९६४ जनग्रन्थ-प्रशरितसंग्रद 


न्देन्दुकोसिहरहासविल्ासशुश्र , कौतं यश. प्रतिचिधातुमनल्पकरपम्‌ 1 
कम्र , स्वररवितथा्थविचारसारा, साकान्मया विरचिता शिवसौख्यदेयम्‌ ।॥१०। 
मात्सरयमुत्सृज्य विचायं चार्या सत्तत्वसंदेशनजं गुणौधम्‌ । 
आद्यायुणेगु^एकल्तदरतेः सन्मोक्तमार्गाधिगमाय टीका ॥११ 
जिनं प्रणम्य प्रणतं सुरेरौ. कते कृता सुनिसोमद यैः । 
मया स्वमक्त्या क्रियते विचित्रं निवंघने ध्यानचिधौ सुबोधम्‌ ॥१२॥ 
निखिलसुरासुरसेवाचसरमायातसुरसम्बोधनावधारितधर्मावसरण (णं) 
श्रमरोरगनरेन्द्श्रीकल्पानोकहारामोरलासाग्रताम्भोधरायमाण ( णं >) महा- 
परमपन्चकल्याणकोकनदकाननोत्यत्तिसार (र) भवाम्भोधिसयुत्तरणेकसेतुचन्धं 
सम्यक्त्वरत्नं गीर्व्वाणगणा [न] तुभराहयता, श्रष्टादशसागरोपमकोरीकोरीं वा 
यावन्नष्टत्वादयादमव्यागादिस्वभावस्य धर्मस्य भरते धर्मकर्माणि भ्रव्तयन्‌ 
[ठु]मगवानिति जाताङूतपरिपकेन समाधि(वि) भविप्यदासन्न््युः वैराग्य- 
योग्या(गा)य नीलंयसा प्रहिता गीर्व्वारिश्वरेण, ता च श््वारादिरस।भिनयदक्तां 
दावे-भाव-विभ्रमविलासवतीं शान्तरसानन्तरमेव नश्वरस्वभावा विभान्या- 
त्यनोऽनश्वरस्वभावतां चिकीषु रादिदेव इत्यं योगसुद्रा सु्मुद्वितवानित्याहइ-- 
सअन्तयाग -- 
धीसोमदे वसुनिनोदितयोगमार्गो व्याल्यात एव हि मया स्वमते्बलेन । 
संशोध्य श॒द्धधिषणेह"दये निधेयो योगीश्वरोत्वमचिराय समाप्तुकामैः 1¶॥ 
[श्री] सोमसेनप्रतिबोधनार्थं धर्माभिधानोखयश.स्थरार्था. । 
गूढार्थसदेदहरा प्रशस्ता टीका कृताऽध्यात्मतरङ्गिणीयम्‌ ॥२॥ 
जिनेशसिद्धाः शिवभावमावा सुसूरयो देशकसाधुनाथा. 
प्मनाथनाथा मधितोरुदोषा भवंतु ते शाश्वताम्म॑दा नः ॥३॥ 
चंचरत्व॑दमरीचिचीचिरुचिरे यश्चार्रोचिश्वये, 
नम्रा. सुरनायक. सुरस्चे देवाव्धिमध्यैरिव । 
शुक्लध्यानसितासिशातितमदाकर्मारिकत्तोदथो- 
देयात्ते ऽभव संभवा श॒भतमां चंद्रम्रभ. संपदम्‌ ॥ भा 
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त्रिदशवसतित॒टयो गुजरात्राभिधानो धनकनकसमद्धो देशनाथोऽस्ति देशः। 
श्रसुरनरसुरामाशोभिभोगाभिरामो परदिगवनिनारीवक्त्रभाले ललामः ॥९॥ 
शश्वच्छीुभतुद्गदेववसतिः संप्णेपण्यापण-- 
शौर्डीयोद्धयवीरधीरवितता श्रीमान्यसेटोपमा । 
चंचत्कांचनकुम्भकर्णविसरेजेनालये्राजिता, 
लंका वास्ति विलासश्शालनिलयामंदोद्रीशोभिता ॥६॥ 
चरवटवटपल्ली तत्र विख्यातनामा वरविद्धधसुधामा देचवासोरूधामा । 
श्यभसुरभिसुरम्भादेवरम्भाभिरामा सुरवसतिरिवोच्चेरप्सरोभासमाना ॥७॥ 
सपूर्जदुबोधगणेभवयतिपतिर्वाचयमः संयमी, । 
जज्ञे जन्मवतां सुपोतममलं यो जन्मयादोविभोः । 
जन्थो यो विजयी मनोजनृपते रिष्णोर्जगजन्मिनाम्‌, 
श्रीमत्सागरनंदिनामविदितः सिद्धांतवार्धरविधुः ॥२८॥ 
स्याद्रादसात्मकतपोवनिताललामो भन्यातिसस्यपरिवद्ध ननीरदाभः । 
कामोरुभूरुहविकतेनसंककरस्तर्माद्धिलोभदननोऽजनि स्वणैनन्दी ॥६॥ 
तस्माद.गौतममार्भ॑गो गुण्युणेगंम्यो गुणिमरामणी-- 
गीतिर्था गुरुसंगनागगरुटो रगर्वाणगीर्गोचरः । 
गृपिप्रामसमग्रतापरिगतः प्रोमग्रहोद.गारको, 
अन्य्रथिविभेदको गुरूगमः श्रीपदूमनन्दी मुनिः ॥१०॥ 
श्राचार्योचितचातुरीचयचितश्वारित्र चन्तुःश्चि- 
श्वा्वीसंचयचित्रचिन्ररचनासंचेतनेनोचके. 1 
चित्तानन्दचमच्कृतिप्रविचरन्प्राचस्रचेतोमतां, 
माभूत्ारुविचारणेकनिपुणः श्रीपुष्पद्‌न्तस्ततः ॥४१॥ 
समभवदिहचातश्चनद्रवत्कायकान्तस्तदसुविदितबोधो भव्यसत्कैरवाणाम्‌ । 
यनिकुबलयचन्द्रः कौशिकानन्दकारी,निदिततिमिररारिश्वार्चारित्ररोचिः॥ 9२ 
तस्मात्तीचमदातपस्तपनङृत्तेजः प्रतघ्ठान्तरम्‌ । 
कर्ममोतद्गताडगतारलदरीतोयं तरां शोषितम्‌ । 


१६६ जेनम्न्थ-प्रशस्तिसंम्रह 


रत्यामाचरणे शचौ रतिपतिर्येनोत्यतंगी कृत, । 

कीर्त्या शारद नीरदेन्दुसितया श्वेतीकृताशारख. ॥१३॥ 

भवभयपरिभावी भन्यराजीववन्धु-- 

म॑तमितदितवादी बुद्धिवादावनन्दी । 

गुणिगणधरकीति कोविदानन्ददेतु, । 

समजनि जनपूज्यो वन्दिबरन्दाभिवंद्य. ॥१४॥ 
श्रासन्नभव्यश्ुभसस्यविभूतिकर््रीं साराथदेशनपरा चिरमेघमालाम्‌ । 
सान्तर. ससमयो निखिलाशपूरस्तस्तार यद्वदिह तद्वदिमा सुटीकाम्‌ ॥१९॥ 

तथ्यात्मायर्थसम्वादाध्यात्मागरततरङ्गिणीम्‌ । 

सोमदेवध्यानविधौ गणधरकीर्तिव्यधात्‌ ॥१६॥ 

एकादशश्ताकीरं नवासीद्युत्तरे परे । 

सम्वत्सरे शमे योगे पुप्यनक्तत्रसंस्तके ॥१७॥ 

चैत्रमासे सिते पक्तेऽथ पञ्चम्यां रवौ दिने । 

सिद्धा सिद्धिप्रदा टीका गणभत्कीिविपश्चित. ॥१८॥ 

निश्िशवजितारातिविजयश्रीचिराजनि । 

जयरसिहदेवसौराज्ये सजनानन्ददायिनि ॥१६॥ 

यावज्लैनं शंसनं शसनानां, जीवादीनां स्यादनेकात्मकानाम्‌ । 
यावौगोौरगोपतिर्यावदाशा स्थेयाहीका तावदेषा जगत्याम्‌ ॥२०॥ 

१३२, चन्द्रभरभपुराश (प॑र शिवाभिराम) 
दिमाग - 

श्रीमते परमन्तान-सान्नज्य-पदमागिने । 

नमोऽहैते मदामर््रऽनंतसंखतिभीसुपे ॥१॥ 

प्ननादिनिधनानन्व्ानानंदैकमूर्वये । 

जगता स्वामिने कर्त्र नमो त लकते ॥२॥ 

तमीश स्वामिनं चन्दे सुरतारागणात्रत । 

स्ववाकषिरिणसन्दोह-सुनन्दित-जगत््रयम्‌ ॥३॥ 


चन्द्परभपुराणएप्रशस्ि । १६७ 


श्रभेकान्तमतिः ऊुर्यादनन्यगुणगौरव. (वं ) । . _; 
सिद्धयर्थदायिनी शांतिरसावतुलविक्रमी ॥४॥ 
सोऽस्तु श्रीमन्महावीर सतां सिद्धौ जगत्त्रये । 
यन्नामश्रुतिमात्रेण भजन्ति भविन. सुखम्‌ ॥९॥ 
च्िश्रीसमन्वितान्‌ शेषान्‌ पुरारणा्थ-परकाशकान्‌ । ' 
जिनाधिपानदं नौमि तत्सुखाप्त्ये सुखाकरा्‌ ॥६॥ 
जिनेन्द्रचक्रजां बन्दे सक्ठभ्गांगवादिनीम्‌ । 
केवलस्तान-जननीं त स्तुत्यां सम्यक्सरस्वतीम्‌ ॥७ . 
योग्यतां यांति यास्यन्ति सत्यदं पुरुषोत्तमा. । 
यामाराध्य समाराध्यामाराध्यैस्तां स्तुवेऽनधाम्‌ ॥८॥ 
रत्नत्रयधरान्वन्दे बाह्याभ्यन्तरमेदतः । 
सर्वसंगविनिमु करान्‌ गुरन्सदुःगुणगीरचास्‌ ॥६॥ 
विष्श्वादिसद्रबाह् तानां पादस्मरणं सदा । 

करोमि सिद्धये कृत्स्नश तक्वलिनामं ॥१०॥ 
श्रीमत्समन्तभद्रस्य जयन्ति चचनान्यलं । 
यत्समुदयोतिते मार्गे न स्खलन्ति महाधिय. ॥११॥ 
सकलं क्रयुरः फेन भुवने न प्रणम्यते । 
यद्वाक्शरेशच बौद्धानां उद्धिचैधव्यतां गता ॥१२॥ 
पुराणएसंतति्यस्य स्वगते प्रस्फुटं गता । 

स्मरामि जिनसेनस्यांभी यौ सद्धिः प्रवंदितौ ॥१३॥ 
पद्‌मनन्यादयः सर्वे पूज्ये ज्याः सत्सूरयः सुरः । 
संस्तुतास्ते दिशंतवत्र मर्सिसर्वाथंभासिनीम्‌ ॥१४॥ 
स्वसिद्धधथं नमस्छृत्य देव-शरुतःुनीश्वरान्‌ । 

वच्मि चन्द्रप्रभस्येदं पुराणं च पुलाकत. ॥१९॥ 
गुम द्रादिभिपृज्येभ॑दन्तेर्यन्निरूपितम्‌ । 
तत्करोमि विशक्रोऽहं तत्पादाम्डुजसेवनात्‌ ॥१६॥ 


€ ५ 
१६८ जनग्रस्थ-प्ररारितसश्रह 
समन्तमाय = 


श्रीमल्ुस्भमहाविशद नगरे जेनास्पदेर्वासिते, 
शुद्धश्रीद्धमदाजनप्रश्चतिभिन्नित्य च सद्धावत । 
तारासिह इतिद्यभूल्दृपशिरोरत्नम्रभाचुम्बित- 
पादाम्भोज-मनोहर-य्‌ तिवर. शचरत्तमारोन्नैत. ॥९१॥ 
शरीमदृददुगौजेरव॑शमूषण. प्रतापसंतापित-शनुशासन । 
तारादरिः एत्रिय्रत्तिचन्द्रमा विश्युद्धमार्गाधिपतिञ्जयत्यसौ ॥९२ा 
तत्सत्पदाम्घुजविभूषणएमिच्रमूरसिषिऽदध षमेकपरिशोषणएमित्रमूसि, । 
न्यायमागगङुमुद्‌ ति-मित्रमूरति. पुत्रो वभूव वलवान्‌. रणमल्ल एष ॥५०॥ 
दिज्ञी-दपेशधिपति.प्रमान्य शौर्ययादिमि. ख्यातगुरोर्गरीयान्‌ । 
पट तदीये जिनशयुदधमागी सामन्तसिदहो दपराजराज. ॥९४॥ 
दिगम्बराचार्यगुरो. प्रसादान्मलक्याव्पा्तजिनेन्द्रधम, । 
श्रपारभट्टावलि-वंदित. सत्सामन्तसिहः सपति. सुजीयात्‌ ॥५९॥ 
तत्पह-पौरष-महोदय-पद्मसिहो विद्धे षपद्मनिकरोदयपद्यसिह । 
तत्सूनूर्‌ त मरोदयपद्मसिद्ो जात. समुन्नतमतिचय्‌ तिप्मर्सिंह ॥५६॥ 
शिवानतानन्दमनोहरांग. शिचाभिरामेरुशासितात्मा । 
शिखाभिरामय्‌ तिवारिवाह शिवाभिरामो द्दि्तियाभिधान. ॥९७॥ 
श्रसुक्रभोगय्‌. तिराजराजो गुहस्थितव्रह्यपटाधिराज, । 
विद्याविनो [ढो] यमराजिराज. कालं स निन्ये जिनराजमक्त्या ॥६८॥ 
वीणेति शील्लादिगुणोज्वलांगा निर्वारवंशोदधि-पद्मजाभूत्‌ 1 
श्रह॑त्पददन्दगताशया या सा वामला पद्यहरेः पतीद्धा ॥६६॥ 
तस्योपदेशाग्रहतो मयेदं चरित्नमुक़्' जिनचन्दरात्त । 
शिवामिरामेण विषयद्धसिद्धयेः नवाभिमानेन कविस्वयुक्त . ॥६०॥ 
यावच्च सच. ]न्द्.दिचाकरौ दवौ यावत्सुराद्वि्व जिनदरष(व्रत)श्च, 
भ८या)वत्सतां बृत्तिरतिप्रशस्ता तावत्समानन्दतु एष मन्यः ॥६१॥ 


शब्दार्णवचन्दिका-वृत्ति १६६ 


छुवृडरोगमलादिदोषविमुखाः श्रीमज्जिनेन्दाधियाः, 
सम्यक्त्वादि-गुणष्टकैरनुपमा. सिद्धा विश्यद्धाः सदा । 
पचाचार-परायणादि-सुयुणख्याताश्च सत्साधवो, 
हिसमिव-विकार-वभित-नृपाः कुर्वन्तु बो मंगलम्‌ ॥६२॥ 
श्रीवर्मा ृपराजपूनितपदोदेवस्ततः श्रीधरः, 
षट्खंडाधिपतिर्महासुरपतिः श्रीपद्यनामो चृषः। 
सत्सामध्यंमहोदयाद्भुतसुखी सर्वाथसिद्धीर्वर-- 
श्न्द्र शः कुरुताच्छिवं शिचवधूयुङ्गः सदा चश्चनः ॥६३॥ 
भूपा भवन्तु बलिन. प्रबलेन यौधे शताः प्रजाश्चकल्िकालकला-विनष्टाः । 
विद्या-विनोद-विशदास्मगुणा स्वयं वा व्याल्यानवर्तिनि तमीशपतेः पुराणे ॥६४ 
पटक. पाठकश्चास्य वक्रा श्रोता च भाविकः । 
विस्तारकः शिवं लेभे भुक्त्वदादि-सुखं महत्‌ ॥६५ 

दत्यष्टमजिन-पुराणए-संगरे श्रीमलदमहरि-शिवाभिराम (मा) वनिपसूनुकृतौ 
भगवन्नर्वाणएगमनांतमंगलाचरण-कविससुत्पत्ति-निरूपणाल्याभिधानः-सघर्धिंश 
तिमः सग्गं. ॥२७॥ 

0 ^ सोमदेव 
१३३-शब्दाशवचन्द्रिफा-वरृन्नि ८ सोमदेव ) 

आदिभागः- 
श्रीपूज्यपादममलं गुनन्दिदेव, सोमामस्तिप-पूनित-पादयुम्मम्‌ । 
सिद्ध' समुन्नतपदं वृषभं जिनेन्द्र, सच्छब्दलक्तणमदं विनमामि चीरम्‌ ॥१॥ 
श्री मूलसंचजलजप्रतिबोधभानो, मचेन्दुदीत्तित-जुनगसुधाकरस्य । 
रा्धान्ततोयनिधिवरृष्धिकरस्य चरत्ति, रेमे हरो दु-यतये वरदीक्तिताय ॥२॥ 
अन्तभागः- 
श्रीसोमदेवयति-निर्मितमादधाति, यानौ.प्रतीत-गुनन्दित-शब्दवाधौ । 
सेयं सताममलचेतसि विस्फुरन्ती, इत्तिः सदा नुतपदा परिवर्दिषीष्ट ॥१॥ 

स्वस्ति श्रीकोल्लापुरदेशन्तवं््याजु रिकामहास्थान युधिष्ठिरावतार- 
महामण्डलेशवर गंडरादित्यदेवनिर्मापितच्रिभुवनतिलकजिनालये 


२०० जेनमन्थप्रशस्तिसंग्रह 


श्रीमत्यरमपरमेष्टश्रीनेमिनाथश्रीपादपद्माराधननलेन वादीमवन्नाकुश- 
श्रीविशालकीतिपडितदेव वेयाघ्रत्यत श्रीमच्दलाहारकुलकमलमा्तरुडतेज. 
युज्जराजाधिराजपरमेश्वरपरमभह्ारकपश्चिमचक्रवतिं श्रीवीरभोजदेव विजय- 
राज्ये शकवर्षैकसहसे कशतसप्तर्विशति ११२७ तमक्रोधनसम्यत्सरे स्वस्ति- 
समस्तानवद्य वि्याचक्रवति श्रीपूज्यपाद्‌नुरक्रचेतसा श्रीमत्सोसदेवञनीश्वरेण 
विरचितेय शब्दारणवचन्द्रिकानाम घर्तिरिति । दतिश्रीपूज्यपादृत 
सेनेन्द्रमदाव्याकरण सम्पूर्णम्‌ ॥ 
( श्रीजैनमन्दिर पसारीयेला, इटावा भ्रति ) 


१३४ द्रव्यसंग्रहधृत्ति ( पं° प्रमाचन्द्र ) 


श्रादिमगः- 
नत्वा जिनाक्रंमपहस्तितसव॑ंदोषं, लोकन्रयाधिपतिसंस्तुतपादपद्मम्‌ । 
प्वान्रभा-प्रकटिताखिलवस्तुसार्थ, षडद्रव्यनिणयमहं प्रकरं प्रवच्ये ॥१॥ 
प्रह प्रचये कथयिप्ये क ? षदूद्न्यनिर्ण॑यं षणा दन्याणा जीवादीना 
निणेय निरुचयं कथं प्रवच्ये प्रकट यथा मवति किं कृत्वा ? पूर्वं नत्वा नम- 
सत्य कं १ जिनाकं जिनादित्य कथंभूतं ¢ श्रपहस्तित्तसर्वदोषं श्रपहस्तिता निरा- 
कृताः सवैदोषा.सरषादयो येन स श्रपहस्तितसर्वदोषस्तं श्चादिव्येत्यादि श्रप- 
हस्तिता निराकृता स्वंदोषा रात्रि । पुन कथंभूतं ? लोकन्रयाधिपतिसस्त॒त- 
पादपश्च लोकत्रयस्याधिपतय स्वामिनो धरणेन्रनरेन्दसुरेन्ास्तेवदितौ 
पादावेव पद्यौ यस्य स लोकन्रयाधिपतिभि. ब्रह्माचिष्णमहेश्वरेरेभि. संस्तुत 
पादपद्म इति परसमयवचन । पुन कथंभूतं ? क्तानप्रमाप्रकटिताखिलवस्तु- 
सार्थ श्वानं केवलक्ञान तठेव प्रभा तया प्रकटिता. प्रकाशिताखिलवस्तूनां 
निखिलपवार्थाना सां समूहो येन स ्ञानप्रभाप्रकरिताखिलवस्तुसार्थस्तं 
श्रादिस्येनापि प्रभालोचनगोचरा सर्वेपदार्था, प्रकटिता इति क्रियाकारक- 
सम्बन्ध । ्रथेष्टेवताविशेषं नमस्कृत्य महामुनिसेद्धान्तिक--श्रीनेमिचन् 
परतिपादिताना षददरन्याणं स्वल्पवोधप्रबोधार्थं सक्तेपा्॑तया विवरणं करिष्ये । 


श्राव्मनुशासनतिलक २०१ 


ऋअन्तसाग.- 
देति श्रीपरमागमिकमट्वारक-श्रीनेमिचन्द्रविरचित-षद्दरव्यसंयहे श्रीप्रभा- 
चन्दरदेवक्ृृतसंरेपरिप्पणकं समाप्तम्‌ ॥ 
१३५. पंचास्तिकाय-प्रदीप ( अमाचन्द्राचायं ) 
आदिभागः- 
प्रणम्य पादाम्बुरुहाणि भक्त्या, सनोवचःकायकरदारदीशां । 
भ्रवच्म्यथास्त्यांगविचारसुत्री, स्फुटीकरने रिप्पणएकं विशिष्टम्‌ ॥१॥ 
श्रथ श्रीक्कुमारनन्दिरिप्य. शरीशिवङ्कुमारमदाराजायन्तेवासिनां सम्बो- 
धरनपराः विलोकितपूर्वविदेहभ्रीसीसंधरस्वामिरीर्थकरपरमदेवा, प्ास्तिकाय- 
षटप्रऽ्य-सक्ततत्व-नवपडाप्रतिपादनपराः नास्तिकल्वनिराशाय शिष्टाचार- 
प्रतिपालनाय पुख्यप्रासति-निर्विघ्न [अन्थसमाप्त्यर्थ्‌] चाभिमतदेवतानमस्कार- 
सूतं श्रीमत्कुन्द कुन्दाचार्या प्राहु -- 
न्तमागः- 
दति पर्डित श्रीग्रभाचन्द्रविरचिते पचास्तिकायमप्रदीपे मोक्तमार्ग- 
नवपदा्थं चूलिकाधिकारः समा. । 
सन्मार्म॑तच्चविविधार्थसणिप्रकाश. । 
शरीम्मरभेन्दुरचितोनविदन्तरथ्यं, (१) ॥१॥ 
ज्योतिप्रभप्रहतमोहसरान्धकारः 
पंचास्तिकाय-सुवने ज्वलति प्रदीपः ॥२॥ 
१३६. आआारमाचुशासनतिलक ( म्भाचनद्राचाये- ) 
पअदिभाग :- 
वीरं प्रणम्य भव-वारिनिधिप्रपोतमुद्योतिताऽविलपटार्थमनस्पयुख्यम्‌ । 
निर्वाणमार्ममनवयगुणग्रबन्धमात्मानुशासनमहं प्रवरं प्रवच्ये ॥१॥ 
बरहष्ध्मभ्राठल्लोकसेनस्य विषयन्यासुग्धलुद्ध : संबोधनव्याजेन सर्वोपकारकं 
न्मार्गसुपदशयितुकामो गुखभद्रदेवो निर्विष्नतः शास्त्रपरिसमाप्त्यादिकं 
फलमसिलषन्नमिष्यदेवताविशेष नसस्कुर्वाणो लच्मीत्या्याह-- 


२०२ जैनम्न्थ-अरशस्तिसंमह 


अन्तभाग :- 
सोश्ोपायमनन्यपुख्यममलक्ानोदयं निर्मलम्‌ , 
भव्यार्थं परमं प्रभेन्दु कृतिना व्यक्रौ. प्रसन्नैः पदै, । 
व्याख्यानं वरमात्मशासनमिदं व्यामोविच्छदत., 
सुङ्गा्थँषु कृतादरेर्दरदश्चेतस्यल चित्यताम्‌ ॥१॥ 
ति श्रीश्रात्मानुशासनतिलकं प्रभाचन्द्राचायेविरचितं सम्पूणेम्‌ । 
१२७. श्राराधनाकथाप्रचस्धः ( ममाचनद्राचायं ) 
्रादिभागः- 
प्रणम्य मो्तप्रदमस्तदोषं, प्रङृप्टपुख्यग्रभचं जिनेन्दम्‌ । 
वच्येऽन्रमन्यप्रतिबोधनार्थमाराधनासत्सुकथाप्रबन्धम्‌ ॥५॥ 
अन्तभाग - 
येराराध्य चतुविधामनुपमामाराधनां निर्मलाम्‌ । 
्ाप्तं स्वैसुखास्पदं निरुपमं स्वर्गापवर्गमरदा । 
तेषा धमंकथा-अपग्चरचना स्वाराधना संस्थिता । 
स्थेयात्‌. कम॑विशद्धिदेतुरमला चन्द्राकंताराचधि ॥१॥ 
सुकौमलैः सर्वसुखावबोपै. पदै. प्रभाचन्द्रकृतः प्रबन्धः 1 
कल्याणकाल्तेऽथ भिनेश्वराणां, सुरेन््टन्तीव विराजतेऽसौ ॥२॥ 
श्रीजयसिदहदेवरान्ये श्रीमद्धारानिवासिना परापरपच्चपरमेषठि्रणमो- 
पाजिताऽमलपुख्यनिराकृतनिखिलमलकलकेनध्ीमतप्रभावचं द्रपरि्डितेन श्रार 
धनासत्कथाप्रबन्ध कृतः । 
१३८, प्रबचनसरोजमास्र ( अरभाचन्द्राचायै ) 
अआदिभागः- 
वीरं प्रवचनसारं निखिलार्थं निमेलजनानन्दम्‌ 1 
चक्ये सुखावबोधं निर्वाणपदं प्रणम्याप्तम्‌ ॥१॥ 
शरी्ुन्दङन्दाचायैः सकल्ललोकोपकारकं मोचमार्ममध्ययनरुचिविनेया- 


त्रैलोक्यदीपकं २०३ 


शयवशेनोपदशयितुकामो निर्षिष्नतः शास्त्रपरिसमाएव्यादिकं फलमभिलषन्निष्ट- 
देवताविशेषं शाखस्यादौ नमस्छुवेन्नाद-- 
अरन्तभागय- 

दति श्रीग्रभाचन्द्देवचिरचिते प्रववनसारसरोजमास्करे शभोपयोगाधि- 
कार. समाक्चः ॥ 


१३६, त्रैलोकष्यदीपक्‌ ( वामदेव ) 
्रादिभागः- 
वन्दे देवेन्द्रन्दाच्यं नामेयं जिनभास्करं । 
येन क्तानांश्युभिरित्यं लोकालोकौ प्रकाशितौ ॥१॥ 
संस्तचीमि क्रमदन्द्' शेषानां तु जिनेशिनाम्‌ । 
यद्‌ ्ानाम्भोधिमध्यस्थं त्रैलोक्यं पद्मसं्निभम्‌. ॥२॥ 
विदधातु मम प्रहतं जेनशाख्रावबोधिनीम्‌ 1 
श्रीमन्निनञुखाम्भोज-निर्गता श्रुतदेवता ॥३॥ 
सिद्धान्तवारिेश्वन्द्र' नेमिचन्द्रं नमाम्यहं । 
यस्य प्रसादतो विश्वं हस्तस्थामलकोपमम्‌ ॥४॥ 
विभाति विशदाकीर्विर्यस्य तरेलोक्यवतिनी । 
नमस्तस्मै सुनीन्द्राय श्रीमत्त्लोक्यकीतेये ॥९॥ 
्राकरः सविद्यानां धम्म॑मार्म-दिवाकरः । 
धर्म्माकर इति ख्यातः स सुनिः श्रूयते मया ॥६॥ 
वीर-दप्य्यादिसेनस्य मिथ्यात्रा्रि सह (ह £) तौ । 
प्रतोऽसौ वीरसेनाख्यो जीयादागम-पारग, ॥७॥ 
पुरपाटवंश-मूषण-जोमन तनयस्य नेमिसेनस्य । 
्भ्यर्थनयाऽऽरन्धो प्रथोऽयं भव्यबोधाय ॥२८॥ 
श्रथ पद्चगुरन्नत्वा चच्ये संस्छतभाषया । 
्रलोक्यसारमालोक्य ग्रन्थं त्रेलोक्यदीपकम्‌ ॥६॥ 
 : ८ 1 € 


२०४ जेनग्रन्थ-पशस्तिसंग्रह 


दतीन्द्रवामदेवविरचिते पुरवाटर्शविशेषकश्रीनेमिदेवस्य यशश.परकाणके 


त्रलोक्यदीपिके श्रधोलोकव्यावर्णनो नाम प्रथमोधिकार ॥१॥ `" 


अन्तभाग-- 


जयति जित-मकरकेतु पेतुदु प्क्म॑राशिदलनाय । 

श्रीमल्िमुवनकीर्पि कीरिललाक्रातसुवनान्त, ॥६९१ 
चन्छ, किमु भास्कर. किमथवा मेर. किस॑मोनिधि. । 

किं धात्री सुर चम्मं किं किमथवा कल्पद्रुमः विश्रुत. । 

एककेन गुणेन विश्रुतपुधुप्रस्थायिनस्ते स्वय । 

नेते शेषगुणाकराख्िुवने त्रेलोक्यकीर्बिः स्वय ॥६२ा। 

्रस्त्यत्र वंशः पुरवाड संज्ञः समस्त््वीपत्तिमाननीय । 


स्यक्त्वा स्वकीयां सुरसोकलषमीं देवा श्पीच्छ॑न्ति हि यत्र जन्म ।६३ 
तत्र प्रिद्धोऽजनि कामदेव पत्नी च तस्याजनि नामदेवी । 
पुत्रौ तयोर्जोमनलद्दमणाख्यौ वभूवत॒ राघवलदमणाविव ५६४॥ 


रत्नं रतनखमे शशी जलनिधे रास्मोद्धव श्रीपते-- 
स्तद्वज्नोमन्‌तो बभूव तनुज श्री मेमिदेबाह्यय । 
यो बाल्येऽपि मदासुभावचरित सज्जेनमार्भैरत 

शांतः श्रीरुण॒भूषसक्रससुत, सम्यवत्वचूलां करित, ॥६९॥ 
यस्त्यागेन जिगाय कणचरपति न्यायेन वाचस्पतिं 
ने्मल्येन निशापि नगपति सस्स्यंयंभाषेन च । 
गामीर्येण सरितपसि मलत्तिं सद्ध्मसद्धावनात्‌ > 
स श्रीद. गुणभूषरणेन्रतिनतो नेभिधिरं नन्दतु ॥६६॥ 
तत्सत्कार पुरस्छरतेन सततं तज्जैनतादशेनात्‌ , 
सन्तुष्टेन तदार्यवादिसुयुरौ हृष्टेन पुष्टेन च । 
तस्य प्ाथनया सुसेस्कृतवसो चन्धेन सक्निर्मितो,.' 
शरन्थोऽयं चरिजगत्स्रूपकथन. सत्पुण्यनिर्मायण. ॥६७]॥ 


वाग्भद्यलंकारावचूरि-कविचद्विका २०५ 


वंशे यैगमसं्के जनसुधी जने प्रतिष्ठा विधा-- 

वाचार्यो जिनभक्कितत्परमना यो वासदे वाह्यः । 

तेनालोक्य समर्तमागमविधि त्रैलोक्यदीपाभिघौ, 

भ्र॑थः साधुकृतो चिश्शेध्य सुधियस्तन्वन्तु प्रथ्वीतत्ते ॥६८॥ 
वक्तशरोत्रनुमतुरणा विशदं जेनशासनम्‌। 
मन्यानामरहंतां भूयात्‌ प्रशस्तं सर्वमंगलम्‌ ॥६६॥ 
यावन्मेर्‌ सुधासिन्धु ्यवच्चन्द्राकंमख्डलम्‌ । 
तावद्चित्यमरौदोतेवधतां जेनशासनम्‌ ॥७०॥ 

इतीन्द्र श्रीवामदेवधिरयिते पुरवाडव॑शविशे षकश्रीनेमिदेचस्य यश, 
प्रकाशके त्रैलोक्यदीपक्षे उरध्वल्येक व्यावखनोनाम तृतीयोधिकार. समसत. ॥ 


१४०. श्रादिपुराणएटीका (ललितकीरति) 


आदिभागः-- 
जिनाधीशं नव्वा तदनु जिनवारणीं च सुगुरु, 
करोमीव्थं टीकामहमिह पुराणस्य महतः । 


द्वितीयाद्ध^स्योच्चे. शरमितसुपर्ववप्रभितिकाम्‌ , 

यथाशक्ति स्तेकातनुमतिविशदां भक्रिवशतः ˆ11 १॥ 
छ्पृन्तमागः- 

शरदि शरश्चजंगादीलिका (१८८९) सवमा, 

जगति विदितमासे भद्रके कष्णएपक्ते । 

श्रकृत ललितकीिदेवराट्‌ (सख) दशम्या, 

पुरुजिनचरराजः सत्पुराणस्य टीकाम्‌ ११ 

१४१. बाग्भडल्लंकारावचूरि=कषिचंद्रिका (बादिराज) 

अआदिभागः- 

श्रनं तानं तसंसारपारगं पाश्चंमीश्वरं । 

प्रमाण-नय-भंगव्धिं शुक्रिभूयोष्ितं स्तवे ॥१॥ 


२०६ जेनम्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


वाग्भटूकवींद्रं रचितालकारस्याववु्सि[रियममला । 
जिन-वचन-गुर-कृपातो चिरच्यते वादिराजेन ॥२॥ 
धनंजयाऽऽशाधरवाग्भटाना धत्ते पदं संप्रति वादिराजः 
सत्रंडिल्यवंशेडवपोमसु सु भनेोक्रपीयूषसुतृतचित्त. ॥३॥ 
न्तमाग्‌ः- 
सवत्सरेनिधिदगश्वशशाकयुक्त (१७२६९) । 
दीपोत्सवाख्यदिवसे सगुरौ सचित्रे । 
लगनेऽलिनामनि शुमे च गिर.प्रलादाव , 
सट्वादिराजरचिता कपिषचन्द्रिकेयं ॥१॥ 
श्रीराजसिदह्‌ नृपतिजेयसिह एव श्री तक्ञकाख्यनगरी रणए हित्लतस्या । 
श्रीवादिराज विबुधोऽपरवाग्भटोयं, श्रीसूचनद्रत्तिरिह नंदतत चार्कचन्दर ॥२॥ 
श्रीमद्धीमन्टपात्मजस्य बलिन. श्रीराजसिंहस्य मे, 
सेवायामवकाशमाप्य विदिता टीका शिशरूना दितं । 
हीनाधिक्य वचोयदन्न क्िखितं तद्र ुधैः म्यताम्‌ 
गारस्थ्यावनिनाथ सेवनधिया क. स्वस्थतामाप्लुयात्‌ ॥३॥ 
इति श्रीवाग्भद्यलंकाररीकायां पोमराजश्रे्टिसुतवादिराजविरवितायां 
कविचन्द्िकायां पचमः परिच्चैद. समाष्ठः ४ 


१४२, रामचरित्रं जहा जिनदास) 
प्रादिभाग.- 

सुरेन्दस॒कुरश्ि्टपादपग्मां केशरम्‌ । 
प्रणमामि महावीरं लोकन्नितयमंगलस्‌ ॥१॥ 
सिद्ध सम्पूणंभव्यार्थसिद्ध कारणसुततमम्‌ । 
प्रशस्तदर्शनस्ान-चारित्र प्रतिपादनम्‌ ॥२॥ 
मुनिघुत्रततीर्थे शं सुतं वरचेष्टितम्‌ । 
प्रणमामि सदा भक्त्या भन्यमगलदायकम्‌ ॥२॥ 


रामचरित व 


पन्तभागः- 
श्रीमद्रामचरित्रमुत्तममिदं नानाकथापूरित, 
पापध्वान्तविनाशनैकतरशि कारुण्यवल्लीवन्‌ । 
भव्यश्रे णिमनः्मोदसदनं भक्त्यानघं कीरिं, 
नानासत्पुरुषालिवेष्टनयुतं पुण्यं भं पावनम्‌ ५१८० 
श्रीवद्धमानेन जिनेश्वरेण तरैलोक्यवंदेन यदुक्गमादौ । 
ततः-परं गौतमसंक्ञकेन गरोश्वरेर प्रथितं जनानाम्‌ ॥१८१ 
तत. करमाच्छी रविषेण नाम्नाऽऽचार्येण जैनागमकोविदेन । ` 
सत्काव्यकेलीसदनेन पृथ्व्यां नीतं प्रसिद्धि चरितं रघोश्च ॥१८२ 
श्री कुन्द कुन्दान्वयभूषणोऽथ बभूव विद्धान्‌ किल पद्मनन्दी । 
मुनीश्वरो वादिगनजेन्दसिहः प्रतापवान्‌ भूवलये प्रसिद्धः ॥९८२ 
तेत्पदपकेजविकासभास्वान्‌ वभूव निग्र न्थवरः प्रतापी । 
महाकवित्वादिकलाप्रचीणस्तपोनिधिः भीसकलादिकीर्मिः ॥१८४ 
पट्ट तदीये गुणवान्‌ मनीषी प्तमानिधानं भुवनादिकीतिः। 
जीयाच्चिरं भव्यसमूहवन्यो नानायतीव्रात निषेवणीयः ॥१८९ 
जगतिभुवनकीर्मिभू'तलख्यातकीमिःू तजलनिधिवेत्ताऽनंगमानप्रभत्ता। 
विमलगुणनिवास.दिन्नसंसारपाशःस जयतियतिराज.साधुराजीसमाज.॥ १८६ 
स बह्यचारी गुस्पू्वैकोऽस्य आाता गुखत्तोऽस्ति बिश्युद्ध चित्तः । 
जिनस्य दासो जिनदासनामा कामारिजेता विदितो धरिव्यां ॥१८७ 
तेन प्रशस्तं चरितं पवित्रं रासस्य नीत्वा रविपेण॒ सूरेः । 
समुद्‌श्टतं स्वान्यसुखप्रबोधहेतोधिरं नन्दत॒ भूमिपीटे ॥१८य८ 
श्रीमनिनेश्वर-पदांवुजच॑चरीकस्तच्छात्र सदगुरुषु भर्रिविधानदक्तः । 
सार्थाभिघोऽस्ौ जिनदासं नामा दयानिवासो भुवि राजते च ॥१८३ 


न ख्याति-पूजायभिमानलोभाद. अन्थः कृतोऽयं प्रतिबोधरेतोः । 
निजान्ययोः किन्तु हिताय चापि परोपकाराय जिनागमोऽक्रः ॥१६० 


जिनप्रसादादिद्मेव याचे दुःखक्तयं शाश्वतसोल्यहेतोः । 
कर्म्॑तयं बोधचरित्रलभं शभांगरसिं चेह न चान्यदेव ॥१६१ 


२०८ जैनम्न्यश्रश स्त्र 


यक्किचिदत्रस्वरसम्थिजात पदादिकं [वा] चलितं प्रमादात्‌ । 
मस्व तद्धारति ! तच्छुद्धं ममा नो सुद्यति क. श्रुतान्धौ ॥१६२ 
तथा च धीमद्धिरिदं विशोध्यं मुनीश्वर िर्मलचित्तयु्ष. । 
छृत्वानुकपा मयि जैनशास्त्र (स्त्रे) विशारदे, सवैकषायसुक़् › ॥१६३ 
याघन्महीमेरुनग पथिव्या शशी च सूर्य. परमाणवश्च । 
श्रीमनिनेन्दस्य गिरश्च तावन्न्दुतिदं रामचरिच्रमार्यम्‌ ॥१६४ 
रक्ता सघस्य कुर्वन्तु जिनशासनदेवता । 
पालयंसोऽखिल लोकं भव्यसजननवत्सल. ।॥१६९ 
इति श्रीरामचरित्रे भट्रारक-सकलकी्िशिप्यन्रह्यजिनदासविरच्िते 
चलदेव निर्वाणकथनो नाम न्यशीतितम. सं ॥८२ 
१४३. उ्येष्टजिनव्रतकथा ( त्रदयश्रुतसारर ) 
्रादिभाग - 
उ्येष्टं जिनं प्रणम्यादावकलंकृकलध्वनि । 
श्रीविद्यादिनदिनं ज्येष्टजिनत्रतमथोच्यते ॥१॥ 
छन्तभाग.- 
श्रासीदसीममदहिमा सुनि पद्मनन्दी दे वेन्द्रकीतिं रूरस्य पदेशदेक" (2) । 
तत्पटृविष्णपदपूणेशशाकमूतिविद्यादि नंदिगुरुरत्रपचित्रचिततत ॥७६॥ 
गुणरत्नभ्भरतो वचोऽखताब्यः स्याद्वादोर्मिसदखशोभितात्मा । 
श्रतसागर इत्यसुस्यशिण्य' स्वाख्यान रचयाचकार सूरि ॥७७॥ 


्रोत्कान्वयशिरोसुकयायमान. सघाधिनाथ विमलूरिचि पुख्यसूर्ति. । 
मार्यास्य धर्ममदती बृहतीति नाम्ना सासूत सूनुमनवय महेन्द्रदन्तं ॥७८॥ 
वेराग्यभावितमना. जिनृल्ह (2) दिष्ट श्रीमृलसघगुणरत्नविभूषणोऽभूत्‌ । 
देशवतिप्वतितरा बतशोभितात्मा संसारसौल्यविञुख सुतपोनिधिर्वा ॥७६॥ 
पुत्रोस्य ल्म णदति प्रणतीगु रूण कुर्वश्चकास्ति विदुषाधुरि चरणनीय । 
भ्यथंकारितमिदं श्रतसागराख्यमाख्यानक चिरतर शुभदं समस्तु ॥६०॥ 


सप्षपदमस्थान बतकथा २८६३ 


दतिप्रच॑डपौडिताग्रणीसूरिशरीश्रुतसागरविरचितं अ्येष्ठजिनवरवरतोपाख्यानं 
समाप्तम्‌ ॥१॥ 


१४७. रभित्रतकथा ( ब्रहमश्रुतसागर ) 
आदिभागः-- । [ 
प्रणम्य शिरसाहन्तं सिद्धांस्तैलोक्यमंगलान्‌ 1 
मुनीसठद्धमंवाग्देव्यौ रित्रतमददं चर्‌.षे ॥१॥ 
सअन्तभागः- 
सरस्वतीगच्-सुरब्‌ मावलीवलीठभूसेचनधीधनाघनः । 
चिरं च देवेन्द्रयशा सुनिम॑म भ्रकामकामाग्निशमं प्रयच्छत ॥६ १॥ 
भट्टारकघटासध्ये यस्रतापो विराजते । 
तारास्विच रवे. श्रोदो विद्यानं दीश्वरोऽस्तु मे ॥६२॥ 
प्रमाण-लक्तणच्छंदोऽलंकारमणिमंडितः । 
पंडितस्तस्य शिप्योऽयं ्रुतरत्नाकराभिधः ॥६२॥ 
गुरोरयुक्ामधिगम्य धीधनश्चकार संसारसमुद्रतारकः (कम्‌) । 
स पा्वनाथ्रतसत्कथानकं सतां नितातं श्रुतसागरः भिये ॥६४॥ 
इति रविव्रतकथा समप्ता । 
१४४, सृपुपरमस्थानव्रतकथा ( ब्रहम्रुतसागर ) 
आदिभागः-- 
विदान यकलंकायं पूज्यपाद जिनेश्वरम्‌ 1 
नत्वा ब्रतीम्यहं सप्तपरमस्थानसदूधरतम्‌ ॥१॥ 
सअन्तभागः- 
चतरतिरकलंकः पूज्यपाद सनीनां, गुणनिधिरबुधानां बोधिकृत्पद्मनन्दी । 
जयति महितकोतिः त्तेमछृरिव्यमूतिर्मदनमदविदारी देवदेवेद्रकीर्षिः ॥६२॥ 
सद्वद्ारक ”" (?) वणनीयश्चेतो यतीनामभिचंदनीय. । 
विद्यादिनंदी गर्शछनत्तदीय. .सम्यग्नयत्येष गुस्मंदीयः ॥६३॥ 
मया तददिशचशेन धीमतां भकाशितियं महता चरहव्छ्था ! 





२१० जेनमन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


पिबन्तु तां कणं सुधां डधोत्तमा महानुभावाः श्रुतसागराभ्रिताः ॥६४॥ 
विरुदमागमाक्िचिद्रचो यदि च भाषितम्‌ । 
तन्मे सरस्वती कंतु मनते ८ मानिते >) मातररदसि ॥६९॥ 
इति समप्तपरमस्थानकथा सम्पूर्ण । 
१७६. भककटसममीकथा ( नह््वुतसागर ) 
प्रादिभग- 
श्रीशारदास्पदीभूत-पादद्धितयपंकजम्‌ । 
न्वाऽहन्तं भ्रवच्यामि ्रतं सुङकुटसप्तमी ॥१॥ 
यन्तभागः- 
श्रीमल्लिभूषणगुरो. भ्रक्टोपदेशाचक्रे कथानकमिदं श्तसाररेए 
देभा्तेन तिना सुकृतेकटेत. शं वस्तनोपिविह परत्र भवे च नित्यम्‌ ॥६६॥ 
इति सुकुटसक्तमीकथा समाप्ता 1 
१४७, श्रच्तयनिधिव्रतथा ( जश्चुतसागर ) 
श्रादिभागः-- 
पूज्यपादाऽकलंकथिविदयार्नदींदवंदितम्‌ । 
प्रणम्य तीभङृ् वं वच्येऽक्लयनिधित्रतम्‌ ॥41 
षछन्तभमाग~- । 
गच्छे श्रीमन्मूलसंचतिलके सारस्वते विश्रुते 
बिद्न्मान्यतम-प्रसद्य-सुगणे स्वर्गापवग॑प्दे ! 
विद्यानदिय॒रूव॑भूव -भविकानंदी सतां सम्मत- 
स्तते मुनिमत्लिभूषणगुरुभ्ारको नंद ॥८७॥ 
तकंन्याकरणप्रवीणमतिना तस्योपदेशादित- 
स्वातिन श्रुतसागरेरए यतिना तेनाऽपुना निमितम्‌ 1 
श्रेयोधासनिकाममक्तयनिधि स्वेप्टतं धीमतां , 
कर्याणप्रदमस्तु शाखभितिनस्तत्तद्धिदां संमुदे ॥८प 
दत्यकयनिधिविधानकथानकं समाप्तम्‌ । 


चन्दनषष्टीकथा २९१ 


१४८, षोडशुारणकथा ( त्रहश्रुतसागर ) 
आदिमागः-- 
प्रयप्रणम्तीर्थशं सीर्थेशपदलन्धये । 
शरीविद्यानंदिनं साधु" चू.वे षोडशकरारणम्‌ ॥१॥ 
अन्तमागः-- 2 
शरीमूलसंधे चिदघम्रषूज्ये श्रीक द्‌ कुद्‌ान्वय उत्तमेऽस्मिन्‌ । 
विद्यादिनंदी भगवान्‌ वभूव स्रत्तसारश्चुतपारमाप्तः ६७] 
तत्पादभक्तः श्रुतसागराल्यो देशबती संयमिनां वरेख्यः । 
कल्याणकीर्तेमुहुराधदेण कथामिमां चार चकार सिद्धय १६२८ 
हति षोडशकारणेपाख्यार्नं समाप्तम्‌ । 


१७६. पेघमालाव्रतकथा ( त्रह्रुतसागर ) 
आदिभाग-- 
सम॑ताद्धद्महैतं नत्वा विद्यादि्नदिनम्‌ | 
सेचमालात्रतं मेधमालाशंत्यथंसुच्यते 1१ 
अन्तमाग- 
सत्यं चाचि हदि स्मर्तयमतिर्मोक्ताभिलापोऽन्तरे, 
श्रोत्रं साधुजनोक्गिषु प्रतिदिनं सर्वोपकारः करे । 
यस्यानंदनिधेर्वभृव स विञुबिद्यादिनन्दी सुनिः, 
संसेव्यः श्रुतसागरेण विदुषा भूयात्सतां संपदे ॥५१॥ 
इति मेवमालान्रतेपाख्यानं समाप्तम्‌ । 
१५०. चन्द्नषष्टीकथा ( ब्रह्रुतसागर ) 
स्रादिभागः- 
प्रभाचन्द्र पूज्यपाद श्रीचि्यानन्दिनं जिनम्‌ । 
समन्तभद्रं संस्छत्य वच्ये वन्दुनषष्ठिकाम्‌ ३॥ 


२१२ जैनमन्य-प्रशस्तिसंग्रह 


ऋअन्तभागः- 
स्वस्ति भरीमूलसंधेऽभवदमरसुत. पद्यनंदी मुनीन 
शिष्यो देवेन्द्रकीर्पिलंसदमलतया भूरिभद्धारकेज्यः । 
श्रीविद्यानंदिदेवस्तदनुमनुजराजाच्ययत्पद्मयुग्म- 
स्तच्छिप्येणारचीदं श्रुतजलनिधिना शास्तरमानन्दहैत्‌ ॥\६६॥ 
स्वरपमपि शास्त्रमेतच्छब्दार्थविचित्रभावरचिततया । 
उद्व लद्रवमहाव्पेमलमंतज्जातमपनयति ॥६७॥ 


इति श्रीब्रह्मश्चुतसागरविरचिता चन्दनषप्ठीकथा समाप्ता । 


१५१. लन्पिषिंधानकथा ( त्रहमप्रतसागर ) 
श्रादिभाग - ` 
शीविद्यानंदिन पञ्यपादः नत्वा जिनेशवरम्‌ । 
कथां लन्धिविधानस्य वच्म्यदं सिद्धिलच्धये ॥१॥ 
न्तभमागः- 
जयति गुणषसुद्रो वीरनाथो जिनेन््रस्तदजु जयति धीमान्‌ गौतम सूरिय. । 
जयति जगति विद्यानंदिदवो सुनन्दः श्रुतपद समुपेत्त सागरस्तस्य शिप्य॥।‰५ 
तेनेदं चरित विचित्ररचरनं -चेतश्चमतकारकं, 
सवैव्याधिचिनाशिनं गुणकरं श्रीगोतमस्योत्तमम्‌ । 
क्रो शक्रपुरस्सरैम्मान्यं (रत्तिमदामान्येः) सदा सम्पदां 
चेर्मश्री श्रुतसागराभितवता देयात्सतां मंगलम्‌ ॥*६६॥ 
दतित्रह्यभरीश्रुतसागरविरचितं लव्धिविधानोपाख्यानं समाप्तम्‌ । 


१५२. पुरंदर विधाना { न्ह्रुतसागर ) 
्आदिभागः-- 
- उमारवामिनमदैन्तं शिवकोटिं मषटास॒निम्‌ । 
चिद्यानेदिशुरु नत्वा पुरद्रचिधि ने ॥१॥ 
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अन्तभागः- 
श्रानन्दादकृलं कदोषचरणम्भोजालिना दीकतितो 
विद्यानंदिमहातव्मनां श्रुततपोमूर्ति. पर्थं रतः। 
, साधूनां शरुतसागरः प्रियतमः कल्याणकीर््यामरहा- 
च्चक्रं चारुपुर्‌ दृरव्रतविर्धि षिद्धय'गना-लालसः ॥६३॥ ~ 
इति पुरद्रविधानोपाल्यानं समाप्तम्‌ । 
१५२. दश्ताकिणीव्रतकथा ( हयशरुतसागर ) 
आ्दिभागः-- 
हतं भारतीं विद्यानंदिसद्‌ गुरूपकजम्‌ । 
प्रणम्य विनयाद्रच्ये दशलात्तणिकं व्रतम्‌ 1\8॥ 
अन्तभागः- 
जातः श्रीमति मूलसंघतिलके श्रु दद द्न्वये 
विद्यानंदिगुरूमैरिप्ठमहिमा भव्यातमसंबुद्धये । 
तच्छिष्यश्चुतसागरेण रचितं कल्याणकीर्यागरहे 
शं देयादशलन्षणत्रतभिदं भूयाच्च सत्संपदे ॥६६॥ 
इति श्रीदशलाक्तणिकव्रतकथा समाप्ता ॥' 
१५४ पुष्पां जलिव्रतकथा ( त्रहश्रुतसागर ) 
प्रादिभागः-- 
कवीन्द्रमकलंकाख्यं विद्यानन्द जनेश्वरम्‌ ! 
पूज्यपादं प्रणम्यादौ चच्ये पुप्पांजलिबतप्‌ ॥१॥ 
च्मन्तमाग. - ' 
स्वस्ति श्रीमति मूलसंघतिलके गच्छे गिमूच्ं (मुख) च्छवि, 
भारत्याः परमाधपंडितनुतो विदयादिनन्दी युर. 1 
तत्पादम्बुजयुग्ममत्तमधुल्तिर्‌ चक्रे नवक्राशयः, 
सद्रोधः श्रुतसागरः छमसुपाख्यानं स्तुतस्ताकिकैः ॥१०१॥ 
इति पुप्पांजलिच्तकथा समप्ता । 
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१५५, भकाशपंचमीकेथा ( हमश्रुतसागर + 
छ्मादिमाग.-- ` 
सुतं नाभेर्यशस्वत्या. पति भरतसद्गुरुम्‌ । 
अआकाशपंचमीं वच्ये नत्वा लोकत्रयप्रसुम्‌ ॥१॥ 
न्तमागय- 
चाचां लीलवत्तीना निधिरमलतपा. संयमोदन्वदिन्दु 
श्रीविद्ानन्दिसूरिजयत्‌ जगति नाकौकसां पूज्यपाद. 1 
रगद्गद्नातरगेस्तिसुवनपथगास्पद्धिनी यस्य कीरि- 
भू.याद्ध.य. शिवाय प्रगुणगुणमणीना सतां रोहणाद्रि" ॥१०३॥ 
तस्य ्रश्रुतसागरेए विदुषा वर्येण सौदयव-- 
च्छिष्येएारचि सत्कथानकमिदं पीयूषवर्पोपमम्‌, 
सन्तश्वातकवविव॑तु जगतामेनोनिदाध. क्षयं 
भय्यानां वितरतु पंचगुरवचश्वेतोसुरं संपदम्‌ ॥१०४॥ 
इस्याकाशपच्चमीच्रतकथा समाप्ता । 


१५६. भुक्तावक्तीव्रतकथा (नश्रुतसागर) 

आदिभाग .- ध 

प्रभाचन्द्राऽकलंकेष्टविद्यानन्दीडितक्रमाम्‌ । 

ओवन्मुक्वाचलीं नत्वा वध्ये मुक्ताबलीन्रतम्‌ ॥१॥ 
अन्तभाग ~ । 

अन्धं मन्थिचयं चिघय्य घटनासुद्धाव्य निर षणम्‌, 

य सम्बोधयते स्म भव्यनिवहं श्रीमूलसंघेऽनषे । 

श्रीदे वेन्द्रयशास्तदुकतपदे निस्तारको वीरव- 

दियानं दिसुनीश्वसे चिजयते ˆ चारिच्ररत्नाकरः 1७७1 

तत्पादाम्बुजितनाशटतम्टरतः सर्वस्षचन्द्रोदये, 

रद दञ्जतरङ्गशोधितमदीरङ्गो विशुद्धाशयः । 
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प्रोदार्यादिगुणोचरल्नवसतिवियाचिनोदस्िति- 

स्तच्छिण्यः श्रतसागरो विजयतां मुक्तावलीकयति. ॥७८॥ 

जातो हवडवंशमण्डनमणि. श्रीगोपियाख्यः कृती; 

कांता शीरिति तस्य सदगुरमुखोद्‌भूतेश्च कस्याणङ्घत्‌ । 

पुत्रोऽस्यां मतिसागरो सनिरमृद्धन्योधसम्बोधकः, 

सोऽयं कारयति स्म निम॑लत्पाः शस्त्रं चिरं नन्दतु ॥७२८॥ 
इति श्रीसुक्ावलीविधानकथानकं सम्िम्‌ 


१५७, निट ;बप्पतमी शा लक्त्रुततागणो) 

आ्देमाग :- 

वियानंदं प्रभाचंद्र पूज्यपाद जिनेश्वरम्‌ । 

नत्वाऽकज्लंक रावच्मि कथां निदुःःखसप्तमीम ॥ 
अन्तमाग :- 

सकलसुवनभास्वद्ध.पणं भव्यसे्व्यः 

समजनि कतिषिद्यानंदिनामा मुनीन्द्रः 1 

र तस्ठपपदाच्ः सागरस्तस्य सिद्धे, 

शुचिविधिमिममेष योतयामासर शिप्य. ॥४३॥ 

दति निदु खसक्षमीविधानोपाल्यानं समाप्तम्‌ । 


१५८, सुमन्धदशमीकथा (नक्र तसागर) 

आदिभाग ~ र 

पादाम्भोजानहं नत्वा श्रीमतां परमेप्ठिनाम्‌ । 

श्रण्वन्तु साधवो वच्ये सुगन्धदशमीकथाम्‌ 11१॥ 
अन्तमाय- 
तिरितियतिविव्यानंदिदेवोपदेशाज्जिनविधुचरभक्तेवैरिनस्तु श्रताव्धेः । 
विञ्खधह््दयञयुक्रामालिकेच प्रणीता सुकरृतधनसमर्ध्या गृहतां तां विनीता. ॥६१॥ 

दरति श्रीवणिना श्रुतसागरेण विरचिता सुगंधदशमीकथा समाप्ता । 
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१५६. भ्रवशद्रादशीकथा (जदश्रुतसागर) 
आदिभाग - 
पूञ्यपाद्‌-प्रभाचन्द्राऽकलेकसुनिमानितम्‌ । 
नत्वाऽर्हन्तं प्रवच्यामि श्रवरद्वादशीविधिम्‌.॥९॥ 
अन्तभाग - 
विदयानन्दिसुनीदचन्द्रचरखशंभोजातयुप्पधय 
शब्दः श्रतसागरो यतिवरोऽसौ चार चक्रे कथाम्‌ । 
श्रुत्वा पापक्रलंक्रपंकविलसन्मन्दाकिनीमुत्तमां 
संतः सारसुखाय धमेतृषिताः कुबन्तु पुण्यात्मनाम्‌ ।॥४०॥ 
इविश्रवणद्वादशी-उपाख्यानं समाप्तम्‌ । 


१६०. रलनत्रयक्था जक्मशरुतसागरः) 
छरादिभाग ~ 
विद्यानन्दमदं पूज्यपाद नत्वा जनेश्वरम्‌ 
कृथां रत्नन्रयस्यारं कव्ये श्रेयोनिधे. सताम्‌ ॥१॥ 
सर्कषघारगुणरत्नविभूषयोऽसौ विद्यादिनंदिय॒रुर्यतरभविदध. 1: 
शिन्येण तस्य विदुषा श्रुतसागरेण रत्नत्रयस्य सुकथा कथितास्मसि द धं ॥८३॥ 
इति श्नीरत्नत्रयविधानकथानकं समाप्तम्‌ । 


१६१. श्नन्तव्रतकथा ( त्रहमश्रुतसागर ) 
प्रादिभाग- ॥ 
प्रणम्य परमात्मानमनंतं परमेष्ठिनम्‌ । 
विदयानंदं मवच्येऽहमनंतन्रतसत्कथाम्‌ ॥१॥ 
छन्तमागः- 
सूरर्दबेन्द्रकीपिरविदुधजनयुतस्तस्य पटान्धिवं्रो 
रुरो विदयादिनंदी युरूरमलत्पा मूरिमन्यान्जभानु" । 
तस्पादाभोजश्'ग, कमलदललसस्लोचनश्च्॑रचक्तरः 


मेर्पक्रिकथा २१७ 


कर्तामुष्यनन्तव्रतस्य श्रुतसमुपपदः सागर; शं करियादः ॥४७॥ 
दत्यनंतव्रतकथा चद्यशरीश्रुतसागरविरतिता सम्पूर्ण \ 


१६२, अशोकरोदहिणीकथा ( बर्रुतसागर ) 
प्रादिभागः- 
नत्वा प॑चरुरून्‌ विद्यानंदस्वात्मसपदमस्‌ । 
शअशोकरोदिणीवृत्तं सिद्धये कथयाम्यहम्‌ ॥१॥ 
अन्तभागः- 
गच्छ श्रीमति मूलसंघातलके सारस्वते निर्मले 
तत्वन्वाननिधिर्चभूव सुकृती विद्यादिनन्दी गुर. 1 
तच्छिप्यश्रुतसागरेण रचिता संसेपत. सत्कथा 
रोरिस्या. श्रवणा्धृतं भवतु वस्तापच्िदे संततम्‌ ॥६६॥ 
दतिश्रीश्रुतसागरविरचिता अरशोकरोदिणीकथा समाप्ता । 
१६३, तयोलक्षणपंक्तिकथा ( ब्रहश्रूतसागर ) 
श्रादिभाग- 
भिद्यानन्दं प्रभाचन्द्रमकलंकं जिनाधिपम्‌ । 
प्रणम्य शिरसा व्ये तपोलत्तरपं क्तिकम्‌ ॥१॥ 
दअन्तभागः- 
देवेन्द्रकीियुस्पटृससुद्रच्रो चिदयादिनंदिसुदिगम्बर उत्तमश्रीः । 
तत्पादपद्ममधुपः श्रुतसागरोऽयं बरह््रती तप ददं प्रकटीचकार ॥४२॥ 
इतिब्रह्मश्रीश्रतसागरविरचिता लकणएपंक्रितपःकथा समाक्षा ! 


१६४, मेश्पं क्तिकथा ( त्रह्रुतसागर ) 
च्रादिभाग- 

चितयित्वा चिरं वीरं धीरं गम्भीरशासनम्‌ । 

वियानंदप्रदं मेर्पंक्षिमुद्ोतयाम्यहम्‌ ॥१॥ 


द 
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सन्तमागः- 
सोनाय्युयसखी कदाक्षविञुखी श्रां 'भन्सुखी 
पूजादानसुनीन्द्रमानविनयस्वाध्यायसाधुय्‌ ति, । 
विवयानंयकलंकदे वक्ते मागे रसि विभ्रती 
श्रीमान्‌ कांकसुतात्रकीितसुजा ढोसी चिरं जीवतु ॥४६॥ 
इतिश्रीश्रुतसागरविरचितं मेरूप॑क्स्युपाख्यानं समाप्तम्‌ । 
„ १६५, विमानपंक्ति्रथा ( त्रहश्ुतसागर ) 
प्मादद्भाग - 
पूज्यपादाऽकलंऽऽकायै-विद्यानंदिस्त॒तक्रमम्‌ । 
विमानपं क्तिमाचच्ि तपो नत्वा जिनेश्वरम्‌ ॥4॥ 
सन्तमाग - 
सदुग्वाक्यमलंघ्यमित्यपि मनस्यारोप्य विद्रद्वरो 
वशि-श्रीशरुतसागसो जिनपतेद्ध.माजुरागादर । 
गोमत्या तवाक्यबोधनपरश्चक्र नवक्राशयः 
सम्यग्दप्टिचिकोरचद्रवदनः शास्त्रं चिरं नदत्त॒ 1८ 
हति भट्वारकभ्रीविदयानेदिप्रियशिप्य सूरि(वि)श्रीश्रुतसागरविरचिता 
विमानपक्च्युपाल्यानकथा समाप्ता । 


१६६, पल्य विधानकथा ( जह्य्रतसागर 
सादिभाग - । 
श्रीविद्या्नदिषादान्जं हृदि ध्यालोन्नतिप्रदम्‌ । 
सूत्रानुसारत" पल्यविधानं रचयाम्यहम्‌ ॥९॥ 
न्तभाग - 
श्रीमूलसंघपरमाहेतभः्यपद्मसंबोधवाक्यकिरणं प्रगुणप्रतापः 1 
देवेन्द्रकीर्तिरभवद्धवनेकभालुरगच्छे गिर सुरनरोरगपूजितेऽस्मिम्‌ ॥४०॥ 
तत्पद्वारिधिसमुट्लसनेकचद्र सांदय्‌ ति परमखंडसमुयदृत्त । 
निर्लाचनो बुधजनेरभिमूज्यपादो विन्यादिनंदिगुरूरत्र चिर विरेजे ॥४९॥ 
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तत्पादपंकजरजोरचितोत्तमांगः श्रीमल्लिभूषणगुरुविदुषां घरेख्यः । 
भट्धारको शुवनभम्यसरोजसूर्यो सिथ्यातमोविघटने पदुरेष भाति ॥४२॥ 
सर्वदशासनमहामणिमंडितेन तस्योपदेशवशिना श्रतसागरेए । 
देशव्रतिप्रसुतरेण कथरेयमुक्ता सिद्धि. ददातु गुरुभक्रविभावितेभ्यः ॥४३॥ 
भोभानुभूपतिख्चनाऽसिजलमप्रवाहनिमेग्नशचरकुलजाततत, प्रभावः । 
सदुचरद्ध्ुबडकुले शहतीलदुर्भ श्रीभोजराज इसि मंन्रिवरो वभूव ॥४४॥ 
भार्यास्य सा विनयदेठयभिधा सुधोपसोदुगारवाक्‌ कमलकां सुखी सखीव । 
लच्तम्याः प्रभोर्भिनवरस्य पदाव्जश्'गी साध्वो पतिब्रतगुणणा मणिवन्महार्ध्या ॥४९ 
साऽसूत भूरिगुररस्नविमूषितांगं श्रीकम्मं सिहमििपुत्रमनुकररत्नम्‌ । 
कालं च श्रु-कुल-कालमनूनपुण्यं श्रीघोपरंघनतराघगिरीद्रवच्रम्‌ ॥४६॥ 
गंगाजलप्रविमलोच्चमनोनिकेतं तुर्यं च वयेतरमंगजमनत्र गंगम्‌ । 
जाता पुरस्तदनु पुत्तलिक। स्वसैषां वक्तृ घु सज्जिनवरस्य सरस्वतीव ॥४७॥ 
सम्यक्त्वदाव्य कलिता फल रेवतीव सीतेव शीलसलिलोरितभूरिभूमिः। 
राजीमसीव सुभगागुणरत्नराशिर्वैलासरस्वतिश्वांचति पुन्तलतीह्‌ ॥४८॥ 
याघ्नां चकार गजप॑थगिरौ ससंघा द्ये तत्तपोविदधती सुदता सा । 
सच्छतिकं गणएसमचेनमहेदीशं नित्याचैनं सकलसंघसदत्तदानम्‌ ॥४३॥ 
तु'गीगिरौ च बलभद्रुनेः पदान्ज्ध'गी तथैव सुकं यतिभिश्वकार । 
श्रीमल्लिभूषणगुरपवरोपदेशाच्चस्त्रं धाय यदिदं कृतिनां दिष्टम्‌ ॥५०॥ 
मातेव बतिनं गुणान्‌ विदधती संश्चरवती चागमं 
पूजादानपरा परोपकृतिकृदकरेव चनन्यक्तत. (?) । 
स्त्री चेषांगवशेन मानसददए निष्यु'टचास्रता 
दीर्घायुर्बैलमद्रदेवहदया भूयाव्यदं संपठ. ॥२९१॥ 


दइतिभघ्चरकश्रीमस्लिभूषरगुरूपदेशास्सूरिश्रुतसागरविरचिता पल्यविधा- 
नत्रतोपाख्यानकथा समाप्ता । 


२२२ जेनग्रन्थ-प्शस्तिसंग्र्ट 


१७०, बृहसत्सिद्धचक्रपूजा (बुध वीर) 
श्ादिमाग - 
प्रनन्तानन्तसौखाब्य' सिद्ध चक्रं परणम्य वै । 
शरीव्हस्सिद्धचक्रस्य विर्धि चश्वये विधानतः 114) 
छन्तभाग - 
वेदाप्टवाणशशि-संचत्सरविक्रमनृपाद्हमामे । 
रुदितासनाग्नि नगरे बव्वैर-सुगलाधिराज-सद्ाज्ये 19॥ 


श्रीपाश्वैचेत्यगेदे काष्ठासंघे च माथुरन्वयके । 
पुष्करगणे बभूव भट्वारकमणिकमलकी््याह्ः ॥२॥ 
तत्पदकरुमुद चन्द्रो खनिपविशुभचन्द्रनामधेयोऽभूत्‌ । 
तत्यदाव्जविकासी यततिराट्‌ यशसेन इति कथित. ॥३॥ 
तच्छिक्तणीह जाता सच्छील-तरंगिणी महाघरतिनी । 
राजश्रीरिति नाम्नी संयमनिलया विराजते जगति 1 
तदू भ्राता सुनिदने श्र योच्प इति विभासते सुतराम्‌ । 
श्रीनयणसीह्‌ नाम्ना पद्‌ मावतिपुरवालं इति भाति ॥९॥ 
तत्सुत्र सुपथित्रो विद्याचिनयाम्बुधि सुधी धीर. । 
जिनदासनामधेयो विद्धज्जनमान्यतां प्राप्त. ॥६॥ 
भ्रोतचंशाजातस्तोतूसाधोस्तूनद्धवो मतिमान्‌ । 
सनिहेमचन्द्रशिप्यो वीर नामा उुधश्चास्ते ॥७॥ 
उधलिनदास-निदेशात्‌ वीर्‌ बुधरिचत्रलुद्धि-विभवेन । 
श्रीसिद्धचक्रयंत्रं, ख्ध्वा पारं व्यरीरचत्सुगमम्‌ 1) 

य पठति लिखति पूजां करोति कारयति सिद्ध चक्रस्य । 
सुर मनुज-सुखं क्त्वा स याति मों भवेः कतिभि. ॥६॥ 
यावत्सुमेर-कुलगिरि-रीरोदधि-धरणि-सुरनदीपूरं । 
तावत्सुसिद्धपूजा पाढवरेतौ प्रवत्तयताम्‌ ॥¶ ० 


यशोधरवरिन्न २२२ 


शडज्ानमया जरादिरदिताः सिद्धा भवन्तु भिये 
भव्यानां सुखकारिगणो जिनवराः सन्तरिती भूुजाम्‌ ॥ 
प्राचार्या वितरन्तु मंगलविधि सर्व्रदानां सदा 
सम्यक्साधुपदाधिखूढदपतयः प्रीणंतु सद्ध' चिरम्‌ ॥११॥ 
इतिुधवीरविरचित-पद्‌ माचतिपुरचालपरि्डितश्रीजिनदासनामाङ्कित्रह- 
स्सिद्धचक्रपूजा समाप्ता । 


१७१. यशोधर्वरित ( म० ज्ञानकीति ) 
आआदिभाग- 

श्रीमन्नाभिसुतो जीयालिनो विजितदुनयः । 

मद्लार्थं नतो वस्तु" ( वोऽस्तु >) सवेदा मंगलप्रदः ॥१॥ 
नमागि देवं मुनिसुत्रताख्यं, खनिव्रतेभू^षितमन्यदेहम्‌ । 
सुरेन्द्राजेन्द्रकिरीटकोटि रत्नप्रभालीढपदारर्विन्दम्‌ ॥२॥ 
श्रीवद्ध मानं प्रणमामि नित्यं, श्रीवद्ध मानं सुनिदृन्दवन्यम्‌ । 
धर्माम्बुववैः परिपुष्टनीति भव्यासुश्टत्शस्यसमूहमीशम्‌ ॥३॥ 
शेषान्‌ जिनान्‌ धर्मसुतीथेनाथाच्‌ चंदे सदा मंगलदानदच्तान्‌ । 
कैवस्यदीपेन विलोकितार्थान्‌ विभून्‌ चिसुक्तेः पथसार्थवाहान्‌ ॥४॥ 
सर्व्ञवक्राब्जविनिर्ग॑तां ता जेनेश्वरीं वाचमहं स्तवीमि । 
सदंगपूर्वादिस्वरूपगात्रीमक्तानदुररन्तरचिप्रकाशाम्‌ ॥८॥ 
श्रीगौतमादेर्गणपस्य पादान्‌ स्तवे सदाऽहं द्डभक्रिचित्तः । 
नमन्मुनिव्रन्निचन्यमानानपारजन्माम्ब्ुधिपोततुल्यान्‌ 1६॥ 
उमादिक्स्वातिमरेषतच्चं सूत्राधकारं कविसष्टिकारं । 
्रव्येकलुद्धास्यगणेशकींतिं स्वान्तां श्रकुर्वन्तसुपैमि भक्त्या ॥७॥ 
समंतमट्रं कविराजमेकं वादीभर्सिहं वरपूञ्यपादम्‌ । 
मट्ाकलंकं जित-बौद्धवादं म्रभादि चन्द्र ' सुकवि प्रवन्दे ॥८॥ 


२२२ जेनम्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


१७०, ब्र्त्सिद्धचक्रपूजा (बुध वीर) 
श्मादिभाग - 
प्रनन्तानन्तसौखाढ्य' सिद्ध चक्रं प्रणम्य पै । 
श्रीवरहस्सिद्ध चक्रस्य विधि व्ये विधानतः 1141 
पन्तभाग - 
वेदाप्टवाणशशि-सचत्सरविक्रमनृपाद्हमनि । 
रुहितासनाम्नि नगरे बम्बर -सुमलाधिराज-सदराज्ये ॥१॥ 


श्रीपारवैचेत्यगेहे काष्ठासंे च माथुरान्वयके । 
पुष्करगणे वभूव भद्वारकमणिकमलकी्स्याहः ॥२॥ 
तत्प्कुमुद्‌ चन्द्रो सनिपतिशुभचन्द्रनामधेयोऽभूत्‌ । 
तत्पट्यव्जविकासी यतिरादर्‌ यशसेन इति कथितः ॥२॥ 
तच्छणीर्‌ जाता सच्छील-तरगिणी महाघतिनी । 
राजश्रीरिति नाम्नी संयमनिलया विराजते जगति ॥४॥ 
तदू भ्राता सुनिदाने श्र योन्रप इति विभासते सुतराम्‌ । 
श्रीनयणसीह्‌ नाम्ना पद्‌मावतिपुरवाल इति भाति ५९॥ 
तत्पुत्र सुपचित्रो चिद्याविनयाम्बुधि सुधी शीर । 
जिनदासनामघेयो विद्ज्जनमान्यतां प्राप्च ) ६ 
श्रभरोतवंशजातस्तोतुसाधोस्तूनद्धवो मतिमान्‌ । 
सनिहेमचन्द्रशिप्यो वीर्‌ नामा उुधश्चास्ते 1७1 
वुध्रलिनदास-निदेशात्‌ वीर्‌ घुधरिच्नचुद्धि-विभवचेन । 
श्रीसिद्रचकयंतर, खृध्वा पाठं व्यरीरचत्सुगसम्‌ ५८॥ 

य पठति लिखति पूजां करोति कारयति सिद्धचक्रस्य । 
सुर.मजुज-सुखं मुक्त्वा स याति मोतं भवैः कतिभि ॥६॥ 
यावत्सुमेर-कलगिरि-सीरोदधि-धरणि-सुरनदीपूरं । 
तावत्युसिद्धपूजा पाढवेतो प्रवतयताम्‌ 19०) 


यशोधरचरिच २२३ 


शुद्धज्ञानमया जरादिरदिताः सिद्धा भवन्तु भिये 
भव्यानां सुखकारिणो जिनवराः सन्तुरितौ भूुजाम्‌ ॥ 
प्राचार्य तरितरन्तु मंगलवि्धि सचप्रदानां सदा 
सम्यक्‌साधुपदाधिरूदृपतयः प्रीणंतु सद्ध' चिरम्‌ ॥११॥ 
दतिुधवीरुविरचित-पद्‌ मावतिपुरवालपर््डितश्रीनिनद्‌ासनामाङ्धितब्रद- 
स्सिद्धचक्रपूजा समाप्ता । 


१७१. यश्रोधरचरिति ( भ० ज्ञानकीति ) 
आदिभाग- 

श्रीमन्नाभिसुतो जीयाज्निनो विजितदुनेयः। 

मड़लार्थं नतो षस्त" ८ वोऽस्तु >) सर्वदा मंगलप्रद ॥१॥ 
नमागि देवं सुनिसुत्रताख्यं, ख॒निच्तेभू.पितमव्यदेदम्‌ । 
सुरेन्धराजेन्छ किरीटकोटि रत्नमप्रभालीटपदारर्चिन्दम्‌ ॥२॥ 
श्रीवद्ध मानं प्रणमामि नित्यं, श्रीचद्ध^मानं मुनिचृन्दवन्यम्‌ । 
धर्माग्वुवरपै, परिपुप्यनीति भव्यासुश्त्शस्यसमूहमीशम्‌ ॥३॥ 
शेषान्‌ जिनान्‌ धर्म॑सुतीथंनाथान्‌ वंदे सदा मंगलदानदक्ञान्‌ । 
कैवल्यदीपेन विलोकितार्थान्‌ विभून्‌ विमुक्ते. पथसाधवाहान्‌ ॥४॥ 
मर्वत्तवक्राव्जविनिर्मतां तां जेनेश्यरीं वाचमहं स्तवीमि । 
सदंगपूर्वादिस्वरूपगाव्रीमक्तानटुरान्तरयिप्रकाशगम्‌ ॥५॥ 
श्रीगौतमादेर्गणपस्य पादान्‌ स्तवे सदाऽहं टठभक्रिचित्तः। 
नमन्पुनिचरन्दनिवन्यमानानपारजन्माम्बुधिपोततुल्यान्‌ ॥६॥ 
उमादिक्स्वातिमशेषक्ं सूत्रार्थकारं कविसृष्टिकारं । 
प्रत्येकबुद्धाख्यगशेशकीिं स्वान्तां प्रङु्चन्तसुपैमि भक्त्या ॥७॥ 
समंत द्रं कथिराजसेकं वादीभर्सिहं चरपूञ्यपाद्म्‌ 1 
सटाकंकं जित-वौद्धवादं भादि चन्द्र' सुकवि प्रचन्दे ॥२॥ 


२२४ जेनम्न्थ-प्रशरितिसमग्रह 


श्रीपद्मनन्दी क्रमतस्ततोऽभूव्‌ सद्‌ भग्यपद्मप्रचिकाससुर, १ 
तत्पदे श्रीसकलादिकीति. कीसि्जव्याघ्तदिगंतराल. ॥८॥ 
पट तदीये भुवनादिकीतिः तपोचिधानाप्तसुकीतिमूर्तिम्‌ । 
्ीज्ञानभूषं स॒निं तदीये पधे प्रवदे विदिताथेतत््वम्‌ ॥१०॥ 
पटे तदीये विजयादिकीरतिं कामारिनिर्माशनलब्धकीिं । 
तदीयपटटे शुभचन्द्रदेव. कवित्ववादित्वचिधानदेव ॥११) 
सुमतिकीर्षिरभूषद्टरतत्पदे सुमतिसद्‌ श्ृषदेशनतत्पर, । 
सुगुणकी्पिरिहास्य पदे वरे' जति सुरिरनेकगुणोत्कर ॥१२॥ 

तत्पं वादिभूषाख्या वियते वदतांवर. । 

करणारे यन्नृपेः पूज्यो जेनजेयतु मदु गुर्‌. ॥१३॥ 

तच्छिष्यो ्तानकीर्व्याल्योऽदहं सूरिपदसंस्थित । 

करिष्ये चरितसारं यशोधरमहीपते, ॥१४॥ 
दोर्दरडचर्डवलत्रासितशञुलोको रत्नादिदानपरिपोषितपात्रसंघः । 
ठीनानुचृत्तिशरणागतदीघेशोक, पृथ्व्या बभूव नृपति्चरमानर्सि्ट. ॥१९॥ 
दोदेर्डचण्डवल त्रासितशचयुलोको रत्नादिदानपरिपोषितपात्र्रोघ. । 
दीनानुद्रत्तिशरणागतदी्ध्तोक पृथ्व्या बभूव नृपतिवेरमानरसिह ।१६। 
तस्य कतितीश्वरपतेरधिकारि [वै 1 श्रीजेनवेश्मकृत[दुलंभ] पुख्यधारी । 
यात्रादिधर्मश्युभकर्मपथानुचारी, जेनो वभूव वनिजा वर दइभ्यसुख्य. 1१७] 
खण्डेलवालान्वय एव गोत्रे गोधाभिघे रूपसुचन्द्रपुतर । 
दाता गुणतो जिनपूजनेन्द्रो सिवारिधौतारिकटवबपक. ॥१८॥ 
रायाक्छुबेर मदनं स्वरूपेणाकं प्रतापेन विघु'सुसौम्यात्‌ । 
पश्वय॑ता चासवमयैयापि तिरस्करोतीद जिनेन्दभक्. ॥१६॥ 
लानूसुनास! जगतीप्रसिद्धो यो मौलिवद्धावनिनाथतुल्य । 
स्ववंशवाताध्वविकारुसूरोऽस्यप्ा्थनातो क्रियते मयेतत्‌ ॥२०॥ 


~ 


यशोधरचरित्र २२५ 


हव्यं जिनेन्द्ागमसद्‌ गुखन्‌ वै प्रणम्य भक्त्या चरितं पवित्रं । 
चच्ये समासेन यशोधरस्य रारो जनन्या सहितस्य चित्रं ॥२१॥ 
श्रीसोमदेषै्दरिषेरएसं नैः श्रीवादिराजैश्च प्रभं जसैश्च । 
धनंजयैयत्कविपुष्पद्न्ते' श्रीवासाय रिह सेनसंजैः ॥२२॥ 
प्रकाशितं गद्य-सुप्यवभैः संकतेपविस्तारसुगृढभवे । 
न्यायागमाध्यात्मविशिप्ट-शब्द-शास्त्राल्धिपारं प्रगनेर्महद्धिः ॥२३॥ 
कवीर्वरैरवादिभिरप्यजेयैर्वागीर्वरेजीर्वगुसप्रतुस्येः । 
मया कथं तदू गदितु.प्रशक्यं स्वल्पेन बोधेन विशि्टभावं ॥२४॥ 
तथापि तद्‌.गुण-गामस्मरणाजितपुण्यत. । 
स्तोक सारं प्रवच्यामि स्वस्य शक्त्यनुसारतः ॥२५॥ 


>€ > ।१ >€ 


छऋन्तमाग्‌ :- 

चं पादिषुर्या. सविधे सुदेशे वंगाभिधाञुन्दरता दधाने । 
ख्याते पुरेऽकच्छ्‌(ञ्व)रनामके च रेत्यालये श्रीपुरीर्थपस्य ॥९७]॥ 
श्रीमूलसंघे च सरस्वतीति गच्छ वलात्कारगणे प्रसिद्ध 1 
श्रीकन्दङुन्दान्वयके यतीशष. श्रीवादिभूषो जयतीह लोके ॥९८॥ 
तदुगुरुवन्धुञख बनसमच्य॑. पंकजर्कीन्तिः परमपयित्रः । 
सूरिपदाक्तो मदनचिसुक्रः सद गुणराशिजेयतु चिरं स. ॥५६॥ 
शिप्यस्तयोज्ञनिुकीतिनामा श्रीसूरिरत्राल्पसुशास्त्रवत्ता । 
चरित्रसेतद्रचित च तेनाऽऽचन्द्राकंतारं जयताद्धरिन्यां ॥६० ॥ 

शते षोडशएकोनषष्ठिवत्सरके श्युसे 1 

माघे शुक्लेऽपि पंचम्यां रचितं श्गुवासरे ॥६१॥ 
राजाधिराजोऽत्र तदा विभाति श्रीमान्िहो नित-वैरिवर्मः । 
श्रनेकराजेन्द्रविनम्यपादः स्वदानसंतर्पितविश्वलोकः ॥६२॥ 
प्रतापसूर्थस्तपतीह यस्य द्विषां शिरस्सुप्रविधाय पादं 1 
प्रन्याय-दु््वान्तमपास्य दूरं पद्माकरं यः प्रविकाशयेच्च ॥६३॥ 


२२६ जेनमरन्थ-अरशस्तिसंग्रह 


तस्यैव राज्ञोऽस्ति महानमात्यो नानू सुनामा विदित्तो धर्यं । 
सम्मेदग्ध ग च जिनेन््गेहमप्टापदे वादिमचक्रधारी ॥६५४॥ 
यो कारयद्यत्र च तीर्थनाथा सिद्धिगता रविशतिमानयु्राः 1 
त्माथैनां च संप्राप्य जयर्वतब्ुधस्य च 1 
पनाग्रहाद्रचितं चैत्चरिन्नं जयताचिरं ॥६६॥ 
श्रीवीरदेवोऽस्तु शिवाय ते हि श्रीपद्मकीर्तीष्टविधायको य. । 
श्रीज्ञानकीरतिम्रविवंयपादो नानु स्वव्रेण युतस्य नित्यम्‌ ॥६७ा ` 
दति श्रीयशोधरसहाराजचरिते भट्टारकश्रीवादिभूषणएशिप्याचार्य्रीन्ञान- 
कीिविरचिते राजाधिराज-महाराज-मानसिह-पधान-साद-श्रीनानूनामांकिते 
भटारकश्रीश्भयसुच्यादि-दीक्तामरहणस्वर्गादि-प्राषिवणनो नाम नवमः सर्ग. ॥ 


परिशिष्ठ 
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